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हिदुस्ानोी एक वे 


उीरभष 


हिंदी कथा-कोप 


प्राचीन हिंदी साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पौराणिक 
अंतर्कधाओं का संदर्भ-ग्रंथ 


१६४४ 


हिंदुस्तानी एकेडमी 


उत्तरमदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण ६ २००० ; १६४४ . 
५ मूल्य तीन रुपये 


मुद्रक- भी प्रेमचन्द मेहरा, न्यू एरा, प्रेत इलाहाबाद 


प्रकाशकीय 


हिंदी में एक ऐसे कोष की आवश्यकता का वहुत समय से अनुभव किया जा रहा था जिससें 
पुराने हिंदी-साहित्य में व्यवह्मत नामों तथा पौराणिक अंतकथाओं का समावेश हो। कई ब्ष पहले 
एकेडेमी ने यह काय अपने साहित्य-सहायक स्वर्गीय पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी को सोंपा था, लेकिन ट्विचेदी 
जी कार्य के पूरा होने से पूल दिवंगत हुए। परिस्थितियाँ-वश इस कार्य को कई हाथों से गुज़रना पड़ा । 
श्री पारसनाथ तिवारी और श्री माताबदल्त जायसवाल ने इसे आगे बढ़ाया और कोप को उसका वतमान 
अंतिम रूप श्री भोलानाथ तिवारी ने दिया । एकेडेमी के ही तत्वावधान में श्री विश्वनाथ मिश्र ने केवल 
नंददास की रचनाओं में आये नामों का एक कोप शस्तुत किया था जो कि स्वतंत्र रूप से (हिंदुस्तानी' 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस सामग्री का भी उपयोग प्रस्तुत कोप में कर लिया गया है । 


ऊपर बताये गये कारण से कोष में कदाचित्‌ वेसी एकरूपता नहीं आ पाई है जैसी कि अभीप्ट 
थी। फिर भी निस्संदेह इस ग्रंथ का अपना विशेष मूल्य है और यह आशा की जाती है कि इससे न केवल 
हिंदी शिक्षार्थी लाभान्वित होंगे, वल्कि साधारण पाठक भी, और यह हिंदी के संदम-ग्रंथों में अपना 
स्थान वनावेगा । 


कथाओं तथा नामों को एकत्र करने में वेदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, उपनिषदों, रामायण, मद्दाभारत, 
पुराणों एवं उपपुराणों, हिंदी के प्रमुख कवियों की रचनाओं, भक्तमाल तथा डाउसन की क्लैसिकल 
डिक्शनरी से सहायता ली गई है । 


आगे के संस्करण में इसे ओर भी पूण तथा उपादेय बनाने का प्रयत्न होगा। 


हिंदुस्तानी एकेडेसी, धीरेंद्र वर्मा 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 
अगस्त, १६४४ 


हिंदी कथा-कोए 


ध्यंग-१. बिटर के एक प्रतापी सोमचंशी राजा जिनके 
भंग से बाह्मणों ने यज्ञ द्वारा राजा वेणु को उत्पन्न दिया 
था | ये बढ़े धामिक थे, कितु इनका पुत्र श्राज्ञाकारी न 
था| दे० विणु' | २. कृतयुग के एक प्रजापति, जिन्होंने 
एक बार हंंद्र का बंभव देखकर उन्हीं के समान पुत्र की 
कामना से विष्णु की बढ़ी उपासना की थी | इस उपा- 
सना से प्रसन्न होकर विष्णु ने इनको किसी कुलीन 
कन्या से विवाह करने की आज्ञा दे दी, कितु इन्होंने एक 
यमकन्या सुनीया से गांधव विवाह कर लिया जिससे बेन 
नाम का एक बढ़ा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ | उसके 
व्यवहार से हखी होकर ये सर्वेत्च त्याग कर बन में 
घले गये । इनके सुमनस, ख्याति, ऋ्रतु, अंगिरस त्तथा गय 
नाम के पाँच भाई और थे | ३. अंग जनपद के राजा, 
जिनके पुत्र रोमपाद एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त थे । 
ख्ंगद-१, किप्किधा के राजा वालि के चीर पुत्र । वालि 
का वध करके रामचंद्र ने इन्हें ही क्रिप्किंधा का 
राज्य संपि कर युवराज की पदवी दी थी। राम की 
सेना में वीरता तथा अजेय साहस के लिए हनुमान के 
बाद इन्हीं का स्थान था । रास का दूत बनकर राम- 
रावण युद्ध के पूववे थे राचण के दरवार में गए थे। अपने पिता 
वालि की मित्रता के नाते इन्होंने रादण को राम से बेर न 
करने के लिए बहुतेरा समझाया कितु उसकी हथ्यादिता 
फे कारण इनका समझभ्ाना बेकार गया । इसी अवसर पर 
रावण की वातों से आवेश में आकर इन्होंने अपना पेर 
जमाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि उसकी सभा का कोई भी 
चीर यदि इनका पेर उठा दे तो राम हार मान कर लोट 
जायगे | किंतु चह पेर किसी से भी न उठा। अंत में 
उसे उठाने के लिये राचण स्वयं प्रस्तुत हुआ कितु उसे 
घुन्होंने “सम पद गहे न तोर उधारा' तथा गहसि ने राम 
पघरन सठ जाई?” कह कर लज्नित कर दिया। सुम्रीवच 
हनके चघचा तथा पंचकन्या तारा इनकी मात्ता थीं । 
द० “वलि! । २. एक प्रसिद्ध वेप्णव भक्त और जगन्नाथ 
(पुरी) के पझनन्‍य उपासक । इनके पास एक बहुमूल्य 
रन था जिसे कई राजाओं ने लेने का प्रयन किया । 
घनन्‍त में उसकी रक्षा असंभव समझ; कर इन्होंने 
उसे जगन्नाथ जी को समपित कर दिया। अंगदसिह 
जाति के क्षत्रिय, रायसिए गढ़ के निवासी तथा सिला- 
एदी सिदद के चाचा थे । ऐसी अनुश्नति हैं कि पहले यद्द 
बढ़े विपयी थे भोर सर्देव अपनी रुपवती पत्नी का मुख 
देखने में ही तन्‍्मय रहा फरते थे। पंत में पत्ती से ही 
इन्हें एरिभक्ति की भी प्रेणा। मिली झोर उसी के गुरु 
द्वारा दीणित भी हुए । 
अंगिरा-एक अ्रसिद्ध वैदिक प्रपि जिनका स्थान मनु, 
ययाति तथा न्टगु शादि फे समकत्त माना जाता हैं। 


सप्तपियों तथा दस प्रजापतियों सें भी इनकी गणना 
हं। कालांतर में अंगिरा नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी 
तथा स्मृतिकार भी दो गय हंं। नक्षत्रों में वृहर्पति यही 
हं आर देवताओं के पुरोद्दित भी यही । इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि इस नाम के पीछे कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं 
अंगिरस” उसी धातु से निकला है जिससे “अन्न आर 
एक मत से इनकी उत्पति भी आग्नेबी (अश्वि की कन्या) 
के गर्भ के मानी जाती हैँ । मतांतर से हनकी उत्पत्ति 
व्रद्मा के मुख से मानी जाती है । स्मृति, श्रद्धा, रवधा 
सती तथा दक्ष की दो कन्याएं इनकी पत्नियाँ मानी 
जाती ४ और हविप्यत्‌ इनके पुत्र त्था वेदिक फचाए 
इनकी कन्याएु मानी जाती हैं | उतधथ्य, बृहरपात तथा 
माकठेय इनके पुत्र कहे गये है । भागवत्‌ के अनुसार 
रधीतर नामक किसी निस्संतान क्षत्रिय की पत्नी से 
इन्हाने धराह्यणो पम्॒ पुत्र उत्पन्त किये थे । 

अंजना-हनमान की साता | इनके पति का नाम केशरी 
था; किंतु इनमान की उत्पत्ति पचन से बतलाई जाती 
हैं । एक यार किसी कारण-बश महादेव का वीयपात 
हो गया, जिसे वायु ने उदाकर अंजनी के कान में फृक 
दिया और इस प्रकार गर्भ रह गया, जिससे हनुमान की 
उत्पत्ति हुईं। दे०हनमान? 

अंतरिक्त-नाभादास के अनुसार ये नव योगीश्वरों तथा 
प्रसुख भक्तों में से एक थे। दे० योगीरवर) । 

अंधक-१. एक राक्तस का नाम जिसकी उत्पत्ति पाव॑ंती 
के पसीने से मानी जाती है । हिरण्याज्ञ के घोर तप 
करने पैर शंकर जी ने प्रसन्न होकर हसे यही प॒त्र दिया 
था । इसके सहख्र याहु, सहख शिर तथा दो सहसर नेत्र 
थे। इतने नंत्र रहने पर भी यह अंधों को भांति रूस- 
रूम कर चलता था इसी से इसका नाम पअघक पढ़ा 
था । पाव॑त्ती की अवज्ञा फरने के कारण शिव से हसफा 
घोर युद्ध हुआ। इसके रक्त की एक-एक थेंद से जब 
इसी के समान राह्स उत्पन्न होने लगे तय शिव ने एक 
मातृका उत्पन्न की जो गिरे हुए रक्त को पी लेती थी, पर 
उसके तृप्त होने पर फिर नये अंधक उत्पन्त ह्रोने लगे 
ओर उन्हें विदेश होकर विष्णु की सट्टायता लेनी 
पदी । विष्णु की एक युक्ति से सारे नये पध्ंघक विलीन 
हऐ गये और शिव ने मुस्य अंघक को त्रिशत्त पर लटका 
दिया | आकृल दोकर जब उसने शिव की स्त॒ति करनी 
धारंस की तो उन्होंने इसे गणाधिपत्य प्रदान दिया 
मतांतर मे यद कर्यप झर दिति का पुत्र था। 
देवताओं ने जब दिति के समरत पुत्रों फा बध वर 
दिया तब उसने एक झवध्य पुत्र के लिए भगवान से 
पार्थना की जिसके फलस्वरूप अंपक की उत्पत्ति ए। 
शिव तथा विप्सु के पझतिरिक्त कसिो घमन्‍्य देवता ये 


२] 


हारा पराशित न गाने का एसे बर प्राप्त था। यह इतने 
पम्याचारी एुशा कि इसके झातंक से तैलोक्य कांप 
डंठा। इसमें उर्तगो, पंदाचती क्ादि अप्सराशों का हरण 
पर जिया सथा नर्दनकानन से पारिजात लाकर अपने यहाँ 
रंग लिया। पंत में बढ़ो| कटिनता से यह शिव के हाथो 
मारा गया । २. यूृष्णि वंश के एुक पूर्य पुरुष युधाजित 
का पुप्र तथा फ्रोष्ठा का नाती | धिष्णुपुराण के अनुसार 
याः खसात्यत का पुत्र था | 
अंग्रीप-१., अयोध्या के एक असिद्ध सूर्यबंशी राजा। 
विष्यु का रामायतार इन्हीं के चंश में हुआ था | 
टपराकु की चौबीसदीं पीदी में थे और गंगा के प्रवतक 
प्रसिद्ध राजा नगीरथ फे प्रपोत्र थे। ये बढ़े पराक्रमी थे 
झोर वहा जाता एँ फि इन्टरोंने १० लाख राजाशों को 
सुद्द में परास्त क्रिया था। प्ंबरीप उच्च कोटि के विष्णु- 
भक्त थे। सारा राज्य-मार कर्मचारियों को संपकर ये अपना 
पझधषिकांश समय दरि-भजन ही में व्यतीत फिया करते थे । 
पंग्रीप की कन्या का नाम सुंदरी था जिसका गुण सी नाम 
फे टी शनुसार था | देव नारद और पर्वत, जो किसी 
कार्य-युश संत्रीप के चहाँ पधारे थे, सुँद्री पर सुग्ध हो 
गये आर उसे प्राप्त करने के उपक्रम में दोनों वारी-वारो 
से विष्णु के पास गये। नारद ने थार्थना की कि पर्वत 
फा मंद बंदर फा-सा बना दीजिए और पर्वत ने भी नारद 
फे लिए वही प्रार्थना की । विष्णु ने दोनों की श्रार्थना 
न्वीकार करके दोनों का सुंद बंदर का-सा बना दिया । 
एसी झाऊृति में थे श्ंवरीप के यहाँ पहुँचे जिन्हें देखकर 
सुंदरत भयभीत हो गई। अंवरीप के साथ पुनः चहाँ पधा- 
रने पर दानों के बीच भगवान विष्णु को भी चेछे देख 
सुंदरी ने उन्हीं फे गले में वरमाला ढाल दी और तत्काल 
ऐ विष्णु की प्रेरणा से प्ंतर्धान हो गई । दोनों ऋषि 
बढ़े छूद् हुए झोर उन्होंने अंबरीप को श्राप दिया कि 
वह रुचय॑ श्रंधफाराबुत हो अपना शरीर तक न देख सके। 
पर अंबरीप की रक्षा छफे लिए भगवान्‌ का सुदर्शन-चक्र 
उपस्थित झुसा और अंधक्रार का नाशकर मुगियों के पीछे 
पद गया। सुनिगण भागते-भागते अंत में व्रिष्णु की शरण 
में पहुंचे। भगवान्‌ ने क्षमा करते हुए सुदर्शन चक्र हटा 
लिया। बरास्तविक बात यह थी कि स्वयं राधा (लक्ष्मी) 
न॑ सुंदरी फे रूप में अंबरीप के यहाँ जन्म लिया था और 
प्रीह्ण्ण (विष्णु) को पतिरूप में पाने के लिए इन्द्रोंने बढ़ी 
तपस्पा की थी । एक बार अपना घत खंडित न टोने देने 
ये: लिए प्ंबरीप ने श्ामंत्रित ऋषि दुर्वासा के आने के पू् 
0 परायण बर लिया था जिससे क्रद्ध होकर ऋषि ने हन्हें 
मारने के ज्िए भ्पनी जठा के एक चाल से कृत्या राक्षसी 
इापम्त सी थी पिनु सुदर्शन चक्र ने रानसी को सारकर 
एनपा रजा की थार फिर रयपि के पीछे पदा । परेशान 
होफर ऋषि पिश्णु की शरग में गये कछितु उन्होंने प्तपि को 
धग्गीप ये ही पास सामान्याचना के लिए मेज दिया। 
एस मे हंसी उपाय में कापि बच सके । 
बटर प्र नया दी ७७. छ. 
अप्रा-फाशिरात़ की उन तीनों फम्याओं सें सबसे स्थेप्ट 
जा भाष्म द्वारा सपटन हुई थीं। ये उनके पराक्रम पर 


हा 


मुख मा घोर उनसे रिप्राह्द भी काना चाहतों थीं क्विनु 


[ अंवरीप-अक्रर 


उन्होंने आमरण घहष्ठाचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इन्हें 
अस्वीकार कर दिया । अपहरण के पूर्व इनका विवाह 
शाल्व के साथ होना निश्चित हुआ था कितु इस घटना 
से उन्होंने भी इनके साथ विचाह करने से इनकार कर 
दिया । अंबा ने प्रतिशोध के लिए घोर तपस्या की भोर 
शिव के वरदान के अलुसार अगले जन्म में शिखण्डी 
के रूप में अवृतरित होकर भीष्स की खझत्यु का कारण 
हुई । दे० 'शिखंडी' तथा भीष्म! । 


ग्रेचालिका-काशिराज की कनिप्ठा कन्या जो विचित्रवीय 


को व्याही गई थी और पांडु जिनके पुत्र थे। पांडु की उत्पत्ति 


व्यास से मानी जाती है । दे० 'सत्यवती' तथा व्यास । 


झअंविका-काशिराज की मकली कन्या जिनका विवाह 


विचित्रवीय के साथ हुआ था । ये छतराष्ट्र की माता थीं, 
जिनकी उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है | दें० व्यास, 
अअंबा' और "विचिन्रवीय' । 


अंशुसान-१. प्रसिद्ध, सूर्यवंशी राजा सगर के पौन्र तथा 


असमंजस के पुत्र । श्रसमंजस, जो विदर्भकन्या केशिनी के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे, बड़े होने पर नितांत अयोग्य तथा 
भत्याचारी राजा हुए जिससे तंग आकर सगर ने इनका 
देशनिकाला कर दिया । किंतु इसके पूर्व दी वे अंशमान 
नामक पुत्र छोड़ गये थे जो पिता के विपरीत अत्यंत योग्य 
सिद्ध हुआ । राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा जब इत्र 
ने चुरा लिया ओर उसकी खोज में सगर के साठ हज़ार 
पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गये तो अंशुमान ते 
ही पाताल में उनका पता लगाया और अपने सद्व्यव- 
हार तथा बुद्धि कौशल से मह॒षि कपिल को प्रसन्नकर अश्व 
का उद्धार किया और पितामह का यज्ञ पूरा कराया। 
अंशुमान की प्रार्थना पर महर्षि कपिल ने उन्हें यह भी 
वरदान दिया कि उनके पॉन्र भगीरथ द्वारा गंगा का 
मर्त्यलोक में अवतरण होगा और उन्हीं के द्वारा सगर के 
साठ हज़ार पुत्रों का भी उद्धार होगा। दें> 'सगर', 
'्गीरथ! ओर दिलीप! । 


अकंपन-रावण के एक सेनापति । इनके पिता का नाम 


सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था । ये रावण के 
मामा लगते थे। प्रहस्त और ध्रूमांस नाम के इनके 
दो अन्य भाई थे । इनकी झत्यु युद्ध में हनुमान के द्वारा 
हुईं थी। 


ध्यक्रती-स्थायंभुव मनु त्था सतर्पा की द्वितीय कन्या 


झोर महर्पि रुचि की पत्नी । यज्ञ तथा दक्षिणा इनकी 
यमल संतान मानी जाती हैं । जिन्होंने परस्पर विधाह कर 
लिया था भर उन्हीं से द्वादश यमों की उत्पत्ति हुई थी । 
उत्तानपाद तथा श्रियत्रत झ्रकृती के भाई थे। पातिधत 
तथा हरिभक्ति फे असंग में इनकी गणना प्रमुख रूप से 
फी जाती है । 


_अक्रर-एक यादव । लोकअसिद्धि के श्रनुसार ये कृष्ण के 


पिता चसुददेव के भाई थे। कंस की राज-सभा में असम्मा- 
नित दोकर रहनेवाले व्यक्तियों में हनफ्ा विशेष रूप से 
उस्लेस मिलता है। यज्ञ का ढोंग रचकर कंस ने इन्हें 
रूप्ण तथा बलराम को लाने फे लिए गोकुन्न भेजा था । 
कृष्ण तथा बलराम इनफ़े साथ मथुरा शाए थे और चहाँ 


] 
अक्षपाद-अग्नि ] 


उन्होंने कंस के अनुचरों को धराशायी करने के बाद 
उसका सी वध कर डाला । अक्रर उसके बाद निरंतर 
कृष्ण के ही साथ रहे। कृप्ण ने जरासंघ के आक्रमयों से 
घबड़ाकर जब द्वारिका को अपना राजनगर बनाया 
तो ये भी मथुरा छोड़कर संभवतः द्वारिका ही चले गये 
थे। जब ये द्वारिका में थे तो इनके पास स्यमंतक मणि 
होने की कथा मिलती है । इस मणि के संबंध सें यह 
प्रसिद्धि थी कि जिसके पास यह रहता है उसे प्रतिदिन 
विपुल धनराशि की प्राप्ति होती है, तथा जिस स्थान में 
वह रहता है वहाँ झनादृष्टि आदि नहीं होती । एक बार 
अक्रर किसी कारणवश द्वारिका छोड़कर चले गये थे: उनके 
जाते ही वहाँ अनाच्ृप्टि प्रारम्भ हो गई। दह्वारिका-वासियों 
ने यह समझकर कि यह पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, इन्हीं के 
. चले जाने से अनाबृष्टि हो गई है इन्हें ह्वारिका फिर बुला 
लिया ! किन्त कृष्ण ने बतलाया कि इनके पास स्यमेत्तक 
मण्णि हे, इस कारण जहाँ ये रहते हैं वहाँ अनावृष्टि आदि 
नहीं होती । एक राज-सभा में कृष्ण ने इनसे इस सणि के 
संबंध में पूछा था कि “या तुम्हारे पास शतधन्वा की 
स्यसंतक मणि है ?? कृष्ण जब शतधन्वा का वध करने 
को उद्यत हुए थे तो चह इस सरि को अक्रर के पास ही 
छोड़ गया था। कृष्ण ने उसका पीछा करके उसका वध 
कर डाला था; इस प्रकार यह सणि अकर के पास ही रह 
गया था । कृष्ण इस तथ्य से परिचित थे । कृष्ण के पूछने 
पर अक्रर को, यह मणि दिखाना पढ़ा; किन्तु कृप्ण ने 
उसे देखकर फिर इन्हें ही चापस कर दिया और उसके 
याद वह जीवनपयत इन्हीं के साथ रहा । 
अच्षपाद-एक प्रसिद्ध ऋषि तथा दाशेनिक | इनका दूसरा 
नास गोतस हे जो न्यायदर्शन! के रचयिता साने जाते 
हैं। इनके द्वारा प्रतिप्ठापित दुशन को चअक्तपाद- 
दशन” भी कद्दते हैं । 
अच्ुयकुसार-रावण तथा संदोदरी के कनिप्ठ पुत्र का नास 
जिसकी झत्यु अशोकवाटिका में सीता की खोज में आये 
हुए हनुमान के द्वारा हुई थी। 
अच्तयमल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । 
आअगस्त्य-ऋग्वेद की कई ऋचाओं के रचयिता एक ऋषि । 
उवेंशी के सोदर्य को देखकर मित्र और वरुण के स्खलन 
से इनकी और चसिष्ट की उत्पत्ति हुईं । भाष्यकार सायण 
के कथनाजुसार इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई जिससे इन्हें 
कलसी-सुत,कुभसंभव और घटोकरूव आदि भी कहा गया है । 
पिता-माता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मेन्रा-वरुणि और 
ओवशीय भी कहा गया है। जन्म के समय ये एक ऑअँगूठे 
के वरावर लम्बे थे, इसलिए इन्हें मान भी कहा गया। 
मर्तातर से ये वसिप्ठ के बहुत बाद के हैं और प्रजापतियों 
सें नहीं गिने जाते । कहा जाता हे कि विध्य-पर्चत को 
दंडवत करने के लिए इनके आगे झुकना पड़ा और वह पहले 
वाली अपनी ऊँचाई खो वेठा । अगस्त्य नाम पढने का 
कारण इस पवेत का झुकना ही है । इसी चमत्कार के 
कारण इन्हें विध्यकूट भी कहा गया । देवासुर संग्राम में 
जब दानव सागर सें जाकर छिप गये और खुद सागर ने 
भी इन्हें ज़ुव्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये 


[ दे 


ओर इस कारण पीताभि या समुद्रचुलुक कददलाये ! बाद 
में इनकी गणना सप्तपियों में होने लगी। पुराणों में 
इन्हें पुलस्त्य का पुन्न कहा गया है। ये बह्मपुराण के 
कहनेवालो में से माने गये हैं। इन्होंने ओपधियों पर भी 
लिखा है । मद्दाभारत में इनकी पत्नी के संबंध में यह 
कथा हे कि इनके पूर्वज डल्टे टाँग दिये थे। उन्होंने हनसे 
कहा कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके पुत्र पेदा हो। 
तब इन्होंने विभिन्न पशुओं के सुंदरतस अवयचों के सौंदर्य 
से एक कन्या की रचना की ओर उसे विदर्भ राज के यहाँ 
चुपके से पहुँचा दिया जहाँ वह राजपुदो की भाँति पाली- 
पोसी गई । बड़ी हो जाने पर अगस्त्य ने राजा से इसके 
साथ विवाह का अस्ताव किया। इच्छा न रखते हुए भी राजा 
को व्याहना पढ़ा | रामायण में इनका महर्च बहुत बढ़ 
गया हे। ये कुंजर पर्वत पर एक कुटी में रहते थे जो चिध्य 
के दक्तिण बड़े रमणीक प्रदेश में थी) ये दक्तिण के 
साधुओं में सबसे प्रमुख थे । इनका राक्षसों पर इचना 
अधिकार था कि वे उत्तर की ओर आँख नहीं उठा 
सकते थे । 


शअग्नि-एक विशेष शक्ति के म्तीक-स्व॒रूप स्वीकृत देवता ! 


इनकी अभिव्यक्ति आकाश में सूर्य, बादलों में विद्युत्‌ तथा 
एथ्वी पर साधारण अप्लनि के रूप से मानी गई हैं । वेदों 
सें इन के संबंध सें बहुत-सी प्छचाएं मिलती हैं। ऋग्वेद 
सें परस पुरुष के मुख से हनका जन्म साना गया है | यह 
भी कहा गया है कि अंत्येक घर में इनका निवास है। 
यह युवक हैं, चुद्धिमान्‌ हैं, घर के स्वामी हैं तथा हमारे 
बहुत निकट संबंधी हैं । साथ ही इन्हें विशेष कृपाशील 
तथा सभी का भाई, पुत्र, पिता ओर पालक कहा गया 
है । विवाह के अवसर पर इनका आवाहन संभवतः इसी 
कारण विशेष रूप से किया जाता था और आज भी हिंदू 
घरों सें किया जाता है। इनकी गणना वायु अधवा इंद्र 
ओर सूर्य के साथ वैदिक त्रिदेवों म॑ भी होती थी । अप्लि 
पृथ्वी के अधिप्ठाता थे; वायु हवा के, तथा सूर्य आकाश 
के । आगे के साहित्य में इन्हें दक्षिण पू्वंकोण के दिक्‌- 
पाल के रूप में सी चित्रित किया गया है । प्रारंभ में अभि 
में लोक-कल्याण की भावना की प्रधानता स्वीक्त हुईं 
थी, कितु बाद को इनकी विनाशकारी अवृत्तियों को देख- 
कर इनमें भयंकर भावना का भी विकास होगया। पुराणों 
के आधार पर अप्नि को शांडिक्य, एक सप्तषि का प्रपौत्र 
तथा आंगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में 
अप्लनि अपने प्रति ससपित होनेवाली सामश्री को उदरस्थ 
करने के कारण अजीर्ण रोग से पीढ़ित मिलते हैं और 
खांडव वन को औपधि रूप में अहणकर अपने को निरोग 
करना चाहते हैं । इंद्र के विरोध के होते हुए भी कृष्ण 
तथा अर्ज़न की सहायता से इन्हें अपने कार्य में सफलता 
मिलती है। पूर्ण निरोग होकर अपने सहायकों में कृष्ण 
को इन्होंने कोमोदुकी गदा और एक शक्ति दी थी तथा 
अजुन को गांडीव धनुष । विप्णुपुराण से इन्हें बह्मा का 
ज्येप्ठ पुन्न अभिमानी कहा गया है | इनकी त्ली का नाम 
स्वाहा मिलता है जिससे इनके पावक, पवमान तथा सुचि 
तीन पुत्र हुए थे और इनसे उनचास अपोंत्र। वायुघुराय्य 


9] 


ज्ै 


गे उसके ही फ्म्मि के उनचास रूपों में स्वीफार किया गया 
2। एसी रूपरेगा के संबंध में कहा याता है किये 
रुयान यखों से प्रागृत साते हैं, चनुईस्त हैं, एक दाथ से 
जाउपल्यमान माता रएती /। स्त-पवन इनके रथ के 
पर्कों में स्थित माने जाते 7? तथा उसके घर्वों का वर्ण 
रसिम /। एनके बादन के लिए झज्ञ का भी उल्लेख 
मिजना है । 

अग्निदग्ध- पितृूगसों शा एक नाम । ये गृह-अप्रि को 


[ अग्निदग्ध-अजामिल 


अधासुर-एक राक्षस । कंस ने योगमाया के हारा अपना 


वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुन कर अपनी 
राजसभा सें जिन दुष्टों तथा दानवों को एकतन्न किया था, 
यह भी उनमें से एक था। कहा जाता है यह अकासुर 
तथा पूतना का छोटा भाई था । कंस ने इसे कृष्ण का 
चध करने के लिए गोकुल भेजा था । जब चह यहाँ पहुँचा 
तो कृष्ण गोप-बालकों के साथ चन-भोजन का झायो- 
जन कर रहे थे । कृष्ण को देखकर वह सोचने लगा कि 


मीडित रखते तथा हयन करते थे । जो ऐसा नहीं करते. जिस प्रकार इसने मेरे भाई तथा वहन को उद्रस्थ कर 
थे ये शिनम्िदग्थ' कटलाते थे | लिया हैं, में भी इसे उदरस्थ कर जाऊँ तो अच्छा हो ! 
अग्निपुराणु-प्रप्टादश मद्यापुराणों में से एक। इसके पूर्ण निश्चय कर यह एक योजन का विस्तार कर अजगर 
आावार के संबंध में मतभेद है । कुछ अनुश्रुतियों के श्नुसार बनकर मार्ग सें पड रहा । उस समय उसका निम्न 
इसकी इलोफ संस्या १६००० हैं, कुछ फे अनुसार अधर घथ्वी से था ओर ऊर्ध्व ग्राकाश में। गोप-बालक 
2००० पार कुट्ध के अनुसार ६४००० | इस पुराण का. इसे देखकर भिक्ता- भिन्न कल्पनाएँं करने लगे। किसी ने 
पधिरांश साग शिवजी पर ही घाधारित है , किंतु अन्य कहा आकाश में घने काले वादल छाये हुए हैं भौर 
विषयों की चर्चा भी कम नहीं £ै । विधि, निपेध, थ्राचार,.. पृथ्वी पर भी उनकी ग्रंभीर छाया पढ़ रही | अजगर की 
क्मराएट, राजनीति, युद्धत्रिया, अखविया, धर्मशास्र, श्वास उन्हें किसी गृहा से प्रवाह्तित होने बाली कर्कश 
घायुवद (सुश्रुत फे आधार पर) व्याकरण (पाणिनि के वायु सो प्रतीत हो रही थी। एक-आध यह भी कह रहे 
आधार पर),छंद तथा पिगल णादि घनेक बिपयों का इसमें. थे कि यह बड़ा अजगर हैं जो हम सब को असने के लिए 
ग्रस्त सा पके पंच लक्षणों के अनुसार आया है। फिर भी सभी उसके मुख में अविष्ट हो गये । 
इसके व्िपय नहीं हैं भौर यह रचना भी बहुत पुरानी. क्ृप्ण भी सबके साथ उसके सुख के भीतर पहुँच गये । 
नहों शात सिती। मद बशिष्ठ को शिक्षा देते समय किंतु यहाँ उन्हें अपनी तथा झपने साथियों की चिता 
स्प्रथम प्रशि ने इस पुराण फो सुनाया धा। तदनंतर हुई और उन्होंने अपनी ईरश्वरता फो जागृत किया । 
पल रो प्यास को, च्यास ने सत फो और सत ने उसके मुख में वह सीधे खड़े हो गये, जिसमें उसका श्वास 
नभमिगरण्य में प्रन्य ऋषियों फो एसे सुनाया । सर्वप्रथम रुद्द हो गया और बहारंध फट गया | उसके शरीर से 
प्रप्ति दाग सुनाये जाने के कारण इसका नाम अम्नि- एक ज्योति निकलकर प्ाकाश में स्थिर हो गई। कृष्ण 
पुराग पदा । ने अपने सखा गोप-बालकों को अस्त के सहारे फिर 
अग्निवाहु-ये प्रसिद्ध भाचीन राजा प्रियत्रत फे दस पुत्रों जीवित किया। यह स्थिर ज्योति फिर उनके शरीर में 
2 हुए थे, जा साहस एवं शारीरिक शक्ति के लिए. शाकर लीन हो गईं | इस प्रकार अ्रघासुर का झंत हुआ । 
पियात थे। इसे व (० पूर्व जन्म फी स्खति चनी हुई थी अच्युत-पुक प्रसिद्ध चेप्णय भक्त । इन्होंने चारों धामों सें 
भिसऊे प्रभाय से एन्द्रोंने राज्य त्यागकर शभाजीयन इरत्रा- एरि-भक्ति का प्रचार किया था। 
ते में उपना समस बिताया। अच्युतकुल-एक वेष्णब भक्त तथा नाभादास के 
मग्निय रा खून के एक शिष्य का नास जो कालांतर में यजमान | 
आम पररगागिक हुए । अज-एक प्रसिद्ध सूर्ययंशी राजा,जो दशरथ के पिता तथा राम 
ली नप्टाम-चादप रस के एक मुत्र का नाम | इस नाम के पितामह थे! कुछ अथों में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा 
पा एह वदिस यश भी प्रसिद्ध है जिसकी उत्पत्ति विष्णु शयाहं और कुछ में रघु का | अ्ज की मं हिपी विदर्भराज- 
व + अयतारप्रया के पूद्र दिशावाले मुँह से डे. कन्या थों, जिन्हें ये स्वयंचर से ले आये थे । रघुव॑ंश के 
मम ... श्जुसार स्वयंवसनयात्रा फे समय एक पागल हे. 
संत्पा चौसट सह हक +  ओ सोम, जिनकी भागं में इन्हें बढ़ा कप्ट दिया जिससे कुछ होकर ६ 
वा चार्ज सटस 8 । एनकी उन्पक्ति श्रग्पा नथा उनकी उसे मारने की थ्ाज्ञा दी। मग्ते समय उसके शरीर से 
५, ते बन्‍्या संब्या से मानी याती £ । एक दिव्य ग्ंध्व निकला जिसने इन्हें स्वयंचर जीतने फे 
2386 खा श्प्दि ताय-भक्त तथा क्रणदास पत्रह्नरी के लिए द्विव्य अ्स्त्र से सुसज्जित किया । 
02 2 070 ह 7 
प्रधान अऋवगाजन #४। ग्चना भीयी है| । अप्रदास सजा क ही हक रागधन । हनके बम वह कर, 
६३, भगत रो यश थार । सद्स, हक आजा ने इुर्परागंधन । . »» छुत्र का नाम नारायण था। 
वि लक ही हा आगर के तरस को, यहते £ कि सस्यु के समय इन्होंने अपने पुत्र का नाम 
में सोती पट भे 3 गिस सी रामानंद को परंपरा. लेकर पुनाया जो कि भगवान के नाम का पर्याय था और 
के हिल पे 2423 गन, ५ िनिद, झम्द-... हंसी से इनकी सदगति हो गई। भक्तों ने भगवान्‌ फे 
आम हि, 'सपदार, नाभ मे पल अंजनानद सामन्मागास्य के सिलसिले मे पजामिल का प्रायः सर्चन्र 
है दाल पा अगनानद मितना है । उल्लेरा किया ६ । 


अटल-पनंग | 


ख़टल-होशंगाबाद॒ के एक प्रसिद्ध मध्यकालीन 
वैष्णव भक्त जिन्होंने अपना घर सक्तों को ससमपित कर 
दिया था । 

धख्रतिकाय-रावण के पुत्रों में से एक । अत्यंत स्थूल होने 
के कारण इनका नाम अतिकाय” पढ़ गया था। इन्होंने 
घोर तपस्या करके ब्रह्माजी से दिव्य रथ तथा सुरों और 
असुरों द्वारा अबध्य होने का वर प्राप्त कर लिया था। 
इनका वध लघ्मण जी के द्वारा हुआ था, जो न देवता 
थे और न असुर । 

अत्रि-अनेक वैदिक ऋचाओं के कर्ता एक ऋषि प्रायः 


» अप्लि, इन्द्र और विश्वदेव संबंधी 'स्तुतियों में इनका नाम 


कै 


मिलता है। पौराणिक काल तक आते-आते इनकी 
गणना दुस पजापतियों में होने लगी और ये ब्रह्मा के 
मानस पुत्र साने जाने लगे। दक्ष की पुत्री अज्लुसूया 
इनकी पत्नी थीं जिन्होंने पति के साथ पुत्र की कामना से 
ब्रिदेवों की बढ़ी अराघना की थी । उनके वरदान के फल- 
स्वरूप विष्णु के अंश से दत्त नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो 
अपने ज्ञान के कारण दत्ताम्रेय' नाम से अवतार पद को 
प्राप्त हुआ | इसी अकार बद्मा के अंश से चन्द्रमा और 
रुद्र के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुईं। रामायण के 
अनुसार इनका आश्रम चित्रकूट के दक्षिण स्थित था जहाँ 
राम और सीता ने वनवास के समय इनका दुशन किया 
था । 
ख्रथवेन-एक प्राचीन पुरोहित का नाम जो अथववेद 
के रचयिता माने जाते हैं। ऋणग्वेद म॑ इनका उल्लेख 
हुआ है। इन्होंने ही यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी। 
ब्रह्माचिद्या की शिक्षा इन्हें ब्रद्माजी से मिली थी जो इनके 
पिता माथे जाते हैं। इनकी गणना प्रजापतियों में भी 
होती है और झागे चलकर इन्हें अंगिरा से अभिन्न 
माना जाने लगा । 
धअथववेद-चतुर्थ वेद का नाम । इसकी रचना अपेत्ताकृत 
बाद में हुईं जैसा कि इसके अंतर्साक्ष्य से प्रकट है | ओ० 
हिटनी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के 
दुसव॑ मए्डल तथा अथववेद का रचनाकाल प्रायः एक ही 
है । सुख्य वेद तीन ही हैं। ऐसा अनुमान करने के कारण 
भी हैं कि इसकी रचना सेंधवों द्वारा सिंधु नदी के तद 
पर हुईं । संपूर्ण अथर्वचेद का है भाग छुंदोबद्ध नहीं है 
झौर दूसरा है भाग ऋग्वेद में--सुख्यतः--इसके दसवें 
मसणठल में--आ्रायः ज्यों का त्यों मिल जाता है । शेष अंश 
मौलिक है । अथवंवेद में कुल ७६० सन्‍्त्र, ६००० छुंद 
तथा ६ भाग हैं जिनमें पाँच कला ओर अनुष्ठान 
विधान का ही अधिक वर्णन है। इस समय इसकी केवल 
एक शाखा (शौनक) मिलती है जिसके ब्राह्मण का नास 
गोपथ है । अन्य वेदों से अथवचेद का मुख्य भेद यह है 
कि इसके उपास्य देवों में भय का भाव अत्यंत प्रबल हे । 
उपासक राक्षसों तथा अन्य देवों से बहुत डरा हुआ सा 
ज्ञात होता है । अन्य वेदों में उपास्य देवों के प्रति प्रेम 
ओर आस्था के साव भी मिलते हैं । 
अदिति-देवताओं की साता और द्षम्जापति की कन्या । 
कहीं-कहीं इनका वणन दत्त की माता के रूप में भी किया 


[ ४ 


गया है । देवमाता होंने की परंपरा वहुत प्राचीन ज्ञात 
होती है, क्योंकि ऋग्वेद में सी इनके लिए 'दिवसात! 
विशेषण प्रयुक्त किया गया है। यही परंपरा पुराणों में 
भी मान्य रही जहाँ इनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति 
दिखलाई गई है ओर इनकी दूसरी बहिन दिति के गर्म 
से राक्षसों की | द्वादश आदित्यों का जन्म भी इन्हीं से 
हुआ जो इस शद्द की च्युत्पत्ति, से स्पष्ट है। दे० 
आदित्य! । विप्सु॒ पुराण के अनुसार ये कश्यप की स्त्री 
थीं जिनसे विप्णु का वामनावतार हुआ था। पूर्वकाल में 
कश्यप अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने 
उनसे वर माँगने के लिए कहा था। उन्होंने स्वयं विष्शु 
को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना प्रकट की जिसे 
भगवान विप्णु ने केवल एक ही बार नहीं बल्कि तीन बार 
पूरा किया। रामावतार की कौशल्या और हृप्णावतार की 
यशोदा भी अदिति की ही अंतिसूति थीं। नरकासुर को 
मारने पर श्रीकृष्ण को जो दो कुणडल श्राप्त हुए थे, उन्हें 
कृष्ण ने अदिति को ही लौटा दिया था । पारिजात पुष्प के 
लिए इंद्र और कृष्ण में जो रूगढ़ा हुआ था उसका 
फेसला अदिति ने ही किया था ! 
अंद्विषेश-दे० आप्टिपेण! । 
अधमें-घर्मविरोधी एक राक्षस का नास, जिसकी 
उत्पत्ति भागवत के अनुसार ब्रह्मदेव के एप्ठ भाग से हुई । 
इसकी स्त्री का नाम झुपा था जिससे माया तथा दंभ 
नासक दो मिथुन संतान हुए। उक्त सिधुन से क्रमशः 
क्रोध-हिसा,. कलि-दुरुक्ति, खत्यु-मीति,  निरय- 
यातना आदि की उत्पत्ति हुई जिनसे भय, नरक, साया, 
वेदना, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध, रूत्यु आदि 
की उत्पत्ति हुईं । अंत से इंद्र ने दुधीचि की हड्डी से बने 
वजद्ध से इसका वध किया । संपूण आख्यान अधर्म तथा 
तज्जनित अत्याचारों का रूपक मात्र हे । 
अधिरथ-सत्कमें का पुत्र छतराष्ट्र का सारथी तथा 
महाभारतकालीन प्रसिद्ध वीर कर्ण का पोषक पिता । कुती 
द्वारा सूये के आह्वान से कर्ण के जन्म गअहण करते ही 
कुती ने करण को एक पेटी में रखकर गंगा सें डाल दिया था। 
पेटी संयोगवश अधिरथ के पास से बहती हुईं निकली जो 
गंगास जल-क्रीड़ाकर रहा था । निस्संतान अधिरथ तथा उसकी 
पत्नी राधा को पेटी खोलने पर एक सदच्चःजात शिशु मिला 
जिसे उन्होंने स्नेहपूवंक पाल-पोसकर बड़ा किया | यही 
बढ़ा होने पर कण के नाम से विख्यात हुआ । 
धन ग-शाब्दिक अथे, अंग-रहित । कासदेव का एक नास 
है। कामदेव के श्रनंग नामकरण की कथा इस प्रकार हैः 
एक बार तारक असुर के अत्याचारों से देवता वहुत भय- 
भीतव हो गये थे । देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख जाने का 
साहस नहीं कर पाते थे। अंत में ब्रह्मादि देवगणों ने 
विचार करके यह निश्चित किया कि शंकर का होनेवाला 
पुत्न कातिकेय ही देवसेना का नायक होकर तारक का 
संहार कर सकता है । कितु महादेव जी उस समय सती 
की सु हो जाने के कारण हिमालय पर घोर तपस्या में 
लीच बैठे थे । उनकी यह तपस्या विना संग हुए कातिकेय 
की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न थी । इसलिए देवताओं 


६ ।॥ 


| झामरंय से उसी सपस्या भंग करने के लिए कहां । 
इग्प, 7 पा रइ-मईूघारा के लिए उनदी थाज्ञाका 
पानन यरदा पठा । उन्टोंगि ह्मिरूस पर पहुँचकर देव- 
ट्रार यी छाया में बैठे एए रुपस्पा में लीन महादेव जो पर 
पता पुप्पयाण शाथित किया । महादेव जी की तपस्या 
तो उसमे भंग हो गट जितु उनका सतीय नेत्र खुल जाने 
हे; घारण सागदेय भस्म हो गये। देवता शोने के कारण 
पलने पर भी सीवित गो वदिसु अनंग होकर | दे "कामदेव! । 
अनंत-१ झोपनाग का एक पर्याय । धप्टकुली महासर्पों' 
में से रवः यो नागों के राजा तथा पाताल के अरधि- 
पति थे। एनके शरीर फो शर्या बनाकर भगवान्‌ विप्यणु 
ससयेक गराप्रतय के पंत में शयन करते हं। इसी से उन्हें 
शर्मंतशयन कंद्धा जाता 7। एनके फरणों की संख्या 
एुदा साझा क्ट्टी जाती एं, जिन पर स्वर्गं-नक तथा सप्त 
पातानों सद्दित सारा प्रद्मास्ट टिका हुथा हैँ । दशरथ के 
पुत्र झोपमण तथा नंद के पुत्र बलराम इनके अवतार 
साने जाते £। बहुत से विद्वान पॉराशिक कथाओं के 
पाधार पर 'शनंत शेप को अनंत काल का श्रतीक सानते 
ह;ैं। कॉलर्शी बासुक्ति और शेप दो सिन्न. नाग साने 
गये # | कत्यप इनके पिता और कद्ग इनकी माता थी। 
एनरी खी का नाम अ्रनंतशीर्षा था। “अनंत चतुर्दशी”? 
नागर स्योह्ार हनी के उपलब्य में मनाया जाता एैं, 
यो भादों मद्दीने के शुक्पल की चलुद्दंशी को पड़ता है । 
पासुझि, गोनस आदि इनके अन्य बहुत से पर्याय हैं | दें० 
बासुफि'तथा शेष ।२,ट्टिंदी के एक कि का नाम (जन्म 
4६8% टू०) जिनन्‍्दोंने “शनंतानंद” नामक एक प्रेम 
पाष्य थी रचना की ४! । 
अनंतानेद-१. स्थामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक 
गरमुय बंणव घाचार्य तथा प्रसिद्ध रामसक्त । भक्तमाल 
प्रो अमुसार ये मह्य के प्यतार थे। एनका जन्स कातिफी 
पणशिसा, शनियार को हुआ था । नाभादासजी के झअजु- 
सार पर्तानंदर्जी के निम्नलिखित शिष्य लोकपारों 
फे समान प्रतापी रुए--सोगानंद, गयोश, फरसचंद, पअछह 
पंदारी, रामदास सथा श्रीरंग जी। बावा रघुबरदास के 
'गद परंपरा मासक एक श्प्रफाशित पंथ में घन॑तानंद 
यो रासानंद छा शिष्य घोर एऋ््णदास पेंदारी को अनंता- 
संद का शिष्य बताया गया ह9ैं। ३. एक अन्य प्रसिद्ध 
पधाणयसातः लगा फथाबाचक । 
इनराय एस प्रा्यीन राज़ा झा नाम | ये मन्स्य, झा षट, 
पायु नया लिंग प्रगाझ के आमुसार राजा संभूत के पुत्र 
तेबा आंगन है पघुसार बसदस्य के पुन्च थे । वाल्मीकि 
सनादा। के. ह्रहुदा मे अयाला के इच्चाकुरंशी राजा 
| 0800 #। पफ्रायननां मा ज़र फरने पर उससे 
इनपा घार गुर #सा जिसमें हर्नदें पराशिल गेमा फ्ठा । 
प्ना दमन झम्त गण राएइशा था या झकाए दिया प्लि घ्नफ्े 
>ह 2] पद दा गधि राग शारा कालासंर में उसका 
अभनिरए-श्ात्दिद चर्च पता 
पट गदर करत पे पफ़ ! 


ह्रः गे दि 

गत न हो, झ्याप | पयुप्त के 
हि (०० ४ फां द््या घड४ 
$ के अयाट् इंसफ्ा धचतरी 


परत फुदा से एथया था; जितु अधिझतर इनया नाम 


अत 


| अनंत-अपप्टोम 


ऊपा के साथ लिया जाता है। ऊपा शोणित्तपुर के देत्य 
पाधती 

राजा बाण की पुत्री थी। पावती के चरदान के फलस्वरूप 
उसने एक दिन स्वप्न में शनिरुद्ध को देखा और उस पर 
मोहित हो गई । उसकी सखी चित्नलेखा को जब यह 
ज्ञात हुआ तो वह पथ में मिल्ले हुए नारद के मताजुसार 
तामसी- बिद्या के प्रभाव से अनिरुद्ध को ऊपा के राज- 
भवन में ले आई | ऊपा और शनिरुद्ध का गंधर्च-बिवाह 
हो गया । जब वाण को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने 
अपने योद्धाओं को अ्रनिरुद्ध को पकड़ने के लिए भेजा, 
घनिरुद्ध ने सभी को अपनी गशदा के आधातों से धरा- 
शायी कर दिया । वाण ने आकर तब झनिरुद्ध को माया 
युद्ध में पराजित किया भौर उसे वंदी चना लिया झनि- 
रुद्ध के इस प्रकार द्वारिका से ले जाये जाने तथा बंदी किये 
जाने का समाचार जब श्रीक्षप्ण, वलराम तथा प्रथुग्न 
को ज्ञात हुआ, तो वे शोणितिपुर थाये और उन्होंने घाय 
के साथ युद्ध प्राउभ किया । इस युद्ध में शिव तथा युन्ध 
के देवता स्कंद ने भी चाण की सहायता की थी, किंतु 
अंत में वाण को पराजित होना पढ़ा। शनिरुद्ध मुक्त 
होकर ऊपा को लेकर सबके साथ द्वारिका वापस घञञाये। 
इनके पुत्र का नाम बच्ध कहा जाता है । दे० 'ऊपा' तथा 
(चित्रलेखा! । 

धयनित्त-१. अप्ट चसुओं में से एक ।विप्णुपुराण के अज्लुसार 
शिवा इनकी पत्नी तथा मनोलवब, अश्रविद्रात गति इनके 
दो पुत्र थे । २. ४६ पवन में से एक। दे० 'वायु'। 

छखनु-राजा चयाति तथा शमिष्ठा क्रे पुत्र । पिता को अपना 
यान देना अस्वीकार करने के कारण इनको पिंता द्वारा 
शाप मिला कि इनकी संतान राज्य की उत्तराधिकारिणी 
न वन सकेगी। वित्तु इस शाप का फोई प्रभाव नहीं पढ़ा 
क्योंकि भंग, बंग, कर्लिंग आदि इन्हीं के पुत्र थे जिनके 
नास पर शञ्ब तक उक्त तीनों प्रदेशों फे नाम हैं । 

खअनुक्रमणी-देदा॑ की सूची का नाम, जिसमें 
संहिताओं के क्रम से प्रत्येक मंत्र के छंद, देवता तथा 
ऋषि (रचयिता) का निर्देश है । दे 

अनुविद-महाभारतकाल्नीन भर्ती के राजा जिनकी 
रत्यु उक्त युद्ध में जन के हाथा हुई थी। 

अनुसूया-१. दक्ष की चौबीस कन्याओ्रों सें से एक तथा 
कखत्रि ऋषि की पपिधता पत्नी। सतांतर से महपि 
कर्दम तथा देवहूति की एक कन्या फा नाम भी यह्टी है ! 
इनके पातिबत दी अनेक फद्दानियाँ मिलती हैँ | मानस में 
चनवास के प्रसंग में प्रनसया हारा सीता का पाति- 
मत का बड़ा शिक्षापूर्ण उपदेश दिलवाया गया है । २, 
फालिदास फे अभिज्ञान शाऊंततल में शकंतला की दो पद्त्त- 
रह सख्ियों में से एक जिसे सह कण ने पाला था । 

प्रनृरूनयह अ्रस्ण का दूखरा नाम एवं जंघाविदीन का 
पर्याययाची एै। इनका वर्ग ऊपाकालोन सूर्य की भांति 
लाल हैं । दे० अरया | 

अपया-एक पसिद्ध बैप्गाव भक्त जिन्‍्टोंने चारों धामों में 
परिसर का प्रचार किया और जीवनपर्यत संत्तसवा 
फा प्रत नियाटा । 

पपप्टोम-दे० शौपलोग | 


>- 


बा ह : 
अपालो-अर्जुन ] 
अपाल[-अतन्रि सुनि की कन्या जिन्हें कुष्ट रोग हो गया 


था। इंस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने तपर्पा 
करके इंद्र से सोम आप्त किया था। ये ब्ह्मज्ञानी थीं। 
ऋग्वेद में इनका एक सूक्त सी हे। 


अपणा[-हिसमालय की ज्येष्ठ कन्या तथा शिव की अछो- 


ग्रिनी । शिव को वररूप में पाने के लिए इन्होंने इतना 
कठिन तप किया कि पेड़ की पत्तियों तक का आहार भी 
छोड़ दिया । इसी से इनका नाम “अपर्णा” (बिना पत्तों 
के") पढ़ा था | इनके उच्च तप को देखकर इनकी साता 


ने निवारणाथे 'ऊ-मा! (ओ-समत) कहा था जिससे इनका 


एक नास “उमा” भी पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिवजी ने इन्हें अपनी अर्छ्धगिनी के रूप में स्वी- 
कृत किया । 

झभयराम-एक प्रसिद्ध वेष्णवसतक्त राजा । 

अभिजित-राजा नल के पुत्र । दे० “नल? । 

असिनंद-पर्जन्य सुत नच नंदों में से चतुर्थ । ये श्रसिद्ध 
गोपाल तथा हरिभक्त भी थे । दे० “पजेन्य! 
अभिमन्यु-अर्जुन एवं सुभद्गा के पुत्र तथा कृष्ण के भानजे 
महाभारत युद्ध के समय इनकी अवस्था केवल सोलह 
वर्ष की थी। युद्ध में एक दिन अज्जुन को पडयंत्र द्वारा 
स्थानांतरित करके द्वोणाचार्य ने चअक्रच्यूह-प्रणाली से 
युद्ध करना प्रारंभ किया, जिसे अजजुन के अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता था । भीस आदि सभी महारथियों के 
छुक्के छुट जाने पर इस पोडशवषीय राजकुमार ने स्वयं 
युद्ध भारंभ किया ओर कौरवपक्ष के योद्धाओं का वध 
करता हुआ च्यूह को तोड़कर उसके सबसे भीतरी भाग 
तक घुसता चज्ञा गया, किंतु लौटते समय अकेला कई 
शत्रुओं के द्वारा घिर गया जहाँ सात सद्दारथियों ने मिल- 
कर इसका वध कर डाला | चक्रव्यूह के भीत्तर से वाहर 
न निकल पाने का कारण यह था कि जब अभिमन्यु 
सुभद्वा के गरभ में था तसी एक वार अज्जुन ने उनको 
चक्रच्यूह तोड़ने की कहानी सुनाई थी । कितु सुभदा 
के सो जाने के कारण व्यूह से बाहर निकलने की विधि 
नहीं सुनाई गई और इस प्रकार तब यह कहानी अधूरी 
ही रह गई थी। अस्तु, अभिमन्यु को संस्कार रुप से 
केवल तोड़ने की ही विधि ज्ञात थी । 
उत्तर इनकी पत्नी थीं जो इनकी वीरगति के समय 
गर्भवती थीं। इनके पुत्र परीक्षित ही बादु में सम्राट 


डुए्‌ | 

अमिन्राजित्‌-स्कंद्पुराण के अज्लुसार सुतप्त राजा के पुत्र 
का नाम । भविष्य पुराण के अनुसार ये सुवर्णयाग के 
न थे। इनके राज्य में शिवमंदिर सर्वेत्न वर्तमान 

| 

असूत॑- नाभादासजी के अनुसार एक मसिद्ध हरिभक्त 
ब्राक्मणण । ये शैशव-काल से ही बड़े त्यागी तथा 
भाग्यवान्‌ थे । 

अमृतरयस-दे० “आधूतरजस्‌ । 

धामोधा-शंत्तनु सुनि की पत्नी । एक बार बह्मदेव शंतलु 
मुनि के यहाँ पधारे | उनकी अनुपस्थिति में अपोषा ने 
ही इनका आतिथ्य-सत्कार किया। इनके सुन्दर रूप 


विराट की पुत्री __ 


[ ७ 
को देखकर ब्रह्म देव का चीयपात हो गया जिससे लोहित 
नामक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई। 

अयोध्या-कोसल  जनपदु के सूर्यवंशी राजाओं की 
राजधानी । 

अर्र॒िद्म-शाव्दिक अर्थ-शत्रुनाशक । गोपियों ने रास- 
लीला के पूर्व कृष्ण को इसी संज्ञा से संबोधित किया 

। कृष्ण उस समय तक अपना अंत करने के लिए 

भेजे गए कितने ही दानव तथा दानवियों का संहार 
कर चुके थे; संभवतः इसी कारण गोपियों ने उन्हें इस 
नास से पुकारा था। 

आअरिष्ट-१. एक राक्षस, बलि का पुत्र । कंस ने इसे भी 
कृष्ण का वध करने के लिए दु'दावन भेजा था। इसकी 
आह्ति छ्ष की-सी थी; इस कारण यह न्रज में 
जाकर चहाँ के पशुओ' में मिल गया था। कितु इसे 
अपने वीच देखकर ब्रज के पशु तथा गोप-गोपी सभी 
भयभीत हो गये थे । कृष्ण ने यह देखकर इसका वध 
कर डाला था । २. योगवाशिपष्ठ के अनुसार एक राजा 
का नास जो सहृषि वाल्मीकि के समसामयिक थे और 
राज्य त्याग कर गंधमादन पवत पर तप करते थे । 

अख्ुंधती-१. कदंस सुनि की कन्या तथा वशिष्ठ की पत्नी । 
महाभारत में एक कथा आती हे कि अत्यंत निष्ठावान 
वशिए्ठ के प्रति भी अरुंधती के सन में सदेव उनके दुश्चरित्न 
होने की आशंका बनी रहत्ती थी। उसी पाप से उनकी 
प्सा धूसारुण की भाँति सलीन पढ़ गई और वे कभी 
धृश्य तथा कभी अध्श्य रहने लगीं | २. एक नक्तत्र । 
आकाश मण्डल सें सप्तषिसण्ल सें वशिप्ठ के निकट 
ही अरुंधती की स्थिति है। कहा जाता है कि रूत्यु 
निकट आने पर लोगों को यह नक्षत्र दिखाई नहां 
पड़ता । विवाह में सप्तपदी परिक्रमा के बाद वरवध को 
अरुंधती नक्षत्र का दु्शन कराया जाता है । अरुंघती 
नक्षत्र के ही आधार पर 'अरुंधती दुशन न्याय की भी 
कल्पना की गई है। ३. दुक्ष प्रजापति की कन्या तथा 
धर्म की पत्नी । 

अरुण-प्रातःकाल, के देवता, (सूर्य के सारथी तथा कश्यप 
इन्द्र के पुत्र । इन्हें अनूर भी कहते हैं । 


(5 कं कप 
अजुत्त-१. पांडु के तृतीय क्षेत्रज पुञ् | अधम दो क्रमशः 


युधिप्टिर और भीम थे । इनकी साता का चनास कुंती 
था, जो पंच कन्याओं में से एक थीं । उसने दुवासा 
द्वारा विरचित मंत्र से इंद्ध का आह्वान किया था और 
उन्हीं के सहवास से अज्ञुन की उत्पत्ति हुई थी । अतः 
अजुन इंद्र के ही औरस पुत्र हुए । दे० 'कृती' । घल्षुवेद- 
पारंगत गुरु द्रोण के ये प्रधान और सर्वप्रित्य शिष्य थे । 
वाण-विद्या के क्षेत्र मं सहारधी कर्ण इनके एकमात्र प्रति- 
इन्दी थे । दे० द्वोण', 'कर्ण!। इसी कला के बल से 
इन्होंने स्वयंचर में मत्स्य चेंघ कर ह्रोपदी से विवाह 
किया, जो नियति के विधान में पड़कर पांचों पंडवों की 
वधू बनी । परंतु अज्जुन से उसका विशेष श्रेम होना 
स्वाभाविक था। दे० द्रोपदी' । अपने बारह वर्ष के 
गुप्तवास में अज्न ने परशुराम से भी अख-शिक्षा प्राप्त 
की । इसी बीच उलूपी नासक एक नागकन्या से उचका _... 


प्न| 


पेग हो गया जिससे एरावन नाम का पुत्र उत्पन्न हुच्चा | 
सगिपूर राह चिप्रभानु की पुत्नी चित्रांगदा से भी 
उन्दोंन यियाद विया था, जिससे वश्च॒त्राहन की उत्पत्ति 
एए मो चिप्रभानु के निस्संतान दिवंगत होने पर उनका 
उत्ताधिझारी यना । झजुन का विवाह श्री कृष्ण की 
सगिनी सुमटा से भी हुआ था, जिसका होनहार पुत्र 
घमिमन्यु चम्म्यूर के युद्ध में सफेला सप्तमहारथियों 
हागा निश्ययता से मारा गया था। द्रॉपदी के गसे से 
गो पुच्न पद्रा टुझ्ा था, यद घश्वत्यामा के द्वारा महा- 
भागत ऊे युद्ध में थ्ंतिम दिन बीरगति को प्राप्त हुआ । 
पर्जुन के पराझ्म्म से प्रसन्न होकर कई देवताओं ने उन्हें 
द्विप शस्त्र प्रदान किए थे। युविए्टर द्वारा जुए सें 
सादाएय गेया देने पर अजुन तपस्या करने दिमालय पर 
घले गए जो उनसे किरात रुपधारी शिव से युद्ध 
फरना पड़ा । कितु ज़ब इनको उनके असली स्वरूप का 
घान हुआ तो इन्होंने शिवजी का प्रभिनदंन किया 
शिससे प्रसस्त दोकर शिवजी ने हन्हें पाशुपत असत्र 
प्रदान फिया | हंसी प्रकार देवाधिदेव हंठ्र से भी 
हनों व युद्धास्त्र प्राप्त हुण थे। कृष्ण की सद्दायता से 
गारट्य घन जलाकर प्री रोगग्रस्त आमभिदेव 
फो भी हन्दोंने प्रसक्त किया था। उनकी कृपा 
से झाग्नेयास्त और गाण्ठीन की प्राप्ति हुई थी, जिसकी 
टवार के श्रयगामात्र से शत्रुशों के छफ छूट जाते थे । 
शमरायती से एंद फे साथ विहार करते समय उबंशी हन 
पर माहित हो गई थी क्लु उसकी कामयासना संतुष्ट 
करने में ससमर्थता प्रकट फरने फे कारण उसने इनको 
नपुसक होने तथा ख्तियों के बीच नृत्य करने का श्राप दे 
दिया था | फतस्वरूप॑ पझज्ञातवास के समय 'वृद्॒न्नला 
नाम से इन्हें बिराद राजउमारो उत्तरा फो नृत्य की शिक्षा 
भी देनी पद़ी थी। भंत में कौरवों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र में 
पागरटदों का घोर संग्राम हुआ जिससे स्वयं कृष्ण अर्जुन 
फे सारथी बने । युद्ध के आरंभ में भर्जजुन द्वारा मोह 
प्रश्ट काने पर कृष्ण ने उनें सुःसिद्ध भगवदगीता का 
उपदेश दिया। युद में इन्होंने शत्रु पत्ष के सहसों 
याद्ाओं का बंध किया जिनमें भीप्स, सुणर्भन, जयद्वथ, 
फ्ण सभा प्रश्यवामा लैस महावीर भी थे। युद्ध के 
परचात युखिप्टिर ने विराट अखमेथ किया जिसके उप- 
लष्प में धतुन ने दिग्यिज्ञय यात्रा करऊे घनेक राष्ट्रों को 
पराजित किया । यन्‍न में कृश द्वारा प्ामंत्रित किये जाने 
पर ये द्वारया गये | यादवों फा नाश ग्ने पर बर्द्धा से 
ठग्टने हिमालय की घोर प्रस्थान किया और बहीं उनका 
सागदास टला । गुदारेग, धर्नतय, विष्णु किरीटिन, 
पाहपशासनि, फास्युन, सब्पशाधिन्‌ पार्य, बीमन्‍्सु, तथा 
रातयारन हादि उनके अनेझ पर्बाय हैं । २. 
शिटिय गूणा वुनयीए के पुश्र जो खातंवी्य नाम से 
प्रसिय 7 । ३. कोण मे मित्र एफ गोपष | ४. एक सच्य- 
पपीते ध्रसिए बैल्णय गा । 
सटनागनदग्यर- शिय पा रूप विशेष । प्रजात्पकति की 
हणा रस हारा पार नप हिय्ये ज्ञानें पर सिदय नें 
धारणा गए झाप उचक दिया जिसे यासांग में पार्यती के 


| अद्धनारीनटेश्वर-अलँबल 


रूप में नारी का शरीर और दक्षिणांग से स्वयं शिव के 
रूप में पुरुष फा शरीर था । 


धवुदू-१. एक असुर जिसकी रूत्यु उसके शज्नु इंद्र के बच्र 


से हुई थी । २. झावू पर्वत अथवा उसके समीपस्थ के 
निवासियों की सज्ञा । 


अयेमन-१. एक वैदिक देवता जो विरवदेवों में से एक 


#।२. कश्यप तथा अदिति के पुत्र पिठृगण में 
प्रमुख हैं । ३. द्वादश शआादित्यों सें से एक जो वेशाख 
मास में उदय होते हैं और जिनकी किरणों की संख्या 
३०० मानी जाती है । 


अयेमा-१. जंबू द्वीप के हिरएयखणड के पुजारी। इस खंड 


के अ्रधिप्णात्‌ देव सूय भगवान हैं। २. पित्रों में प्रमुख । 
६ बारहआदित्यों में से एक । ७. विश्वदेवों में से एक। 


'अलंदचुप-महाभारतकालीन एक राक्षस जो कौरवों के पक्ष 


में लड़ता हुआ सात्यकी द्वारा पराजित हुआ और भीम 
के पुत्र घटोत्कच द्वारा मारा गया। 


प्य्तंचुपा-एक देवांगना जो संदरता तथा नृत्यकला में 
_ प्रहितीय थी । एक बार ब्रह्मा के स्थान पर नृत्य करते 


हुए वायु के मकांके से उसका बख उड़ जाने के कारण 
उसके गुद्यांग ग्नावृत हो उठे जिन्हें देखकर विधूम नामक 
एक गंधर्य कामपीड़ित हो उठा । यद्मा तथा इंद्र आदि 
सम्मान्य देवताओं की उपस्थिति में ही दोनों एक दूसरे 
पर मुग्ध होकर कामचेप्टा फरने लगे। इस व्यवहार 
से क्रुद्ध होकर घह्मा ने (मतांतर से इंद्र ने) उन्हें मनुप्य- 
योनि में जन्म पाने का शाप दिया । फलतः अलंछुपा 
राजा कृतबर्मा के वंश में म्गावती नाम से और विधूम 
पांडवों के वंश में सहखानीक के नाम से उत्पन्न हुए । 
दोनों का परस्पर विवाह भी हुआ शोर फथा एँ कि रूगा- 
वती की गर्भावस्‍था में नररक्त से स्नान करने का दोहद 
हुआ और ऐसा करते समय कोई पत्ती हसे मांसपिड 
समभकर उदा ले गया कितु वह किसी दिव्य पुरुष ने 
इसकी रक्षा की भर इसे मुक्त कर उदयगिरि पर जमदभि 
के था श्रम म॑ रखा। वहाँ उसे उदयन नामक एक मह्दातेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुशआ। एक दिन संयोगवश झूगया खेलते 
समय बालक उदयन ने एक मदारी को सांप पकदते देख 
दयादे होकर उसे मुक्त कराने के बदले अपनी माता का 
कम्ृण उतारकर दे ठाला जिसे लेकर मदारी घृमता हुआा 
सहस्प्रानीक के राज्य में पहुंचा और बचने समय पकड़ा 
गया | अपनी प्रिय रानी का पता मिलते द्वी सहस्वानीक 
सदलबल उदयनगिरि पहुँचा जहाँ १४ यर्प के लंग्रे वियोग 
के परचात्‌ झूगायती से उसका पुनमिलन हुआ। कथा 
फे अनुसार यद प्रियोग तिलोत्षमा के शाप के कारण 
हुआ था। कालांतर में उदयन को राज्यभार सॉपिकर 
सहस्त्रानीक ने सपरनीक यायणप्रस्थाप्रम में प्रवेश किया 
झोर च्दों घक्तीर्थ मे स्नान कर दोनों ने शापमुक्त होकर 
झपनी-अपनी पू् यानि को प्राप्त किया । 


झलंबल-एक राक्षस जिसके पिता जटासुर का चध पांदियों 


द्वारा छुच्चा था। जन्म से ही पांठबड़ोद्दी होने के कारण 
मद्यामारत युद्ध से इसने कौरवों क्रा पतत लिया और 
प्रयत्कच हारा मारा गया । 


अलकनंदा-अश्विनी ] 


ख्रलकनंद[-गंगा की एक प्रधान शाखा जिसे शिव ने 
अपने जठा-पाश में १०० वर्ष तक उलका रखा था। 
इसे भगीरथ ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिये 
मत्येज्ञीक में अवतरित किया । दे० गंगा? । 
अलका-सेरु पर्वेत पर कुचेर की राजधानी । कालिदास 
ने मेघदूत में इसकी स्थिति हिसालय बतलाई है । 
अलका ही गंधवों का स्थान है । 
अल्षक््मी-लक्ष्मी की ज्येष्य भगिनी । लिग पुराण के 
अनुसार समुद्रमंथन के समय रक्न के रूप में इसकी 
मा लक्षमी के पूर्व हुईं थी । इसी से इसे ज्येष्ठा कह 
जाता है । 
अलक-सती मदालसा के धर्मपरायण पुत्र जिन्हें उनकी 
माता ने बचपन में द्वी धर्म के उपदेश दे देकर उचकी 
बाल-भावना को उसी ओर भअचूत्त कर दिया था। पुराणों 
में एक शव का भक्षण करते हुए दो पिशाचों का 
वर्णन है जिनका रूगढ़ा न हटते देखकर अलके ने 
उनमें से एक को स्वयं अपना ही शरीर समर्पित कर 
दिया । इससे प्रसन्न होकर विष्णु ओर शिव ने इन्हें 
अपने सच्चे स्व॒रूप का दशन दिया जिसे हनकी परीक्षा 
लेने के लिये पिशाचों के स्वरूप में परिच्तित कर रखा 
था ओर इन्हें चरदाव दिया कि जो जिस इच्छा से 
उनके पास आवेगा उसकी वही इच्छा पूरी होगी । 
दे० 'ऋतध्वज” तथा 'मदालसा? । 
अलायुध-महाभारत-कालीन एक राक्षस जिसके कुटुंब के 
बहुत से व्यक्तियों को भीम ने सारा था। युद्ध में इसकी 
सत्यु भीस के पुत्र घटोत्कच द्वारा हुई । 
अजलिभगवान-एक असिद्ध वेष्णव भक्त एवं प्रचारक जो 
'रासविद्यारी' के नास से श्रीकृष्ण की उपासना किया 
करते थे । 
ध्यल्ह-स्वामी रामानंद की गुरु परंपरा में विख्यात्त 
वैष्णव आचार्य जो स्वामी भनन्तानंद के सात पष्ट शिष्यों 
सें से एक थे। नाभादास जी ने इनके संबंध में लिखा है :- 
अन॑तानंद पद प्रिस के लोकपाल से तूँ भए ।” दे० 
अनेतानंद' । इनके संबंध में ऐसी अनुश्रुति है कि इनके 
लिए आस की डालें स्वयं कुक आई थीं । दे० 'जसू- 
स्वामी! । 
अवधूतेश्वर-शिवजी का एक रूप विशेष | शिवपुराण के 
अनुसार एक वार इंद्र और बृहस्पति शिव का दुशन 
करने चले | परीक्षा लेने की दृष्टि से शिव ने विकराल 
रूप धारण कर इनका रास्ता रोक दिया। इंद्र ने धर्म- 
च्युत हो अपना वद्ध चलाया जिसे शिव ने रोफ लिया 
और उससे अम्नि की ज्वाला निकलने लगी। अंत में 
बृहस्पति की आना से अभि शांत हुई । 
अविहॉता-नासादास जी के अनुसार नव योगीश्वरों में 
एक अम्ुख वेष्ण्व भक्त । दे० 'योगीश्वर! । 
अशरफ-(सेयद)-एक गप्रसि& सूफी महात्मा जो सल्िक 
मुहम्मद जायसी के गुरु और पथ-अदर्शंक थे 
अशुकबल-अष्टकुली महानागों में से एक जो चैकुएंठ 
के द्वारपाल भी माने जाते हैं । नासादास जी के अनु- 
सार भ्रस्येक हरिभक्त को पहले इन नागराजों को पसक्न 


न 
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करना चाहिए। विप्णुपुराण में इनको संख्या बारह 
बताई गई है| दे० 'एलापन्नः तथा अनंत? । 

अशोक-दाशरथि राम के एक आसात्य और भक्त । ये बड़े 
तत्वज्ञानी और नीति-विशारद थे । 

अश्वकेतु-महासारत कालीच पुक साहसी राजा जो युद्ध 
में कौरवों के पक्त में लड़ते हुए अज्जुन के पुत्र अमि- 
मन्यु के द्वारा मारे गये थे । 

अ्रश्वत्थामा-द्वोण के पुत्र | इसकी माता कृपा शरह्ान्‌ 
की पुत्री थीं । भूमिष्ठ होते ही घोड़ों के समान हिन- 
हिनाने के कारण देवताओं ने इनका नास अर्वत्थासा' 
रख दिया ओर इन्हें अमर होने का चरदान दिया। 
कुरु क्षेत्र के संग्राम में अश्वत्थामा कौरवों के पक्त के 
सेनापति थे । एक वार रात्रि के समय, जब सभी 
सो रहे थे पांडवों के शिविर सें जाकर अपने पितृहंता 
घष्टयुन्न के साथ शिखयडी तथा पांडवों के पाचों पुत्रों 
का इन्होंने वध कर डाला । पुत्रो के वियोग से तड़पती 
हुई ह्वोपदी की दशा देखकर अज्ुन को बढ़ा क्षोभ हुआ 
श्र उन्होंने अर्वत्थामा को थुद्ध के लिए ललकारा। 
अश्वस्थामा के द्वारा ऐशिकास्न का प्रयोग 
पर अर्जुन ने उसके निराकरण के लिए बह्मशिराद्र 
उठाया किंतु ऐसा अनर्थ होते देखकर व्यास, नारद, 
तथा धमेराज युधिप्ठिर सभी उनके विरुद्ध हो गए। 
द्रौपदी ने भी बह्महत्या के डर से अश्चत्थासा के ग्राण 
लेने की अपेक्षा उसके मस्तक में स्थित मणि पर ही 
अधिकार करने की इच्छा मअकट की । फलतः अजुन ने 
उसके सिर की मणि काट कर उसे छोड़ दिया । वह 
सणि द्रौपदी को मिली जिसे उसने थुधिप्ठिर को दे 
दिया | दे० 'द्रोण' तथा हुपद' । 

अश्वपति-ये केकय देश के राजा तथा दशरथ की संदरी 
रानी कैकेयी के पिता थे । दे० 'केकेयी' । 

अश्वलायन-कल्पसूत्र तथा ग्रल्मसृत्रों के रचयिता तथ! 
प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुत्र। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन 
भी इनके वंशज थे । इंनका समय ४०० ईं० पू० के लग- 
भग साना जाता हे । 

ध्प्रश्वसेन-असिद्ध सर्पराज तक्षक का पुत्र जिसका परिवार 
खांडव वन में रहता था। पांडवों द्वारा इस वन में आग 
लगाये जाने के समय पिता की अलुपस्थिति में माता ने 
इसे बचाने के प्रयत्न में अपना प्राण त्याय दिया । इसका 
भी आधा शरीर जल चुका था कितु इंद्र ने घनघोर जल- 
वृष्टि कर इसके प्राण बचा लिए। साता की मृत्यु का 
परिशोध करने के लिए महाभारत सें सर्प का रूप धारण 
कर यह कर्ण के तूणीर में पहुँच गया किंतु इसके चलाये 
जाने पर अजुच ने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे 
केवल उनके मुकुट को ही क्षति पहुँची | विफल मनोरथ 
हो ने पर इसने कर्ण से अपना सारा भेद खोलकर पुनः 
वाण-रूप में चलाये जाने का आग्रह किया कितु आदश 
वीर कर्ण ने पसे अनुचित समऋूकर उसकी प्रार्थना अस्वी- 
कृत कर दी । निदान यह स्वयं अज़ुन की ओर लपका 
झोर उनके वाणों से सारा गया । 


अश्विनी-१. दृक्त प्रजापति की एक कन्या जिसका विवाह ८» 


सामा हे साथ हा था । ३२. 05 नमस्र सिसका सुस् 
न्दा माना शाता £। घआाटिवन सास की 
श््पदा या घट गा एसी नचात्र से नियास करते हे । इस 
विदि गो गरस पूरा फठले हैं। सतांतर से यह तिथि 
स्वतिर्टी पूरिमा के पदती ६ । 
धरियनीझमार>दा बाद झ इंसता | थे सय के आरख छुन्र 
साने खाते है। एनडी माता एके अप्सरा थी जिसने 
परियनी था माप धारण कर लिया था । यट देख सूय ने 
भी झट्व दा रप धारणा कर लिया । उनके सहवास स जिन 
युगल हमारा के उत्पत्ति ३ ये झिविश्नीकुमार”” कह- 
लाए। थे घिस्युग, चिस्सुन्दर, दिव्य सेनयुक्त, लोकोप- 
पारफ एवं देव चिपिस्प्रदा थे । ये ऊप के पूव दिवप रथ 
पा पारा होकर याकादश सावचरण करते ए | सभवत्तः 
एया पाधघार परत सय के पुन्न क सूप से कल्पित कर 
लिए गये हों । निरुक्तफार हन्हें स्वर्ग तथा एथ्दी' और दिन 
ता रात्रि का प्रतीऊ मानते हूँ। परराणिर कथाओं के 
प्रनुमार नझल तथा सहदेव की उच्पत्ति टन्‍्दी के शंश से 
मानी थाती है । हन्होंने अतिवुद्ध च्यवन ऋषि को चिर- 
गीयन प्रदान किया था जिसके प्रतिफल स्वरूप च्यवन ने 
2न्‍ से फाघर हर देवनायों का यज्ञसमाग दिलवाया था, 
जिससे चिकिसक टोने के कारण शश्विनीकृमार चेचित 
रएते थे । ८० न्यचन! ) 
गट्रावक्र -महामारत के अनुसार ये कदहोद नासक प्राग्मण 
उ पुत्र थ। कहोद ने झपना विवाह अपने गरु सहपि 
उदानक छी पुत्री सुजाता के साथ किया था । श्रशवक्त 
के संबंध में यद काया प्रचलित टै कि इन्होंने गर्भावस्था 
४ में झपने पिता को पअणुद्ध पेदपाठ करने के ज्लिए टोछ 
दिया था। पिता ने छद्ू होकर शाप डिया कि भमिष्ट 
होते ही उसका शरीर वक्त हो जाय । आठ स्थानों पर 
था होने के कारण उसका नाम शिष्टावक्रां पठा | शरीर 
एहोने पर भा इनकी लुद्धि घटी तीषण थी। बारह 
तप पी स्पा में ही इन्दांने मिथिला के राजपंठित को 
शण्ययव में पााशित कर अपने संत पिता का जीपनोद्धार 
क्या जा उक्त पांडत स्रे ड् ने क्र फारंण जहा से लाया 
डिये गये थे। झतुल धन-संपत्ति के साथ लौटते हुए मार्ग 
में उल्हानि अपन पिता के झादेशानुसार समंगा नदी में 
ग्नान िएया जिससे उनके पागीर फी कक्रता भी जाती 
गत । मिदिदा ये राजपंडित से जो प्रसनोचर हुए थे, थे 
धष्टावक संडदिता! से संग्ररीत हैं | 
वैमम जस-समर तथा फेट्िनी क्वा पुत्र जो बढ़ा उद्धन 
एप घस्पाणारी था। पिता के द्वारा व्यक्त ग़ने पर भी यही 
रह छा उश्नाधिशरी हुपा और फार्लातर मे बढ़ा 
परसित एफ । प्रसिद राजा पंशुमान एसफे पुत्र थे । 
अपसये एक सूगपशी राणा जिनऊे पिता का नास प- 
व था| ये बट विश्यात बोद्या झिलु झोची स्पर्भाव 
8) /पाफा राणात्ा मे एना पनेद यद्ध 77 ऊार 
६ गये दशदित शोपर ये हिमालय की सती गा 
दाग्पार 5। दि3 ! 
आशय ४ हाहरए राजा रस (ऋण फ सा) ता 
भर साप्य एमसप रथ प्येट्र बन्‍्या। एसी 
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छोटी वहन प्राप्ति का भी जिवाह कंस के ही साथ हुआ था। 

अहल्या-प्रसिदु पञ्ष क्याओ_ से से पेहली । इनके पिता 
का नाम मसुदृगल था । सतांतर से ये सेनका तथा बृद्धारव 
की पुत्री धीं। अन्य मत से ये ब्रष्या की मानस पुन्नी थीं। 
इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था । वाल्मीकि 
रामायण के झनुसार चश्मा ने अहत्या की सष्टि संसार 
की संदरतम घस्तुशों का सार लेकर की थी प्र उसे 
महपि गौतम को सौंप दिया था। देवराज़ इंद्र ने इनपः 
प्रासक्त हो चंद्रमा की सहायता से गातम के छुपा बेश 
में हनके साथ भोग किया। सारा सेद खुलने पर सर्हा' 
ने दोनों को शाप दिया जिसके फलस्वरूप इंद्र नपैसव 
ओर सहस्वथोति हुआ तथा अहल्या पापाण सयी (सतांतर 
से अच्यय)। इंद्र के शाप का निराकरण देवताओं 
यतन से हुआ | उन्हें मेप का पंसत्व म्राप्त हुआ और सहरू 
योनि सहमझा नेत्र में परिवर्तित हो गये | अहल्या द्वारा 
बहुत पशचाताप करने पर ऋषि ने उसके शाप का रत्य 
यह निराकरण किया कि नेता में श्री विष्णु के अवतार 
राम के चरण-स्पश से उसका उन्दार होगा । ससय आने 
पर जनकपुर जाते समय राम की चरणरज फे स्पर्श से 
(मतांतर से दर्शन भ्राप्त कर) अहल्या पुनः अपना पू्॑ख्प 
पाकर राम का यशोगान करती हुई पतिलोक को चली 
गई । ऊमारिल भद्द के अनुसार यह उपाण्यान एक रूपक 
मात्र ऐ। अहल्या और इंद्र क्रमशः रात्रि तथा सूर्य के 
प्रतीक हैं। मतांतर से शदृत्या झनुबरा भूमि अथपया 
जद्दयुद्धि की भी प्रतीक है। दे० 'गोतम' तथा हद! । 

ध्रहि-दे० शेप! भौर धासुकि' 

अहिरावणश-पाताल में अरधिरावण तथा मद्िरायश फे 
नाम से रावण के दो मित्र थे। ये दोनों घोर पराक्रमी 
ओर कऋ्रकर्मा थे। इन्होंने राम लप्मण को चढ़ा कप्ट 
दिया कितु पंत में मारुति की सहायता से दोनों सपरि 
बार नष्ट हुए । 


स्रांगरिए्र-एक असिद्ध राजपि जिन्होंने कामंद नामक 
प्टपि से धर्म तथा तत्वचिया का ज्ञान भाप्त फिया था । 

ध्रगिरस-१., अंगिरस कज्ाझ्व ऋषियों का नाम।ये 
झवर्दघेद के अवर्तक थे । २. घृदस्पति का एक पर्याय | 
द्वें० घृएस्पति! 

आांगिरसी-घसु फी पत्नी का नाम ! 

खावध-संकरण के पुत्र का नास । ये एक बहुत बड़े शिव- 
भक्त थे एक यार इनके घर में झाग लग जाने के कारण 
उसमे प्रतिप्ठापित शिवलिंग प्राधा जल गया। अतण्य 

क्ति के शआवेश में हन्दोंने भी श्रपना श्राघा शरीर जला 

दिया । इससे प्रसदा गरोकर शिवजी ने हन्हें साज्ञात्‌ दर्शन 
दिया और वरदान स्वरूप उन्हें दिव्य शरीर प्रदान किया। 

आकाशज विप्र-अप्रदेव का नाम । इनका पाथिय शरीर 
नहा £ झार न उमर द्वाग इनकी ऋत्यु होने की ही संभा- 
पना हुगती हे । ये जन्‍्म-मत्यु से परे च्िज्ञान रूप हैं । 

प्याह्ञति -सह गादश विद्या के एक आचाये का नाम है, 
सिन्टोंने चुधिब्यि के राजसूय बन्न के अवसर पर दश्िग 
दिला को विजय करने में सहदेय की सदायता की धी । 


आखंडल-आयु ] [ ११ 


आखंडल-इंद्र का पर्याय । दे० इक । के नास से असिद्ध थे। चेदोत्तर काल में प्रत्येक सास के 
आगस्त्य-अगरत्य ऋषि के पुत्र का नाम । लिए एक एक आदित्य की कल्पना हुई | तैत्तिरीय ब्राह्मण 
आग्नीधर-प्रियव्वत और चहिष्मती के व्येप्ठ पुत्र का नाम ।. में भी आठ आदित्यों के नास शाते हैं--१. अंश, २. 

विप्णुपुराण के अनुसार इनका नाम छत्नीघर था। उर्ज- भग, ३. घातृ, ४. इंद्र, €. विवस्वन, ६. मित्र, ७. वरुण 


स्व॒ृती नाम की इनकी एक भगिनी थी । दे० “असप्नीध्र! । तथा ८. अरयेसन्‌ | सतांतर से आठवें आदित्य अदिति के 
शआाजकेशिन-इंद्ग का नामांतर । इन्होंने बक का भतिकार पुत्र सातंण्ड थे। आदित्य वास्तव में एक देववर्स का नास 
किया था । था जिसमें सर्वप्रमुख विष्णु थे । 
आाजगर-महाभारतकालीन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम आदित्यकेतु-छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध 
जो अयाचित चृत्ति से रहते थे | भीम ने किया था । ु 
आज्य-सावणि मनु के पुत्र का नास । आदिवराह-भगवान विष्णु का एक अवतार जो हिरण्याक्ष 


आज्यप- पितृगण में से एक | ये ब्रह्मा के मानसपुत्र पुल से उथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था। दे० “राह! । 
के वंशज थे और यज्ञों में आज्यपान करने के कारण आधूत रजसू-गय राजा के पिता का नाम | सतांतर से 
इनका यह नास पढ़ा था। इनका नाम अमृत्तरयस्‌ था। 

सराटविन-याक्षवत्क्य के वाजसनेय शिष्य | व्यास की आनंद-१. एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति सहषि 
यजु: शिप्य-परम्परा में इनकी उत्पत्ति सानी जाती है। गालच्य के कुल में हुईं थी । २. सेघातिथि के सात पुत्रों 

आडि-झंधकासुर के पुत्र का नाम । इसने घोर तपस्या के. मे से एक । ३. महात्मा छुछध के एक शिष्य जिनसे तथागत 
द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरत्व का वरदान माँगा का इतना विश्वास था किचे इन्हें अपने समान ही 
किंतु ऐसा असंभव होने के कारण इसे इच्छाजुसार रूप समझते थे । 
परिवर्तन करने का चर सिल गया जिसके बल पर निर्भय आनंदगिरि-शंकराचार्य के शिष्य झोर वेदांत के प्रकांड 
होकर इसने अनेक अत्याचार किये। शिवाजी का परासव॒ पंडित 'शंकर दिग्विजय” इनका असिद्ध अंथ हें, जिसमें 
करने के लिए यद्द कैलास गया जहाँ वीरभद्व से इसका. आवचाये के शास्त्रार्थो तथा झुख्य कृत्यों का विवरण है । 
युद्ध हुआ । चुद्ध में झत्युभय से इसने सपे का रूप घारण शंकर के 'शारीरक भाष्य” की टीका, तथा गीता 
किया किंतु उसमें सी श्राणों का संकट देखकर इसने. और उपनिषदों पर इनके भाप्य अत्यंत विद्वत्तापूर्णं 
पाव॑ंती का रूप धारण कर लिया । अंत सें शिव को इस [ «५ 
कपट रूप का पता लगा और उन्होंने इसका वध किया । आनंदवधन-एक मसिद्ध काश्मीरी पंडित तथा काव्य- 

आतातापि-एुक प्राचीन ऋषि तथा घसेशासत्ध ग्रंथ के. शास्त्र के आचार्य काव्याज्नोक' “ध्वन्यालोक' तथा 'सहृदया- 
प्रणेता ! लोक' इनके पसिद्ध अंथ हैं । ये ध्वनिवादी हैं और अलं- 

ध्आत्सदेव-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम जो तंगभद्वा के. कार शास्त्र के आचार्यो में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
तट पर रद्दते थे ओर निस्संतान होने के कारण बहुत कल्हण की राजत्तरंगिणी में एक स्थल पर इनका जिक्र 
चिंतित रहा करते थे । एक सिद्ध ने पुत्रोत्पत्ति केलिए आता है जिसके अनुसार ये काश्मीर के राजा अवंतिवर्मा 
इनकी पत्नी को एक फल खाने को दिया किंतु उसने वह. के राजपंडित सिद्ध होते हैं । अवंतिवर्मा का समय नवीं 
फल अपनी बद्दन को दे दिया। बहन ने सी स्वयं न. शताब्दी साना जाता है। 
खाकर उसे एक गाय को खिला दिया । बाह्मण को जो आनकदुंदुरभि-कुष्ण के पिता बसुदेव का एक नामांतर। 
पुन्न उत्पन्न हुआ उसका नाम धंघकारी पशा और गाय. इनके जन्म के अवसर पर देवताओं ने आनंद से दुंदुभी 
को जो पुत्र हुआ उसके बेल जेसे कान होने के कारण. बजाई थी इसी से इनका यह नास पढ़ा। दे० 
उसका नास गोकर्ण पढ़ा । घुँधकारी बढ़ा अत्याचारी हुआ. बसुदेव! । 
आर गोकर्स को कप्ट दिया करता था। गोकर्णा ने ज्ञान आनते-राज़ा शर्याति के पुत्र का नास । 


सार्य का आश्रय लेकर परसार्थ प्राप्त किया । आपस्तंव-असिद्ध वेदिक ऋषि तथा स्मघुतिकार । इनका 
आत्रेय-अत्रि मुनि के पुत्र । कालांतर में अन्रि कुलोप्पन्न समय तीसरी शताब्दी ई० पू० माना जाता जाता है। 
सभी ब्राह्मणों की संज्ञा आज्ेय हो गई । इस नास के कई ऋणषि मिलते हैं कितु दो विशेष प्रसिद्ध 


आज्रेयी-अत्रि मुनि की कन्या का नास | इनका विवाह हैं--एक सूत्रकार और दूसरे स्थृतिकार । इनके नाम पर 
अप के पुत्र अंगिरा के साथ हुआ था जिससे इनके पुत्र आपस्तंव संहिता भी असिद्ध हे जिसमें कतकर्सो के फल 


'अंगिरस! चाम से प्रसिद्ध हुए | दे० अगिरा'। तथा पापों के प्रायश्चित्त का विस्तारपूर्वकः विवरण है । 
आतन्रेयस्मृत्ति-एक स्खति पंथ जिसके रचयिता अत्रि.. धर्म सें क्षमा का स्थान सर्वोपरि माना गया है । 
मुनि कहे गये हैं । आपिशलि-एक प्रसिद्ध वैयाकरण जिनका उल्लेख पाणिनि 


आदित्य -अदिति के पुत्र ओर एक मसिद्ध वेदिक देवता । ने संघिप्रंकरण में किया है । इनके द्वारा अ्रणीत 
चाक्ुप मन्वंतर से इनका नाम ल्वप्टा था । चेचस्वत सनन्‍्वंतर आपिशलि नामक पंध में काशिका तथा कैयट का उल्लेख 
में ये आदित्य कहलाए । कालांतर से इन्हें सूचे का पर्याय. होने से ज्ञात होता है कि काशिकाकार तथा कैयट इनके 
माना जाने लगा । पहले झादित्यों की संख्या छः ही थी के पे हो चुके थे । 
जो क्रमशः सिश्न, अर्यमन्, भग, वरुण, दुक्त तथा अंश आयु-भसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका, ..- 


7 


मा, 
५५ | 


वियाद साय याह की कन्या के साथ हुआ था। इससे 
शप्ट पान पचों ॥ई | 
खयायाद भोग्य-णह८ प्रसिद पेदिक हरि जिनके तीन शिप्य 
उपमन्य, पर रि तथा घेंट दिशोप प्रसिद्ध ४ । 
खाराइरन-फएक पसिद चैप्णय भक्त तथा कवि । 
ग्रौगशि-प्रसित सेदिक फएपि शायोद धीग्य के शिष्य | इनकी 
गूरमतिः ये संबंध मे एक कथा प्रसिद्ध है, शिसके झमुसार 
एफ साली को बाँधने के लिए गुरु ने इन्हें श्राज्ञा 
ही शी । से घाव समने के फारशण जल के चेग यो रोकने 
पू +हएयेय्याय गगद गए थे झाॉर्य एहुदठ समय बात जाने 
पा गूर है जाने पर उ्चत मिले । एहससे प्रसद्ष हाकर 
शागाद भाग्य ने टइनका नास उटहालक' रक्‍्या । 
झानव - घतफाश कुशल शनि के एक चंधु का नाम 
मिसता सच अनन के पुत्र इराबान ने किया था । 
आाजागाँव शुनःझेपष या पेंचक साम। 
ध्राजिंएायनस -यारबपगात्रीय ऋषियों का नाम । 
आयफ-फदु छा एक पुन्न जिसकी कंस्या सारीपा का 
यबेदाहर यरेदजासपद्ष राजा शूट के साथ हुआ था । 
ध्याय सगीएदर-एफ मससिदय विद्वान कंबि तथा नाटक 
दाग । एसके ज्ञारा रचित घंद कौशिक! नाग5फ नाटक 
गइयत प्रसिए 7, जिसके साधार पर भारतेतद एरिट्चद्र ने 
शयना शिग्यान नाट्य हस्य हरिइचंद' लिखा था । हनदा 
ये मिटिचिय झाए से नही ज्ञात हैं छितु सापित्यदर्पंग 
में एगद्धा उसलेग सिने से इन विश्वनाथ के पूव दा ही 
गाना शायगा । 
पायभटर -चीगरित के प्रथम प्रव्तक । फोलग्रक के शनु- 
खार एनगा मरम हुमुमपुर (पटना) में ४७६ ह० के 
लर्गमंग 7 5 था। इस्दोन प्यपना स्योतिष संबंधी 
>३ पे देव प्ररस्था में सैयार कर जिया था। आर्य- 
लिदसि| रद झा प्रसिद्र गंध । हस सास के एक झीर 
पानिादद इससे हुए काल परचान्‌ हुए सिख 
ायनट पा थाना 77 
ग्रउयशाओ मानसार सकफालीन एक रास या न तो 
एग्यो 5 पर भें लगते हुए प्रनन के पुत्र हरायान हारा 
“7760 70078 
धरा -एए सरययु्गीन राजपि का नास शिन्‍्होंने घोर 
गाय झा थे झाएगत्य प्राप्त पर था सा | एन्ा झाध्रम टिसा- 
हुये घर नातायगाश्वम के समीप सा शहों सहाधस्थानकाल 
के विजय इहाा पाखय गये थे | थ॑ 77 प्रशित मन्नशर भो 
6 | तय शुण्तय साम ट््पेशः | मिलता !। 
३४2६7, भर) ये खंभा फू ४ | प्रति खि। 
शा 77 कप प्रगुग प्रयारदा का सामदियः 
गाने , विदय] ऋग्या घारश सानी जाती 7 ।! वैणाद 
गर्ग श् वि5ु थी आायडदों था ए़तार प्ञानते 
ह्राखिध रे >मसशर रा्ीन एक प्रदित पणाय भाप 
हार यान रद णी शष् भागा के प्रयनय: 
हद शिलर | एन गधे ४ धटसूप्र 
आारवाएहदन ध्यात नामक ग्रंथ य्दिए: 
3३ कप्पाया था, गधा झखा £ 


गएधि घर 
उह्लचउस सपा 
गिगम पता 
म्पादा का 7१ । 


| जआयोद धौस्य-शआहुफी 


खासंग प्लायोगि-बेदकालीन एक दानवीर राजा तथा 
सुक्त-द्वष्य का नाम । 
ध्रासकर-मध्यकालीन 
राजपि | 
धयासकरन-कछचाहा राजा प्चीराज फे वंशज राजा भीम 
सिद्ठ के पुत्र तथा कील्ह देव स्वामी फे शिष्य, एक चेप्णव 
भक्त ये नटवरगढ़ के राजा थे ओर युगल सोहन (अथोत्‌ 
जानकीमोहन राम तथा राधामोहन कृष्ण) फी उपासना 
करते थे । कहा जाता ऐ कि थे झपने उपास्य की घ्ारा- 
घना में इतने तन्मय रहा करते थे कि एक बार जब किसी 
शत्र ने हनके ऊपर आक्रमण करके तलचार से इंतको ण्दी 
काट दी तो ध्यानमम्न रहने के कारण उनके ऊपर इसका 
दु प्रभाव दी नहीं पद्ा | इन्हें पहुचा हुआ भक्त समझ- 
कर शत्र लोट गया । 
आसमंजस-शसमंजलस राजा के पुन्न श्रंशुमान । दे० 
अंशुमान' । 
शासावरी-थासावरी एक बड़ा ही ध्ति मधुर ग्रातगय 
राग £/ । हसके आरोद में गंधार त्था निपाद वर्जित 
इससे घेवत वादी (प्रधान स्वर) तथा गंधार संबादी ऐ, 
झोर ये दोनों स्घर भमरसक झआंदोलित रहते ह। माघीन 
मत के अनुसार थासाबरी में ऋपभ भी कोमल लगना 
चाहिये। पर यह मत कम प्रचलित हैं । यह राग करुण- 
सन्धदान होता ए । 
आसुरायणु-त्रेवणी (मतांतर से आसुरी) के शिप्य। 
प्ाशठ पुराण के झनुसार ये पाराशर्य कौधुम के 
शिष्य थे । 
आसुरि-भरहाज मुनि के एक प्रसिरछ शिष्य तथा शॉप- 
जघनी के गुरु का नास | भर्तातर से ये याक्रव॒दस्‍्य तथा 
आासुरागण के भी शिष्य चतलाए जाते हं। थे सायट्रोम 
पद्मपाती तथा उदियहोमस के घोर विरोधी थे। अभि 
उपरथापन के संबंध में इनका एक मंत्र भी 
। 
प्यालुरी -देवताजित सजा की पत्नी तथा देवयन्न फी 
माता का सास । 
झारतीक-जररारु ऋषि के पुत्र शिनकी माता जरकार 
नागराज बासुकी फी वहन थीं | जनसेजय के सर्पयज्ष में 
जब संसार भर के सपा की प्राहृति दी जा रीथी 
तब आग्तीफक ने दी वासुकों तथा उसके परियार की रक्षा 
की थी । 
सझाहाय-आांगिस्स गाँवत्नीय एक मंतन्नकार का नाम । 
शाटवा सातिझायय नगरी के भाजवंशी राजा प्रमिजित 
के पूरा थी सद्ठे पराक्रमी तथा ऐश्वर्यशाली थे । इनफा 
वियाह टाडया से हुशा था जिससे देखक तथा उपग्नसेस 
नास फ दा छुन्न उतपत हुए थे। गतातर से पुनव सु 
+ पुन्न थे छोर एइनफ पुत्र का नाग शंसर था | महाभारत 
फे अनुसार कण खे टनदा यझा भा उया था | 
आशधका पुनवसु राजा की बन्‍्या तथा प्राटक की भगिनी। 
राज़ा वो समले संतान में पद्रका माम ग्राएछ और 
पुरी फा सास आठहुरी था। दे० झह । 


एक प्रसिद्ध, वेष्णव भक्त तथा 
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इंद्रा-ईंद्रप्रमित वासिष्ठ ] 


इंदिर[ा-लघ्सी का एक पर्याय । दे" 'रमा! तथा लक्त्सी'। 

इंदीवराक्षु-१, विद्याधराधिप नलनास के गंधवे पुत्र का 
नास । २. भगवान विप्सु का एक नासांतर । 

इंठु-चंद्रमा का नासान्तर । दे० चंद्रमा! । 

इंठुमशि-एक प्रसिद्ध सणि (रतन) का नाम। दे० 
धचंद्रकांत' । 

इंदमती-बविदर्भराज भोज की _भगिनी का नास जिन्होंने 
स्वयंवर में राजा अज को पतिरुप से चरण किया था। 
पूर्व जन्स से यह हारिणी नाम की अप्सरा थीं जिन्हें इंद्र 
ने तृशविदु नामक सऋऋषि की तपस्या भंर करने के लिए 
भेजा था। वहाँ ऋषि ने इन्हें मनुप्ययोनि में जन्म लेने 
का शाप दिया कितु अत्यन्त अनुनय विनय करने पर 
स्वर्गीय पुष्प का दर्शन करने से पुनः इंद्लोक में लौट 
सकते का वचन दिया । फलतः एक बार अज के साथ 
वाटिका विहार करते समय इन्हें नींदु आ गई और चहीं 
लतामण्डप भें शयन करते समय स्वर्ग से आते हुए नारद 
की वीणा से पारिजात की माला इनके ऊपर गिरी जिससे 
इनकी रूत्यु हो गई। श्रीरामचन्द्र जी के पिता दशरथ की 
उत्पत्ति रानी इंदुमती के दी गरस से हुईं थी। 

इंद्र-आकाश तथा बादलों के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत हुए 
देवता । ऋग्वेद के बन्निदेवों में असि तथा सूर्य अथवा वरुण 
के साथ इनका भी नाम मिलता है। इस प्रकार ये उस 
काल के अम्ुख देवता थे। ऋग्वेद में इनके सम्बन्ध सें 
लगभग २९० मंत्र मिलते हैं। इससे अधिक मंत्र किसी और 
देवता के संबंध सें नहीं हैं । इन संत्रों में वार-बार इंद्र से 
दासों तथा दस्युओं के नगरों का नाश करने की प्रार्थना 
की गई है । जल की वर्षा के लिये भी उनका स्मरण 
किया गया है। एक स्थान पर उनके देवराज होने की 
कथा इस प्रकार दी हुई हैः देव प्रजापति के पास जाकर 
बोले कि राजा के बिना युद्ध करना असंभव है !? वज्ष 
करके उन्होंने इंद्र से राजा होने की प्रार्थना की, ओर चे 
देवराज हो गये । ऋग्वेद में कई स्थान पर इंद्र के हारा 
बृत्र के परास्त होने की बात कही गई है । पुराणों से यह 
कथा और भी विकसित रूप में देखने को मिलती है । 
फप्वेद सें हनकी साता का नाम निश्टिप्री मिलता है। 
इनकी माता ने हन्हें सहस्त सास गे से रक्खा था तथा 
जन्म के समय ही इनके चीयेपुण होने के कारण वे प्रमत्त 
हो गई थीं | एक स्थान पर इंद्र के अपने पिता को पाद- 
इदृय पकड़ कर सार डालने की बात भी लिखी है । अथवे- 
वेद के अनुसार इनकी माता का नास एकाप्टका था जिन्होंने 
घोर तप के उपरांत महाशक्तिसान इंद्र को जन्म दिया जिनके 
द्वारा देवताओं ने असुरों और दस्युओं का विनाश किया | 
इंद्र के पिता सोस हैं । शतपथ ब्राह्मण के अ्न्नुसार इंद्र 
की उत्पत्ति प्रजापति से हुईं थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
अनुसार देवताओं ने मिलकर प्रजापति से यह अमिमंत्रणा 
की कि असुरों की सृष्टि हो जाने पर उनके दुमनकर्ता की 
सी आवश्यकता पड़ेगी । इस पर प्रजापति ने इंद्र की 
उत्पत्ति के लिये देवताओं को तप करने के लिये प्रेरित 
किया । दीघे काल तक तप करने के अनंत्तर उन्हें अपनी 
ही आत्मा के अन्दर इंद्र का भान हुआ और उनसे देव- 
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ताओं ने जन्स तरहण करने की भाथैना की । अंत में अभी- 
प्सित ऋतु, संचत्सर तथा बच्षह आदि से इंद्र का जन्म 
हुआ । आगे के साहित्य, सहाभारत तथा पुराणों में इंद्र 
के चरित्र में वह महावता नहीं मिलती। ऋ देवों में उनका 
स्थान नहीं रह जाता और उनके चरित्र की कुछ दुर्वल- 
ताएँ भी हमारे सामने स्पप्ट होती हैं। वाल्मीबीय रासा- 
यण सें हनके रावण के पुत्र मेघनाद से पराजित होकर 
वंदी होने की वात मिलती है | देवताओं को इनकी मुक्ति 
के लिये रावण को अमर होने का वरदान देना पड़ा था। 
मद्दाभारत से गौतस की खत्री श्रहिल्या के साथ इनके 
बलात्कार करने की कथा मिलती है, जि>के कारण इनके 
शरीर पर एक सहस्न योनि के चिह्न हो गये थे, कितु बाद 
को वह आँखों में परिवतित हो गये जिससे इनका नास 
सहस्राक्त हुआ । तैत्तरीय श्राह्मण में इन्द्राणी के साथ 
विवाह के संबध में यह लिखा है कि इन्होंने उसे उसके 
पिता पुलोमा को सारकर प्राप्त किया था। इंद्र के क्षेत्रज 
नहीं ओरस पुत्रों में वालि तथा अज्ञेन का नाम लिया 
जाता है। वृत्रासुर के संबंध में पुराणों सें लिखा है कि 
इंद्र ने उसके वध के लिये दधीचि से उनद्वी हडिडरयाँ 
लेकर उनका बंच् बनवाया था ओर उससे उसका संहार 
किया था । ब्रज के लोग भी इंद्र की उपासना करते थे; 
कितु कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा के लिये जागरूक 
किया था । इंद ने क्रोधित होकर प्रलय के मेघों को चज 
को छुबाने के लिये भेजा था | कृप्ण ने उस समय ग्ोव- 
धन को अपनी छिगुनी पर धारण कर ब्रजवासियों की 
रक्षा की थी। उसके वाद इंद्र की पूजा के कोई चिशेष 
उल्लेख नहीं मिलते हैं। समुद्-मंथन के उपरांत इन्हें 
ऐरावत नासक हाथी, उच्चे:अ्रवा नामक अश्व और पारि- 
जात नामक वृक्ष मिले थे। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र एक 
आदित्य होते हुये भी द्वादुश आदित्यों से भिन्न हैं। इनके 
पुत्र का नाम जयंत, भवन का नास वेजयंत तथा पुरी का 
नाम अमरावती है। 

इंद्रकीज-मंद्राचल का नामांतर। दे० 'मंदर । इसी पर्वत्त 
पर अजुन ने तप किया था और शिवजी से युद्ध करके 
पाशपताख्र प्राप्त किया था। 

इंद्रजीत-मेघनाद का एक पर्याय | दे० 'सेघनाद” । 

इंद्रदयुम्न-१. सुमति के पुत्र तथा भरत के पौन्न | २० 
अदंति के राजा जिन्होंने विप्शु मंदिर का निर्माण कराया 
था । इसी मंदिर में आगे चलकर जगन्नाथ की स्थापना 
हुईं । पुराणों के अनुसार स्वयं विप्णु ने सम्ुदुतट पर एक 
काप्ट-खंड प्राप्त होने का इन्हें स्वप्त दिया था, जिसको 
कटवाकर इन्होंने कृष्ण, बलरास तथा सुभदा की सृतियाँ 
बनवाहे थीं । ३. एक प्राचीन ऋषि जो साकंडेय से भी 
पू्वे के थे और पथम्रष्ट होने के कारण मर्त्यलोक सें था 
गये थे । 

इंद्रप्साति-ऋग्वेद के एक प्राचीन झाचाय तथा अध्यापक 
जो महपि पेल के शिप्य थे । इनके पुत्र विख्यात सांडूक्य 
ऋषि थे जिनका उपनिपद्‌ असिद्ध है। सांडूक्य को 
वेदों की शिक्षा अपने पिता द्वारा ही प्राप्त हुई थी। 

इंद्रप्मति चासिष्ठ-वसिप्ठ कुलोत्पन्न एक ध्छषि का 


५2 ) 
श!ग | हागिट में एनटेनाम पर दो आायाएणए तथा एक 
गम प्रात ने ४ । 
ह्टरममन गााभारतरालीन मालाबा फेंराजाजों ससिद्ध 
गा एशशामसा £ स्याोसी थे आर कौरिया झ पत्र स 
 ईलच्छ ह क || 


गंद्रमाव त्पि मनु नु या एक नार्मातर । भागवत्त के थनुसार 
। भौदल्य सनन्‍्पंतर हे मनु थ। 

इंट्रसेस-, युधिट्टिर के सारधि का नास। ३२. ऋषभदुव 
सशा पर नी पे पद्न या नाम | ३,राजा नल का पुत्र | ४ 
साटिकामी के रुक राशा । <. राजा झूचे का पुत्र । ६. 
माउतभार डा लीन एक फोरग्रपच्नोय राजा । 

शंट्रससा-राझा नल की कस्या। 

लय एफ फ्राषि या नाम जो प्राक शिप्य परपरा में 

श्यास झे शिप्स साने जाने £ । 
दया ह 4. पेशयत सन के पुत्न तथा सूर्यतंश के ग्रथम 
गंगा, जिसने प्रयोध्या में कासल राज्य की स्थापना 
ही थी । :्रसिय राणा रामचंद्र जी एन्हीं के वंशज थे । 
समु की ट्रींएा थे इनकी उस्पत्ति होने के कारण इनका 
भाग एण्यणफ पत्ता | इनके सा पुत्र यह जाते हैं जिनमें 
वित्कि, निभि फोर दंड विशेष प्रसिद्ध ४ । शकुनि 
ध्रादि एम पचास पुत्र उन्तरापध के तथा शेप दछ्षिगा- 
पथ के राजा हए थ। २. एक इदेसर हृथथाक काशी फे 
राय हैए थे शिनझ पिता का नाम सुबंधु था। धनकी 
पनि एछुटूट से दान के कारण हनका नाम हृध्चाकू 
पा । 
शा -१, घयस्वन सेन की फन्‍्या का नाम जिसफी उत्पत्ति 
प्रणायप्टि के शप्मिप्राय से यज्ञ कण में डाले हुए हविप्य 
मे हद थी | एसका बियाह खुध के साथ हुशा जिससे 
एस््या नाभक पुत्र उत्पन्न हया। दे० पुरेरया' | शतपथ 
गहग ये पनुसार हटा की उस्पत्ति उस चशकुणट से 
एए थी दिसशा निर्माण सननु ने संतानास्पत्ति के संकरूप 
में पिया था भोर उसका पराशणिब्रद्गा मित्रावरुग ने किया 
था । २. मानय शरर की एक्र नाटी का नाम शिसका 
प्रयोग सरझत के चाग साहित्य तथा दिदी के संत्र साएित्य 
में प्रायः मिलता ॥। एटा, पिंगना तथा सुपुस्ना नादियों 


या ग.सरा गंगा, समुना तथा सरस्यती का प्रत्तीक 
गाना गया ४ । 

दान 6 वा प ग 

एम्शा शा-मिगयत सा कषप्मसी के दस पुत्नां मसे 


कक शा साम्म शो प्लण द्वाप फे स्वामी थे । 

शासन शाह दे एद्ध पत्र का नाम लिमही उन्पक्ति एरा- 
दंग भाग थी दिखाया यनया उलपी से गए थी । नागशस्र 
घाट दाटा एामाना छा पथ होने पर हरायत ने अपनी 
ए७े मो प्रपन के तो समिति भार दिया। एसी मे 
गझ गर शपुएस (हापरा एर। यान) ४३ उम्पक्ति दृइ्‌ जिसने 


महानाग्न हु या का प्रचुर संदार किया 
अग हे हुवधन-दर्तीय झाग्रेंदंग नाप रास द्वारा 


रन ही रे ६ | 
स्गता दी गरी द१। 


5५ ४ जान दे। 


सामानिर । एसरा यूनानी साम 


[ इंद्रवमेन-उकथ 


हलराज-कर्दम प्रजापति के पुत्र तथा बद्लीक देश के एक 
प्राचीन राजा | हनके संबंध में कथा प्रचलित हे कि एक 
यार ये शिकार खेलते-खेलते ऐसे चन में पहुच गए जहाँ 
जाने पर पुरुष ख्री में परिवतित हो जाता था। फलतः 
समस्त सेना सहित झपने को सती रूप से पाकर थे बड़े 
चिंतित हुए और उस स्वरूप से सुक्ति पाने फे लिए शिव 
जी की आराधना करने लगे । किंतु शिवजी ने अपनी 
घसमर्थता प्रच्ट की । निदान पार्वती की तपस्या करने 
पर उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई, जिसके अनुसार ये 
हू महीना पुरुष शोर एक महीना खत्री के रूप में रहने 
लगे। 

इलविला-एक देवकन्या जिसकी उत्पत्ति सप्सरा अलंघुपा 
तथा ठृणविंद से मानी जाती है । एक मत से यह विश्ववा 
की पत्ती थौर कत्रेर की जननी मानी जाती है। दे० 'कुद्देर 
मतांतर से यह पुलस्त्य की पत्ती तथा विश्ञया की जननी 

नी जाती है । दे० पुलस्तय' 

इलबृत-भप्मीध के नौ पुत्रों में से एक जो जंबूद्रीप के 
स्वामी माने जाते हैं । 

इला-चेउस्वत सन्नु तथा श्रद्धा की कनन्‍्या। मनु ने एन्नोत्पत्ति 
की लालसा से यज्ञ क्षिया कितु उनकी भारया श्रद्धा कन्या 
चाएती थीं जिसके लिए वे नियमपृवक दुग्धपान करफे 

हती थीं और होता से कन्या के लिए ही प्रार्थना कर- 

वाती थीं । फल-स्वरूप इला नासक कन्या की उत्पत्ति 
हुई | मनु ने वसिप्ठ से झअपने दःख का निवेदन किया 
जिनकी आर्थना से झादि पुरुष ने इला को ही पुरुप-रूप 
में परिवतित कर दिया जो सुघ्रन्न फे नाम से प्रसिद्ध 
हआ। | दे० सुयक्ञ!' तथा 'चचसस्‍्वत” । 

इलापतन्न-द्वादुश प्रधान नागराजों में से एक जिन्हे प्प्ट- 
कली महासप॑ था महानाग भी कहते ६ं। भक्तमाल 
के घनुसार ये भगवान के मंदिर के द्वारपाल हैं शोर 
एनकी सम्मति के विना कोई उसमे प्रवेश नहों पा 
सकता | अ्रतः भगवान्‌ का सानिध्य प्राप्त करने के लिए 
पहले इनक प्रसन्न करना झावश्यक हे । 

इलापृत्त-मेर पर्वत के मध्य में स्थित एक घन जहाँ शिव 
का घास फ्टटा जाता है । 

इप्टिपटप-यञ्ञ फी एन सामग्री के चीें का सामूहिक 
नाम। व्यापार साम्य के कारण यज्ञ सामग्री चुराने वाले 
राशसों को यह संज्ञा दी गई थी । 


टश-१., शिव का नामांतर। दें० 'शित्र' । २. एक उप- 
निपट पा नाम | 

शशान-शिव्ष शवदा सदर 

के स्थामी साने गए 

हुरश्धरतहा्ा- साग्य-फारि त्रां घट प्रगंता एल प्रसिर गाचाय 
फा नामस। 


इप्यरसा-नाभसा थी ऊे झशसनुसार एक प्र सिद्ध राजबशीय 
चाणएप सत्त:। 


का सुपान्तर जो उत्तरपूर्व फोण 


जा वश 
> नू४ 


थनस्रादा के पच्च का नाम | विष्णुपुराण फे गत से थे 


उक्‌थ्य-उन्तस | 


छुल के तथा भविष्यपुराण के मत से छुम्मकारी के पुत्र 
थे। इन्होंने दुंस सहस्र वे राज्य किया । 
उकथ्य-सामवेद के एक भाग का नाम जो ब्द्या के दुक्षिण 
सुख से कहा हुआ माना जाता है । 
उख-एक आखचाये का नास जिनका समावेश पितृ तर्पेण 
फे अंत में किया गया है । 
उग्र-१. एक राक्षस जिसके पुत्र का नाम वच्नहा था। 
२. शिव की वायुमूति का नाम । ३. धतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम जिसका वध भीम के द्वारा हुआ था। 
उम्रक-क॒द्ग, के एक पुत्र का नास । 
उम्रकमौं-महासारतकालीन साल्‍्व राजा का नास जिसका 
बध भीम ने किया था। 
उग्मनचंडा-दुर्गा का एक नासांतर । आशिवन मास की 
कृष्णा नवसी को शाक्त लोग इनकी पूजा करते हैं । इनकी 
भुजाओं की संख्या अप्टाद्श मानी जाती है। सती ने 
इसी रूप में दत् का यज्ञ विध्वंस किया था। दे० 
सती | 
उग्नतप-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने गोपिकाओं 
के साथ विहार-मन्न कृष्ण का आराधन किया था जिसके 
फलस्वरूप कृष्णावतार में इनका जन्म गोकुल के सुनंद 
नामक गोप की कन्या के रूप में हुआ और इन्होंने कृष्ण 
की खूब सेवा की । 
उग्रतारा-देवी का एक नासांतर। शूभ-नि्शुभ नामक 
राक्षस दयय के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने हिमालय 
पर एकन्न होकर ध्यानस्थ मातंग झुनि की बड़ी स्तुति की 
जिससे प्रसन्न होकर देवी सातंग मुनि की पत्नी के रूप 
में अ्रकट हुई और उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकला 
उसी से दोनों राक्षलों का नाश हुआ । इसी से इनका 
एक नाम सातंगी भी है। दे० 'शंस'तथा 'निशुंस' । 
उग्रतीये-महाभारतकालीन एक राजा का नास जिन्होंने 
कौरवों के पक्त में युद्ध किया था। 
उम्रदंष्ट्री-सेर की कन्या का नास जिनका विवाह अम्मी 
के पुत्न हरिवर्ष के साथ हुआ था । 
उग्रदेव-एक पितृू-विशेष का नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद 
में तुबंस तथा यदु के साथ आया है । 
उग्रपश्मा-एक अप्सरा का नाम जो ब्राह्मणप्रंथों के अनु- 
सार जुआ खेलने के पापों से मनुष्यों की रक्षा करती है। 
उग्रमन्यु-महाभारत कालीन एक राजा का नाम जिन्होंने 
भारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अज्जुन के 
हाथों वीरगति प्राप्त की थी । 
उम्रसेन-१. एक यदुवंशी राजा जो प्रसिद्ध अत्याचारी कंस 
पिता और राजा आहुक के पुत्र थे। इनकी माता का 
४ नास काश्या था जिनके उम्नप्तेन तथा देवक नामक दो 
' पुत्नथे। उञ्नसेन के नो पुत्र तथा पाँच कन्याएँ हुई जिनसे 
सबसे ज्येष्ठ कंस ने अपने श्वसुर जरासंघ की सहायता 
। से इन्हें राज्यच्युत कर कारायार में डाल दिया और स्वयं 
' राजा बन बेठा। दे०' कंस” | २, महाभारत के अनुसार 
छतराप्ट्ू के सौ पुछें में से एक का नास । ३. सूर्य के एक 
सहचर का नाम । 
उग्रसेना-अक्कूर की एक स्त्री का नाम । 


| १४ 


उग्रहय-यह रास के अश्वमेघ यज्ञ करने के ससय यज्ञाश्व 
की रक्षा के लिए. लक्ष्मण जी के साथ गया थां। 

उम्मायुध-कृूत राजा के पुत्र । भागवत के अनुसार नीपा 
के पुत्र थे । राजा शांतनु के निधन के पश्चात्‌ इन्होंने 
सत्यवती का पाणिपग्रहण करना चाहा था जिससे कुद्ध 
होकर भीप्स ने इनका वध कर डाला । 

उधवृत्ति-महा भारतकालीन एक ब्राह्मण का नाम जो बड़े 
द्रिद्र थे और भिक्षाटन से निर्वाह करते थे। एक बार 
भि्षायन में इन्हें केवल एक सेर सत्त, मिला । अत्यंत 
ज्रुधित होने पर भी इन्होंने उसमें से अभि झौर ब्राह्मण 
का भाग अलग करके शेष सें अपने पुत्र तथा कुटबियों 
का भाग लगाया । जब स्वयं खाने बेठे तो आ्राह्मणवेश- 
धारी यम और धर्म ने परीक्षा के लिए इनसे भोजन 
माँगा । पहले इन्होंने उन्हें अपना भाग दे दिया कितु 
जब उन्होंने अपने परिवार के लिए भी भोजन माँगा 
तो ब्राह्मण ने अपने बच्चों का भाग भी उन्हें सम- 
पिंत कर दिया। अंत में धर्म ने असत्त होकर इन्हें सदेह 
स्व॒र्ग जाने का वरदान दिया । 

उच्चे:श्रवा-१. एक प्राचीन राजा जो सत्स्यगंधा के 
पोषक पिता थे। २. इंद्र के श्वेत अश्व का नास जो 
समुद्बसंधन के समय निकले हुए चौद॒द रत्नों में से एक 
था। इसकी कीति तथा श्रुत्ति के चारों दिशाओं में व्याप्त 
होने के कारण इसका नास उच्चेःश्रवा पढ़ा । 

उज्जयिनी-एक प्राचीन नगरी का नाम जिसे आजकल 
उज्जैन कहते हैं । 

उत्तंक (उतंग)-सत्तंग ऋषि के एक प्रसिद्ध, दरिभक्त शिप्य 
जिन्हें गुरु ने शन्नेतायुग में श्री रासचंद्र जी के दर्शन 
पयत्त तप करने की आज्ञा दीथी । आज्ञानुसार वे 
दुरठक वन से निरंतर तप करते रहे जहाँ उन्हें चनवासी 
रास के दुशन प्राप्त हुए । 

उत्तथ्य-एक आचीन ऋषि का नाम जो सुरगुरु बृहस्पति 
के बड़े भाई थे। एक बार बृहस्पति ने कामातुर होकर 
इनकी पत्नी समता के पास जाकर प्रपनी इच्छा प्रकट 
की । गर्भवती होने के कारण समता ने उनकी इच्छा 
का विरोध किया जिससे रुप्ट होकर बृहस्पति ने शाप 
दे दिया कि गर्भस्थ बालक जन्माँध हो जायगा । उतथ्य 
के इस जन्मधि पुत्र का नाम दीघेतमा पढ़ा । उतथ्य 
बड़े बुद्धिमान तथा प्रसिद्ध ज्ञानी थे। मतांतर से उतथ्य 
अगिरा गोतन्रीय एक ऋषि थे और इनकी पत्नी भद्गा, 
जो सोस को कन्या थीं, अपूर्व सुन्दुरी थीं | चरुणदेव, 
जो उन पर पहले से ही आसक्त थे, इन्हें ऋषि के आश्रम 
से दर ले गये जिससे क्षुट्ध हो उतथ्य ने समुद्र का 
पान कर लिया, सरस्वती को पअच्श्य कर दिया और 
समस्त भूमि को शुप्क कर द्या। अंत सें विवश हो 
वरुण ने भ॒द्रा को इन्हें लौठाया जिससे असन्न हो 
उतथ्य ने पृथ्वी को पुनः जलपूर्ण कर दिया । 

उत्कल्ू-राजा सुय्ुन्न के पुत्र जिन्होंने अपने नाम से 
एक प्रदेश स्थापित किया था जो ञझब उद्दीसा नाम से 
प्रसिद्ध है । 

उत्तम-राजा उत्तानपादु के पुत्र जिनकी उत्पत्ति सुरुचि 
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के गन ने ४१९ थी । टापनी फॉली रासी सनी तति फ़्या 
एइसये पूछ धुत थी पपेठा साहा सुर्सच तथा उसके पुत्र 
टी घडिश पार एगने थे, फितु एझ बार छुगया खेलते 
संग उसने पंधभाट हो गया घोर एक यज्ष के द्वारा सारा 
गया । उठती खोज में सुरुचि भी उसी बन में जाकर 
पयाय को प्राप्त हुए । द० घुवा तथा उत्तानपाद । 

इनसमोजस प्रयाल देशीय एफ राजफुमार जिसने भारत- 
युद में पास की सहायता की थी। झमिसन्यु बंध के 
याद तिस टिन अर्जन ने जयद्रवयध की प्रतिज्ञा की थी 
उस दिन उसमीजसे ने सपने साई युधामन्य के साथ 
शाएन मे शंगरणश्षक के रुप में सअलोशिक पराक्रम का 
परिधय दिया भा । 

द्त्तर “राजा पिगर के पुत्र छा नाम । पांडवों के अज्ञात- 
पास की वि समाप्त राते हो कौरयों ने भीष्म, द्रोण 
टादि फे साथ विदाट के ग्रोगृद् पर झाक्रमण कर उन्हें 
यंदी बना लिया । ऊसार उत्तर भी हनकी बढ़ी सेना देख 
संयभीस मो सभा हित चूइघला बेपवारी अर्जुन ने अपना 


पास्यविक परिचय देखे हुए इसका साहस चेंधाया और 
ग्परम युट छरके फोरयों को लितर-वितर कर दिया। 
भमारम-खुद में उत्तर की ऋत्यु शब्य द्वारा शुई थी । 

उत्तरकुम - जंयू द्वीप वी उनरी सीमा के एक प्राचीन प्रांत 
फा सलाम शिसझे निवासी भी हसी नाम से प्रसिद्ध थे । 

उरत्ता सपव चाग्ति-प्री एपं द्वारा भरगीत एक मषह्ठाकाब्य 
या नाम जिसकी रचना ३००० ईू० के लगभग हुई थी । 
इसमें राजा नल तथा दमचंती की कथा हैं। हसकी 
गगाना सदन के सीन सर्वश्रेष्ठ मंद्राद्वाब्यों (शेष दो 
साध गचित शिशुपालयभ सलथा भारत्रि रचित क्रिगाता- 
जुर्नी पं ४) मे को जाती १ । 

उत्तरमीमांसा-मीमांसा नामऊ दर्शन की दो शास्यानों में 
में एड । पटली का नाम प्वमीमांसा ऐ । 


उतर गम चरित--मदाकति भसवभूति रखचित एफ प्रसिद्ध 
नारझ शिरका उचना-हाल थघाठवी शनायदी ईसवी के 


लगमग माना जाना £। इसमें गम के सिदासनारझुदर 
होने के याद के जीउन को कया £ शिसका झुठ् आधार 
रामायस हे उनर साठ की कवायस्तु ? । कालिदासकृत 
झिएन शाकनल सगा सयभूति का उत्ता रामचरित 
सस्ह्त ेे सर्वक्षण नाट ढ़ माने जाते ४ । हस नाटक के 
फ्नुगाद विदेशी भायायों में भी हो चुफे हैं । 
उसरा राझा दिगद की पुद्दी झा नाम। 'नज्ञातयास दे 
समा यू” उतना रूपवथारी वूतीय पांउच कर्जन को एससी 
साल न यादिह रा शिक्षा छा भार दिया गया था। 
ग़ाप्ररश हाल भें पर्जुन के पराकम से सर्च गोकर विराट 
ने उनसे या दियाद छादुन से शाना चाहा शितु अहुन ने 
छड़ा हि खेती दिय्या होने के कारण बंद मेरी पुत्रा की 
गण ई। घता में प्रणुन में परराष्मी पुन घमिमस्यु के 
साध हदएा दा सभा जिससे परीशित्त का जन्म दया । 
प्तलानप: स्शापशप सच लगा समन्‍या छे पुद्र। सुरुचि 
तदा सूनाल शाम की दुनही दी पनियों थी जिनसे 
हम: उतय छोर आप नागझ दो पत्र उत्पन्त शुएु थे । 


स्क 


दिला सुर वश धवन घादते थे फौर एसो परएवात के 


[ उत्तमोजस-उदयनाचार्य 


कारण मसुनीति फे पुत्र भुब्र की प्रायः शबद्देलना करते रहते 
थे। एक वार उत्तम का पता की गोंद से वठा दख बालक 
भुत को भी उसके पास बैठने की स्पर्धा हुई; किंतु सुरुचि 
की उपस्थिति में राजा ने श्रुव॒का तिरस्कार कर दिया। 
पध्रव के कोमल हृदय को इस श्पमान से बड़ी ठेस लगी 
शौर थे अपनी माता फे पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगे। 
माता ने सदुपदेशों से उन्हें सांत्वना दी। कालांतर में धुव 
तप करने को वन में घले गये शोर इन्द्रीं के प्रताप से 
अंत में उत्तानपाद को ज्ञान हुआ | दे० धुत । 

उत्तानवर्हि-शर्याति राजा के तीन पुत्रों में से ज्येप्ठ फा 
नाम ! 

उत्पल्ाक्ष-काश्मीर के एक प्राचीन राजा जो किसी सिद्ध 
महात्मा के पुत्र माने जाते ६ । इनके संबंध में यह कथा 
प्रचलित थी कि इनके विरोधी का तुरंत ही सर्बनाश शो 
जायगा | 

उत्पलापीड़-राजतंरगिणी के श्रतुसार काश्मीर फे राजा 
अजितापीद के पुन्न जिन्हें सुखवर्मा ने राजा अनंगापीए़ 
को राज्यच्युत कर गद्दी पर बिडाया था । तीन वर्ष राज्य 
कर लेने पर ये भी राज्यच्युत कर दिये गये थे । 

उर्दंक शोल्वायन-राजपि जनक के समकालीन एक तत्व- 
वेत्ता थ्राचार्य फा नाम जिन्होंने प्राण भोर प्रद्म में अभेद 
संबंध प्रतिपादित किया था । 

उदकसेन-हस्तिनापुर के एक प्राचीन राजा का नाम 
भिनके पिता का नाम विप्चकसेन था । 

उदमय आत्रय-एक ब्राह्मण आ्राचार्य का नाम जो; ऐतरेय 
प्राय्यण के अनुसार, झंग वैरोचन के पुरीद्चित थे। 

उदय १. न्यूहवंशी कृष्णवर्मा के पुत्र का नाम जिस्होंने 
उदयपुर बलाया था । २. एक पर्चत का नाम जो पुराणों 
फे झनुसार सूर्योदय का केंद-स्थल है । 

उदयन-१. कौशांयी फे प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो सष्टया- 
नीक के पुत्र थे शीर वत्सराज के नाम से असिद्ध थे। 
उश्जयिनी की राजकुमारी घासवदत्ता स्वप्न में हन्हें देख 
फर एन पर भुग्ध हो गई थी | संयोगवश उदयन चंद्वसेन 
द्वारा बंदी घनाकर उज्जयिनी लाए गए किनु मंत्री के 
प्रयत्नों से मुक्त ऐो गए । स्वतंत्र ऐोने पर हन्होंने बासव- 
दा का झ्पटरगा करके उसके साथ थिद्याह् किया । यह 
कथा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटफ स्वप्नयासयदत्ता में चगित 
है। इनके कृटनीतिज् गंग्री यौगंघधरायग ने हनें चक्रवर्ती 
बनाने की प्रतिज्ञा की थी जिसमे यह पूण, रूप से सफल 
हुमा | इनके चरित्र के माधार पर संस्कृत के प्रतिज्ञा 
यॉगधरायण' नागक नाटक की रचना हट । २. 'गस्त्य 
का छ्क नामानतर । ३, विष्गुपुराण्‌ फ़्प्म नुसार किन्हीं 
इभ रू क पुत्र का नाम भी उदयन था जिसे यायु तथा घ्मा- 
यद पुराण में उदयिन कहां गया है और भविष्य में उद॒या- 
इन । गंगा छू देशिश तट पर इन्होंने पृपण्पपुर नामक नगर 
बसाया था जा पाटली पुत्र से झमिन्न ज्ञात ऐता है । 

उदयनायाय-एक प्रसिद्ध नेयायिक फा नाम जो यौद्ध 
दुगन के प्रवल विगेधी थे । एनका शास्त्रार्थ 'नैषध घरित' 
फ प्रयता श्री एं के साथ हुश्रा था। बौद्ध धर्म का एस 
इंशा से उच्छद काने से हनका सी द्वाथ माना जाता है । 


लंद्याश्व-उंपरिचर बसु ] 


न्याय कुसुमांजलि, आत्मत॒त्वविवेक, न्याय प॑रिशिष्ट, न्‍्याय- 
वातिक तथा तात्परय परिशुद्धिआदि इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । 
उदयाश्व-दे० “उदयन । 
उदयिन दे० “उदयन? । 
उद्वसु-मिथिला के एक प्राचीन राजा जो राजषि जनक 
के पुत्र तथा सीता के भाई थे । 
उदारास-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन वेप्णव 
भक्त तथा वेष्िणबधमे-घचारक का नाम । 
उदारावत-भक्तमाल के अज्ललार एक मध्यकालीन चेष्णद 
भक्त । 
उद्दाज्ञषक-एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मविद्या के निष्णात 
विहद्ान और सामाजिक विधि-निपेध के प्रवत्तक माने जाते 
हैं। ये झोपवेशि गौतम के पुन्न तथा शिष्य थे। इनका पूरा 
नास उद्दालक आरुणि और इनके पुत्र का नास रखेत- 
केतु था । 
लद्ध॒व॒-१ .श्रीकृष्ण के परामशंदाता तथा सखा । कहा जाता 
है कि यह वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र तथा श्रीकृष्ण 
के चचेरे भाई थे। कृष्ण के सथुरा चल्ने जाने के 
कारण ब्रज की गोपियाँ जब विरह में ज्याकुल्ल रहती थीं 
तो कृष्ण ने इन्हें सोषियों के समझाने के लिए सेजा था । 
इन्होंने गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश 
दिया था। श्रीमद्भागवत में गोपियाँ उनझे उपदेश को 
सुनकर निराकार ब्रह्म की उपासना में साकार कृष्ण को 
भूल गई थीं। कितु हिंदी कृष्णकाब्य में उद्धव स्वयं 
गोपियों के रंग में रंग जांते हैं और निराकार ब्रह्म को 
छोड़कर साकार ब्रह्म अपने सखा कृष्ण की उपासना करने 
लगते हैं । २. भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध वेष्णव 
भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. भक्तमाल के अनुसार 
अम्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभाजी के समकालीन 
एक वैष्णव भक्त। इन्हें उधोजी (लघु) कहा जाता था । 
४. भक्तमाल के अनुसार होशंगाबाद के निवासी एक 
प्रसिद्ध वेष्णव भक्त का नास जिन्होंने अपनी कोदी भक्तों 
को दान कर दी थी । <. भक्तमाल के अनुसार एक वैष्णव 
भक्त जो ज्ञानी उद्धव से भिन्न हैं और जिनको उत्पत्ति 
नाभाजी के अनुसार वनचर हनुमान के वंश में हुई थी । 
इसी लिए इन्हें बनचर उछूव या उद्धव वनचर भी कहते हैं । 
उद्भ्रातृ-यज्ञ के वलिदान कमे में वेद पाठ करने वाले 
चेदिक बाह्मणों का सामूहिक नास । 
उपकोसल कामलायन-कमल के एुत्न का नाम | इन्होंने 
सत्यकाम के यहाँ बारह वर्ष पयत्त पूर्ण बह्मचर्य का पालर 
करते हुए विद्याध्ययन किया था । इनकी निष्ठा से प्रसन्न 
होकर सत्यकाम ने अन्य शिप्यों को दीक्षा-समारोह के 
परचातु विदा कर दिया कितु इन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वंक 
अपने ही यहाँ रखा । 
उपन्तंदू-पजन्यसुत नवनंदों में से तृतीय का नाम जो भक्त- 
माल के अनुसार कृष्ण के परम भक्त तथा सखा थे । 
उपनिषद्‌-डउपनिषद्‌ संस्कृत साहित्य के उन विशेष अंथों- 
का नाम हे जिनमें तत्वचितन का सर्वप्रथम प्रयास 
मिलता है। आत्मा, ब्रह्म, जीव, जगव्‌ आदि गहन 
प्रश्नों की व्याख्या का सौलिक प्रयास इन्हीं प्रंथों सें 


रे 


[ १७ 


किया गया है झोर फिर इन्हीं से सांख्य, वेदांत आदि 
प्रसिद्ध पट्द्शनों का विकास हुआ है । इन दर्शनों सें जिन 
तत्वों का विकास किया गयाहँ उनके बीज उपभनिषदों से 
वर्तमान हैं । आचीनता में वेदों के बाद ही उपनिषदों का 
स्थान है | धासिक इप्टि से भी इनकी मान्यता वेदों के 
समकक्ष सानी जा सकती है । किंतु उपनिषदों की संख्या 
के संबंध में बढ़ा मतभेद है । इनकी संख्या इस ससय तक 
दो सौ के ऊपर पहुँच चुकी है जिनसे से कुछ लोग केवल 
चार को ही प्रामाणिक मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी के 
अनुसार उपनिपदों की संख्या बारह द्वे । सब मिला- 
कर तत्वचिंतन के कुल चार ही प्रसंग उपनिषदों में 
मिलते हैं :---१. आत्मा की व्यापकता, २. आत्मा का 
देहांतर या पुनजन्स-गरहण, रे. सृष्टि तत्व, ४७. अलय, 
तत्व । छांदोग्य; केन, छुेंश, कठ तथा बृहदारण्यक मुख्य 
उपनिषद्‌ माने जाते हैं । 


उपसनन्‍्यु वासिष्ठ-१ .वसिप्ठ कुलोत्पत्ष श्री व्याप्रपाद के पुत्र 


का नास जिनका आभ्रस हिमालय पर्चत्त पर था। इनकी 
सात का नास अंबा तथा गुरू का नास आपोदुधोम्य 
था । उपसन्यु अपनी गुरुभक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध 
हैं।ये भिक्ता से बचे हुए अज्ञ पर अपना निर्वाह 
करते थे कितु गुरु के निषेध करने पर उन्होंने उसका 
त्याग कर दिया । भिक्षा में पाई हुई समस्त सामग्री 
गुरु को देकर स्वयं स्तन्‍्यपास के पश्चाव बचछ्डों के 
सह में लगे झाग, फेन इत्यादि से निर्वाह करने लगे । 
उनकी आकज्ञाकारिता की परीक्षा लेने के लिए गुरु ने 
इसका भी निषेध कर दिया। आदेशानुसार उपमन्यु 
ने उसका भी त्याग कर दिया कितु पुक बार अत्यंत 
छुधित होने पर इन्होंने कपास के पत्ते चवा लिए, 
जिससे उनके नेन्नों की ज्योति जाती रद्दी और भटक 
कर ये किसी कुएँ सें गिर गए। दूसरे दिन खोजते 
हुए इनके गुरु ने इस दशा में देखकर इन्हें देववेचय 
अरिवनीकुमारों की स्तुत्ति करने का उपदेश दिया । 
झश्विनीकुमारों ने इन्हें खाने को ओपधि दी कितु इनकी 
गुरुभक्ति उस सीसा तक पहुँच चुकी थी कि बिना 
उनकी आज्ञा के उन्होंने औषधि ग्रहण करना भी 
उचित न समझा । इनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न हो अश्विनी- 
कुमारों ने इन्हें दिव्यनेत्र प्रदान किए और शुरू ने इन्हें 
समस्त शास्त्र, वेद आदि का ज्ञान चरदान रुप में दिया । 
उपमन्यु के नास से निम्नलिखित अंध असिद्ध हैं :-१. 
नंदिकेश्वर कृत काशिका पर टीका, २. अदच्हनारीश्व- 
राष्टक, ३.तत्वविसपिणी संत्र, ४. शिवाप्टक, <,शिवस्तोतन्न 
तथा ६.उपमन्‍्यु निरुक्त । २. वेद ऋषि के एक शिष्य का 
नाम । ३. कृष्णद्वपायन व्यास के पुत्र का नास । ४, इंद्र 
प्रमति पुत्र बसु के पुत्र का नास । 


उपसश्रवसू-मिन्रातिथी के पुचत्च का नाम । | 
उपरिचर वसु-सुधन्वा के वंश का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी 


राजा जो चेदि जनपद के अधिपति थे। इनके पिता 
का नांस ऊंती (मतांतर से कृतयज्ञ, कृतक) तथा इनके 
पाँच पुत्रों के नास क्रमशः प्रत्यग्न, कुशांब बुहव्रथ, 
सावेलल और मत्स्य थे। इनमें बृहम्रथ तथा मत्स्य (यदु) 
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पमिद एड थे। एनॉने घने विशाल सात्नाज्य 
गे पुओं मे याटदियाया शिसके सनुसार यहु का 
फण मिना आर तगाट्य का संगत । राजा उपरिचर 
गसगवातपसनी थे वियु कालानर में इनके स्थभाव 
ते परियर्तन हो गया घोर ये उपन[ सारा समग्र 
६० ८“ । हर न्र्म न्ंगे | रहा चक्र कक ट्द्र ने अप॑ना 
एंटायसन दिन नाने के टर से देवताओं को इन्हें विरत 
छाने ये भिए से नि उनको प्राशना मान न्ती 
टिप्स इसदीा 824 नेहन्ट एक माला और लाण 
पठार से दी थी । 
द्वार त-छुगुएतासपनल एक गोत्रद्तरा का नाम । 
गया हुसरा नाम परिमंटल भी मिलता है | 
दवलाग-पयमिल झगोसपस एक पषपि का नास | 
उशधप-पटलोपुत्त के श्री घांफर स्वामी के पुत्र का नाम | 
ये पागिनि के गुर के भाई माने जाते हैं । शबर तथा 
शंकराचार्य ने इनका कई बार उस्लेस किया है । 
एड ने सीर्मासा सूत्रा पर सूत्ति । ह। इनका देसरा 
गाम घीवायन भा बताया जाता हैं, कितु साप्यकार हन 
दोनों फो एक नदीं मानते। 
उप्सेद - दिगश्यकशिपु फे चंशज निसंद अबबा निरूभ 
नाभह रादशस फे दवा पुत्रा में से एक | इसके दूसरे भाई 
मा नाम संद था। दोनों भादयों ने शक्ति-प्राप्ि के लिए 
पिष्प गिरि पर घोर तपस्या की जिससे प्रसश होकर 
प्रा से सह बर दिया कि थे परस्पर लड़ कर चाहे प्राण 
गो दे हितु उनमें कोई देसरा नहीं सार सलक्ेशा | फलत 
हतपने मनमाने ग्रस्पाचार करने शारंभ किए जिससे 
प्तोकय छा उठा ।झंतल में देजताशां की प्रार्थना पर 
में पा ने निनानमा नाप्रक एक अनुपम संदरी की सृष्टि 
पाफ् उसे गूजनाोऊ़ में इनके पास सेत्ता लिसे देखकर 
टाना फामानलुर दाफर परस्पर लद॒ते हुए नप्ट ही गए । दें० 
उप7 | 
उस - पक सामबेदी धाशाग का नास । 
उवाप्राद्ध -पलिलछ कृनारपतस एक ऋापि का नाम । 
वइ्वाए्प -नगापाल के थनुवार एक प्रसिद् हरिभक्ति पराय ए 
मात या जिगका समय नाना ना से कट पाले का था । 
उमयतान-लपुफभोास्पत्त एच गपदि का नाम । 
टेलतभाड -भरकतठान्न के गनुसार दो अनन्य हरिमिन्धि 
पराएए। राज रत्पाए । ये समन्यण न फे जिए एननी घराकल 
गद[ झरनी मीं हि छने पुत्र को केयल एत्लिए थिप 
हे (या था कि उसदी सूस्यु का रोनानयोना सुनहुर संत 
छोड़ पिपर्मस छाएंग कार इसी छढ़ाने उनझे शर्णन 
मिएगे। नासा झी के अनुसार संतों रो एफपा से एन 
288 पुन; जांदत हो उठ २ । 
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है: 60 28 कप कि जे हिट 780 क। झ्चता डि नी | इनका पा गर ग्रे उग्पत 


दि हि थ छो फनर्या । महादेय हो झटो। नपसया हे नीम 
स्टते था झारश दश दिन एसी साना ने एनसे कटा था 


* कप रास्ते फुननक 
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शा हे इसपने उन फपने था 4 गाय में पाया 
पा! इन हे नाग का प्रवध उत्यद बेन उपनिषट में आधा 


[ उपरिमंडल-उद्ीभाव्य 


था पन्य देवताओं के साथ मिलता है। 'मानमंजरी नाम- 

मान! में इनझे निम्नलिखित पर्याय झो र मिलते हैं; अपयां 
ईश्वरी, गोरी, गिरिजा, स्डा, चंडिका, अंविकरा, भवा, 
भवानी, शार्या, मेनकजा, चजा, सर्वेमंगला तथा माया | 

उरगाद-सर्पा का भत्तण करनेवाले गरुड़ । दे० गरुढ! | 

उम्क्रिय-क्वठद्ल के पौन्र तथा बृहृद्रण के पुत्र का नाम | 
हनका दूसरा नाम उरुक्षय था । 

उरुक्तय-दे० 'उरुफ्रिय! । 

उमस्श्रवस-सत्यश्नया के पुत्र का नाम । 

उर्मि-सोम के पुन्न का नाम । 

उर्मिला-१, सीरध्चज जनक की कन्या तथा लघ्मण फी खी 
का नाम । २. सोमदेव नामक शंधर्व की माता का नाम | 

उच्च -अ्रद्मा के मानस पुत्र एक ऋषि का नाम जिनके पुत्र 
फा नाम ओच था । 

उबरा-एक अप्सरा का नाम । 

उबरी मान-सावशणि मनु फे पुत्र का नाम । 

उ्श[-स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम जिसका जन्म 
नारायण फी जघा से माना जाता हूँ । एक वार इंद्र की 
सभा में नृत्य करते हुए बह राजा पुरूरवा पर स॒ग्ध हो गईं 
जिससे उसका ताल भंग हो गया । इस पर हंद्र ने उसे 
म्यलोक में जन्म अहण काने का शाप दिया । उबशी ने 
पुरूतवा का पवील हस शर्तें पर स्वीकार क्िय्रा कि यदि 
वह राजा को नम्म देख ले अगवा थे उसकी इच्छा के 
विरुद्ध समागम करें, अथवत्रा उसके दा मेत्र यदि 
स्थानांतरित कर दिये जायें तो बढ उन्हें छोड फा पुनः 
स्वालोक में चनो जायगी। दोनों दीव॑काल तक साथ 
रहे गौर पुछावा से उयशो फे नो पुत्र भो उत्पन्न हुए 
पर उर्वशी की थ्र परिवत्ति उधर गंबवों को बहुन खतती 
थो घोर उन्होंने विद्ववसु नामक एक गंध को उबरशी 
के मेयों को चुगाने के लिए भेजञा। उस समय पुरुरवा 
नम्न थे ओर मेर्यों की चुराने की झाहट पाकर थे उसी 
दशा में उनके पीछे दीठे | हस्ती अयसर पर गंधवों ने 
सर्वत्र प्रकाश कर दिया जिपसे उर्वशी ने मद्ाराज को 
नप्न स्प में देखलिपा | सारे प्रतिबंध हट जाने पर उचंशी 
शापप्रुक्त होकर पुनः स्वयन्नीक में चली गह। भागवत 
के अनुसार उदशा स्पग की सर्वाधिक संदरी अप्सरा थी ! 
परटाप्रेद में उद्शोी का संबरादाव्मक्क एक सक्त ४ । महाकवि 
कालिदास का प्रसिद्ध नाटफ विक्रमार्चनशी हसो की कथा 
पर श्राघारित 7) मंदाभारत फे श्रनुसार एक बार हंद्व के 
यहाँ अख विद्या सीयने आए हृए श्रजुन पर उर्वशी मोौदित 
ए्ो गई थी फिसु ध्र्जुन ने उसे माता के रूप में हो देखा 
जिससे सष्ट हाकर उसने टुन्दें वर्ष भर नपंसक रहने का 
शाप दे दिया था| 
धिजा-एस्वी से उत्पन्न सीता का एक पर्याय । दे० 
खाता! । 

उ्नीशु-पमपुराण के शनुसार एक प्रसिद्ध पापी का नाम 
त्रिसका उद्धार अत और दान से हथा था । 

उस -प्राया का एक पर्याय | ४० पिश्यी! 

उवीभाव्य मस्यवुगग के अनुवार पुरंजय के पुत्र का 
नाम | 


उत्नवातायन-उषा ] 


उलवातायन-छऋग्वेद के एक सूक्तद्॒प्टा आचार्य का नाम | 

उलवाष्णि वृद्ध-आह्मण-साहित्य के एक आचाये का नाम । 

उलुक्य ज्ञानश्रतेय-ब्राह्मण-अंथों में डछ्ुत एक आचार्य 
का नाम । 

उलूक-१. प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम | २. 
महाभारतकालीन शक्ुनी के पुत्र जो दुर्योधन के द्वारा 
दूत बनाकर युधिप्टिर के पास युद्ध के अछ्वान का संदेश 
सुनाने भेजे गये थे । युद्ध के अठारहव दिन सहदेव के 
भाले से इनकी रूत्य हुई थी। ३. हिरण्याक्ष के चार 
पुत्रों में से एक का नास। ४. सहाभारत आ्नारण्यक पर्व के 
अनुसार ह्लोपदी के स्वयंचर में उपस्थित एक राजा का 
नास । <. चेशेषिक दु्शनकार का नामांतर जिनका दुशन 
ओलुक्य दुर्शन! के नाम से प्रसिद्ध है । 

उलकी-कश्यप तथा ताम्रा को कन्या का नाम जो महाभारत 
के अनुसार उलूकों की जननी मानी जाती हैं । 

उलूखल-हिरण्यनाभ के शिप्यों में से एक जो श्रह्मांड 
पुराण के अनुसार च्यास की शिप्य-परस्परा में आते हैं । 

उलूप-विश्वामित्र कुलोत्पन्न ऋषिगण । 

उलूपी-एक नागकन्या का नाम, जो ऐरावत (नाग) के 
वंशज कौरव्य की पुत्री थीं। इसका विवाह पहले एक 
नाग से हुआ था कितु ग़रुद्द द्वारा उसके भक्तित हो जाने 
पर उलूपी को अकाल बचैधन्य भोगना पड़ा । इसी बीचे 
बह्मचारी वेश में तीर्थोॉटन करते हुए अरुन का उधर जाना 
हुआ जो अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के कारण युधिप्ठिर 
को आज्ञा से बारह वे का वनवास व्यतीत्त कर रहे थे । 
उलूपी इन पर सुग्ध हो इन्हें अपने निवास स्थान पाताल 
में ले गई जहाँ उसने अर्जुन से गंध विवाह करने की 
इच्छा प्रकक की। अजुन ने अपनी परिस्थितियों पर 
विचार करते हुये पहले तो विवाह करने से इनकार किया 
कितु डलूपी तथा उसके असिभावक ऐसावत के निरंतर 
आग्रह फे कारण उससे गांधरव विवाह कर ही लिया 
जिससे इरावान नासफ एक पुतन्न की उत्पत्ति हुईं | उलूपी 
ने अंत तक अजेन का साथ दिया श्रौर सशरीर रवर्गा- 
रोहण के समय तक वह उनके साथ रही । अंत में वहीं 
गंगा से कूद कर झपना शरीर त्याग दिया । दे० “अजुन' 
तथा 'दरावान! | 

“उल््कामुख-वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम की सेना 

के एक वानर चोर का नाम | जो अंगद के साथ सीता फे 

हि । अन्वेषण में दक्तिण दिशा को गया था। 
उल्कासुभट-भक्तमाल के अनुसार प्रसिद्ध वानरवीर और 
राम-सेना के प्रमुख सामंतों में से एक । इसने राम-रावण 
युद्ध सें अद्भुत पराक्रम दिखाया था । 

उल्मुक-१. बलभद्न तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र का नास, 
जिनके बड़े भाई का नाम निशठ था। २. चछुमेनु के 

कनिप्ठ पुत्र का नाम | 

उल्वश-वसिष्ठ ओर अरुधती के सात पुत्रों सें से एक 
का नास | 

उचट-काश्मीर-निचासी एक प्रसिद्ध वेद्भाष्यकार आचार्य 
का नाम जो काव्यप्रकाशकार मम्मट के कनिष्ठ आत्ता 
माने जाते हैं| ये लोग तीन भाई थे -- कैयट, मम्मट तथा 


[ १९ - 


उचटठ या औपट । इनके पिता का नाम जैयट था, क्ति 
उचट ने एक स्थल पर अपने पिता का नाम वजद्धट 
दिया है जिससे दूसरे मत के विद्वानों का अलुमान हे 
कि यह मम्मट के चचेरे साई थे और वच्धट तथा जैयट 
सगे भाई थे । इनका एक असिद्ध भ्ंथ वाजसनेयी संहिता 
का भाष्य है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि ये लोग 
अवंतिराजा भोज फे समकालीन थे । 

उशंगु-सहासारतकालीन एक कऋषि का नाम जिनके 
आश्रस में आएिषेण, विश्वासित्र, सिंधुद्दीप आदि सुनियों 
ने तप कर सिद्धिलाभ किया था । बलराम जी भी इनके 
स्थान पर तीर्थ करने गए थे । ' 

उशना-१. असुरों के कुलगुरु तथा अध्वय जो द्वापर के 
व्यास माने जाते हैं । उशना धर्मशास्त्र के नाम से सात 
भ्रध्यायों का एक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिससें आद्ध, प्राय- 
रिचत्त आदि का विधि-विधान चणित हे | याक्षवल्क्य ने 
इनका उल्लेख किया है । २. शुक्राचार्य को कुछ लोग 
इन्हीं का नासांतर सानते हैं । राजकीय विषयों पर इनका 
शुक्रनीति नामक एक अंथ उपलब्ध है । औशनस उप- 
पुराणों का उल्लेख भी कुछ स्थलों पर मिलता हे ! 
३. एक मत से ये झूग॒ के पुत्र माने जाते हैं। ४. भाग- 
वत मत से उशना घर्म के तथा भविष्य मत से तामस 
के पुत्र थे । ९. उत्तम सावशि तथा स्वयंभुव मनु के पुत्र 
के नास भी उशना थे । ६. औत्य मन्वन्तर के सप्तपियों 
में भी एक का नास उशनप था । 

उशिज-१., कलिगराज की सहिपी की एक दासी का ताम 
जिसे ऋग्वेद में कक्षिवाव्‌ की माता कहा गया है । एक 
बार राजा ने अपनी महिषपी को दीघंतमस नासक पअंध 
फ्रषि के आलिगनपाश में बद्ध होने की आज्ञा दी थी, 
कितु रानी ने अपने स्थान पर अपनी दासी उशिज को 
भेज दिया । ऋषि ने अपने अंतर्ज्ञीन से सब कुछ जानकर 
भी उशिज को पवित्र कर दिया । उसके गर्भ से कक्षिवान 
की उत्पत्ति हुई जो झौरस ब्राह्मण तथा क्षेत्नज क्षत्रिय 
हुए। दे० डतथ्य' तथा दीघेतमस” | २. अंग्रिरा 
कुलोस्पन्न एक ऋषि जो दीघेतमा ऋषि के पिता माने 
जाते हैं । 

उशीनर-एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी चक्रवती राजा का नाम 
जिनके पिता चक्रवर्ती महामना थे। झुगा, कृसी, नवा, 
दर्वा तथा धशद्वती नामक इनकी पाँच स्त्रियाँ थी जिनसे 
संग, नस, कृसि, सुन्नत तथा शिवि ओशीनर नामक पाँच 
पुत्र पेदा हुए थे। इनमें अंतिस पुत्र सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हुआ । दे० 'शिवि! । इसकी तथा इसके भाई 
तितिछु दोनों की ही स्वतंत्र वंशशाखाएं प्रचलित हुई । 

उषा-वाणासुर की कन्या का नास । एक वार स्वप्न सें 


शक 


इन्होंने एक संदर राजकुमार को देखा और फिर उसी के 
विरह में सदैव खिन्न रहने लगीं और दिन प्रतिदिन दुर्बल 
होने लगीं । यह वात जानकर हनकी प्रिय सखी चित्र- 
लेखा ने देश के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र खौचना 
झारंभ किया क्योंकि उपा को उस तरुण की आकृति के 
अतिरिक्त और किसी भी वात का पता न था। चिह्र- 
शाला में अद्युक्ञ के पुत्र अनिरुद्ध का भी चित्र था जिसे _. 


हपप्रेती हय | मेश लगा तथा एलुराग से लाल हो 
मय  थिप्ररुग मे सोगपट से सोते हुए प्मनिरद्धका 
>र/पणा मात्र इस उपा से मसांवय दिया कराया झोर 
घा़ ग्राश गाश एप शांत रवान से दाना फो साथ रग्या। 
धारातसुर पी सेदयों द्वारा छब इस बात का पता छगा 
तप सलब्दस बरस: आावचदा यनाहरर यारा से टाल 
दिधि। गारद के द्वारा यह समाचार प्राप्त होने पर 
यादयां की सेना ने उस पर शाक्राण कर दिया | घोर 
या भी प्रनासर बागा पराजित एशसा। उसकी मात्ता 
टात मे भ्यंत यनुनय-विनय पर फाण ने उसे जीवन- 
दान दिया । बाशासुर ने घबद्ा धूमधाम से उपा का 
विश झनिग्श के साथ दारदे यादवों दो सस्सान फे 
साय विदा दिया । 
उहा दे पसि८्य कु दोस्पण् गोम्रझारों का सामूहिक नाम ।! 


करा पंगिस्स गोनज्ास्पक्त एक सुक्त-दष्टा फा नाम । 

काम -१, रपागोधिप झलु झा नाम । ३. सतपषयों में से 
एः:4 5. छततम सर क पुश्न का सास । 

ऊतयान-पिश्पानिन्न के पुत्र झा नाम | 

ऊमम्बनी-भियप्रत एएं बम्पमिती की कन्या का नास, जो 
भुद्य थी पत्नी सानी छाती (| 

ऊंनारयन -वंबरमपत सनन्‍्चतर के इंद्ध का नास । 

ऊजा -दणए मजागति छा एक फन्‍्या का नाम, जो स्थाय॑- 
शुप्र मरननर से वसिछ की परनी थीं । वसिप्ठ से इनके 
दित्रासु, सुरोेणि, पिरलासिन्न, उल्चण, बसुझत, यान 
सदा एमान नामझ सान पुत्र हुये थ | 

काजिन-पातनीर्य के पुत्री में से एक का नाम । 

ऊगानाभ “पूतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम ! 
छाणणसासि-एत्रि पूनास्पम्न एक घएपि का नाम । 

ऊणा “१. स्यायंभुय गन्बंतर में मरीचि नामक अजापति 
गे परसी हा नाग | २. राजा चित्रस्म की परनी । 

कऊ पकातु+5., समजत जनऊ के पुत्र तथा ध्ाज के पिता । 
२, पश्यप नाथा सुरति के पन्नों में से एक । 

परा-द्वाग रखा ल्मगश के एक गधारशसा। पुत्र । 
ऋ यप्रानन माय दि-ए४ सूचछ्ठ प्टा । 
काय/धडि पुणए गाया खयेता फे पु: 


जिन पाँच पुत्र 
सादा पाँच रन्याएँं थीं । 


का बसा! रंयस गर्बगर 5 साप्नापयों मे से एक । 

फकाय पयम थे रथ सथा चोय $े पिता। 

भार १. सु फे प्न सदा विरणा हे पति । २. कऋच ऊ# 
एप सगे सा: शा मन्‍्या एयलेती फे पत्ति छा नाम । 
2. इरसाताय ४ धुछ दा नाम । ४. राजमीड सवा छमिनी 
दे दग पा साभ | मा 

धारा  र+वि्ादी के दो पयों में से धरा का भार | 

छा: [७ ददावन ५ पत्र पा नाम । 


ग्ह 
बीए तह पा तह लता आरा + कान 
नौ 
पान 0 अर . वुरऋा | 
गृसार ममद्ठा मद 


चयन श्र का 


५ है 
है| 


के समीर या 


[ उहाक-ऋग्वेद 


ऋग्वेद-चार वबदों में प्रथम तथा मुख्य बेद का नाम। 


दस मंठलों में विभक्त ऐे, इन मंडन्नों सें पचासी 

झनुवाक हैं जिनमें एक हजार अद्दाईंस सूक्त हैँ | अस्येक 

मंठल के अ्रनुवाक तथा सूक्ता का विवरण नीचे दिया जा 
हा हैं :-- 
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शॉनक के चरणव्यूह नामक ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद मे 
घाद भेद या स्थान हूँ जिनके नाम हैं : चचों, (श्रावक- 
चचंक) श्रवणीय, पार, क्रमपाठ, क्मजटा, ऋमरथ, क्रम- 
शर और क्रमदंड, ऋग्वेद की पाँच शासाएँ एं--आश्व- 
लायनी, साह्ञायनी, शाकल्या, वास्कादा ओ्रौर गांडुफा । 
फाग्यद फी वहत सी शासाए चरगाचध्यूए क मत से आअधाप्त 
दी गई हैं। अन्य ग्ंथों के श्रमसार ऋग्वेद को कुल २१ 
शाखाएँं थीं कितु इस समय फेच्रल शाफण को ही शासाण् 
प्राप्त हं। यक्ष फी त्रिधि और निवसादली के परचात्‌ 
फ्रग्चद क॑ मुख्य दो भागद्ट जो एंतरेय धाहशण तथा 
कौशीतकी श्थवा सांख्यायन श्ाशण के नाम से पसिद्ध, 
पहली शाखा फे प्रणुता ऐसरेय तथा दूसरी के कुपी 

तक ऋषि थे। वेदत्यास ने सर्वप्रथम वेदों का विभाग 
करके अपने शिष्य पैल को उनकी शिक्षा दी थी । एन्दोंने 
उसे दो भागों में विभक्त कर अपने शिष्य एंद्र प्रमिति 
तथा चाप्कलि फो दे दिया था। चाप्कलि ने श्रपना भाग 
घार भागों में विभक फरफे सपने घार शिष्यां में बॉट 
दिया था । हस प्रकार आग्येद नेक शाग्या तथा उप- 
शारायं में थिभक्त हुथा जिनमें से प्रधिकाँश का पता 
हंस समय नहीं 7४। प्रत्येक यद मंत्र तथा बाग नामक 
दो सुत्य भागों में व्रिभक्त £, जिनमें मुस्य भाग मंत्रों 
का ही है| इस विभाग से अप्ि, घर, एँद़, उपा, सूर्य 
सादि घदिक देखताथों की टंदोबत स्त॒तिरयाँ 8ैं। बाहर 
भाग गाय में ४ तथा शझपेणाक्त बाद का ह। इसमें मंत्रों 
को स्याग्या, फन-मस्मिा, दाशनिक बिशलेपण तथा श्शांत 
पक रूप मे उपारयानों छा घगगन ४। शाशगण साग मे 
झ्रारगयरम शोर दपनिषद शोर जोठ डिये गये हैं । भार- 
तीय दशा ने शार के बीज इन्हीं छपनिषर्दों में मिलते ४ । 
इनमें सध्यास्ग बत्रिया नथा शास्मा एवं परमसास्मा ख्यादि 

थिरंसन साखिफ व्रिययों छा निमपण £ई) । समस्त संदिक 
साहिय सयूल रूप सेद्या गंढों में थिभक्त किया जा 
सझता 7--९. कर्मझागट लथा ३. ज्ञानक्रायटत । मंत्र सथा 
सूत घादि कमक्रायट श्र तात्विक प्रिधेयन क्ञानकाण्ट 
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के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषदों का संबंध 
प्लानकाण्ड से ही है। ससष्टि रूप से समूचा वैदिक 
साहित्य श्रुति? नाम से असिद्ध है। “श्रुति! का अर्थ हैं 
सुना हुआ', अर्थात्‌ जो कुछ ज्ञान ऋषियों से सुना 
गया वही 'श्रतिः है | झुख्य वेद ऋग्वेद ही है और इसी 
के आधारभूत यजुः और साम हैं। ऋग्वेद के भी मौलिक 
सुक्त १०१७ ही हैं जिनमें वालखिल्यों के ११ मंत्र और 
जोड़ने पर १०२८ होते हैं। इनका दूसरा विभाजन 
अष्टकों के अनुसार है। ये समस्त सूक्त आठ अष्टकों तथा 
उत्तने ही अध्यायों में उपविभक्त हैं, जिनमें २००६ वर्ग 
१०,४१७ ऋचाएंँ तथा १९३,८२६ पद हैं। मंडलों के 
अनुसार ऋग्वेद का विभाजन पहले दिया जा चुका है। 
कुछ विद्वान दसवें मंडल को अपेक्षाकृत बाद का सानते 
हैं। अग्वेद के कुछ मंत्रों में, मुख्यतः दुसरे मंडल की 
कुछ ऋचाओं में, एक परम आध्मा की सत्ता का धुधला 
निरूपण मिलता है । शेप मंत्रों में अभि, सू्ये, जल, वायु 
आदि प्राकृतिक देवताओं की ग्ार्थना की गई है । इनसे 
ऋषियों ने जनसमृह के छुभ, कल्याण तथा उन्नति की 
प्राथेना की है और अपने गोधन तथा स्वास्थ्य की वृद्धि 
तथा रक्षा के लिए भिन्नतें माँगी हैं । पझुख्य वेंदिक देवता 
श्रम्नि सूय और इंद्र हैं | वस्तुत: अधि की उपासना सबसे 
अधिक प्रधान छऐे जिनकी उपासना यज्ञ के रूप सें शारी- 
रिक रक्षा, कृषि, वनस्पति, फल तथा गोधन की रक्षा 
झौर वृद्धि के लिए होती थी। इंद्र की उपासना वर्षा 
के देवता के रूप से की गई है जिससे कृषि को उन्नति 
होती थी। अन्य आराध्य देवताओं में प्रकाश तथा 
उष्णता प्रदान करनेवाले सू्, द्यायुस्‌ पितृ, वरुण, उपा, 
पअ्रश्विनीकृुमर तथा मरुत्‌ और पृथ्ची आदि मुख्य हैं । 
प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता था जो उसका प्रणेता 
झथवा द्रष्टा साना जाता था । वसिष्ठ, विश्वासिन्न, भर- 
द्वाज आदि ऐसे ही ऋषि थे । यह कहना बड़ा कठिन है 
कि ये मंत्र पहले पहल कब लिपिवद्ध किये गये थे । शता- 
व्दियों तक इनका पाठ मौखिक परंपरा से ही चलता 
रहा--पिता पुत्र को कठ्स्थ करा देता था और वह पृत्र 
अपने पुत्र को । प्रत्येक हिंदू (द्विजाति) के लिए तीन 
जन्म-ऋण माने गये हैं --देवऋण, पितृऋ्रण तथा ऋषि- 
ऋण | ऋषिऋण से उद्धार पाने फे लिए यह आवश्यक 
था कि सूक्तद्रप्टा ऋषियों की रचना अर्थाव्‌ वेदों का 
अध्ययन किया जाय ओर अपनी संतान को भी उन्हें 
कणठथ करा दिया जाय | इसी विधि से प्राचीन आयों ने 
दीघधकाल तक चेदों की रक्षा की थी। मूलरूप की रक्षा 
फे लिए उच्चारण की जो परिपाटी निधाौरित की गई थी, 
वह आश्चयेजनक झौर असाधारण है । इसी सावधानो 
के कारण चेदों का पाठ सद्दखों वर्षो" तक ज्यों का त्त्यों 
शुद्ध रखा जा सका। पर प्रत्येक शाखा के आचाये ने 
अप॑नी विशिष्ट परिपादी से अपने शिप्यों को पाठ कण्ठर्थ 
कराया अतः स्वाभाविक रूप से चेंद कद शाखाओं” या 
'स्कूज्ञों' सें विभक्त हो गया। अंत में कृप्णहछ्पायन 
व्यास ने पाठों का मिलान करके उसे सुच्यवस्थित तथा 


सुश्ंखलित रूप में प्रकक किया। वेदों को कुछ लोग 
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अपौरुषेय तथा अनादि मानते हैं पर अधिकांश पुरातत्व- 
वेत्ताओं के अनुसार इनकी रचना १९०० से १००० ई० 
पू० के बीच हुई थी । दे० चेद' । 

ऋतच्च-१. एक राजकुमार का नाम । जो बविष्णुपुराण के 
झनुसार सुनीति का पुत्र धथा। इसका एक नासांतर रुच 
भी मिलता है। दे० 'रुच!। २. देवातिथि तथा 
मयांदा के पुन्न और ऋतत के पिता । 

ऋतचा-छग्वेद के मंत्रों का नाम , जिन्हें दीक्षित होता 
यज्ञों में पढ़ते थे । 

ऋत"्वी-आप्नवान की पत्नी का नास । 

ऋचीक-भ्गु वंश के एक भसिद्ध ऋषि, जो सत्यवती के 
स्वासी उब॑ के पुत्र तथा यमदग्नि के पिता थे। इनकी पत्नी 
सत्यवती विश्वामिनत्र की भगिनी तथा गाधि की कन्या थी । 
महाभारत तथा विष्णु-पुराणों के अनुसार इन्होंने ब्र॒द्धा- 
चस्था में सत्यवती के पाणिग्रहण की इच्छा प्रकट की थी 
जिस पर गा६धि ने इनसे १००० ऐसे अश्व मांगे जिनके 
एक कान काले हों | ऋचीक ने वरुण से ऐसे घोड़ों को 
प्राप्त करके दे दिया और सत्यवती को प्राप्त किया । 

ऋचीय-पुरुषंशीय रौद्वाश्व के पन्नों में से एक का नाम । 

ऋणजाश्च-एक जानपदु का नास , जिसने एक बार सौ 
भेड़ियों को मारकर एक मादा भेड़िया को खाने के 
लिये दिया था, इससे कुछ हों इसके पिता 
ने इसको आँख फोड़वा दी थीं। सादा सेढ़िया ने 
इनकी आँख पूर्वैवत्‌ कर देने के लिए देववेय् अश्विनी- 
कुमारों की प्राथेना की जिससे श्रसन्न हो उन्होंने इसे 
दिव्य नेत्र भदान किये। 

ऋजिश्वन्‌-चैदिक युग के एक राजा का नाम, जो इंद्र का 
मित्र था और दुस्युओं के विरुद्ध युद्ध ऋरने में इसे इंद्र 
से सह्ययता भी प्राप्त हुईं थी । 

ऋजिश्वन भारद्वाज-एक सूक्तद्ृप्टा ऋषि का नाम । 

ऋजु-(ऋजुदाय)-चसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र जिनका 
नाम भागवत के अनुसार ऋजु, विष्णु पुराण के अनुसार 
ऋश्ुदास, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋजिवास तथा चायु 
पुराण के अ्रनुसार ऋजुदाय था । 

ऋखंचय-एक प्राचीन राजपि तथा मंत्रद्वप्टा का नाम, 
जिन्होंने वश्न नामक एक सूक्तद्वप्णट को बहुत दान 
दिया था । 

ऋषणाज्य-अठारहवें द्वापर के एक व्यास का नास । 

ऋतंभर-एक राजपि का नाम, जिन्होंने जाबालि ऋषि 
की गाय की वड़ी सेवा की थी जिसके फलस्वरूप इन्हें 
सत्यवान्‌ नामक पुत्र प्राप्त हुआ था । 

अग्त-१. अंगिरस पुत्रों म॑ से एक का नाम ! २. सत्य का 
नाम । हे. घसे के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति दक्त 
अजापति की एक कन्या से हुई थी । ४. मिथिलाधिपति 
विजय जनक के एक पुत्र का नाम | £. रुद्र सावशणि सन 
का एक नामांतर । 

ऋतध्वज-राजा प्रतदन का एक नासांतर अथवा उनकी 
उपाधि | गाव ऋषि की ठपस्या में देत्थ लोग बड़ा 
विप्न डाला करते थे अतः इस उत्पात्त को रोकने के लिये 
इसके पिता शज्नजित ने इन्हें भेजा । वहाँ बाराह रूप में... - 


कि 0 


हद एए एए श््यु पा पीटा करत एए से एक विवर में 
दर गंप टाएोँ माप हर शाने पर दिव्य प्रकाशयुततः राज- 
भयने में एए परम सुँदर फिशोरी मिली जो एइनफके स्वरूप 
पर झुख होपर एसों देगते टी मच्दित हो गई । चह ग्धय 
विज्णयस गयी सच्चा संदालसा की | सर्ण्यों ने उसका 
सपु्भार मर इइनण्यज यो उसका परिचिय दिया | पाताण 
शोक ए उस संयम से गह उठ फनु दानव के पुत्र पाताल 
पेयू धारा फऋषान हावार लाप्टू गए थो भार कारा स चद 
गाय गे थी। खरगिया ने ऋतनष्यज्ष से उसके उद्धार को 
ध्रार्यमा थी, जिसे उन्होंने सह स्वीकार क्या फोर देंस्य- 
सेगा का सोहार कर संदालसा को साथ लेफर झपने 
गय्य भे लोट साय । कष्ट समय के उपरांत तपोवन फे 
घापियों यी सागयना के लिये पुन; ऋतध्यज को शावश्य- 
एसा पी । (से यार पातालयेसु के भाई तालयेनु ने 
पपने भाई का बदला सुकाने का पूरा निश्चय किया झौर 
उनसे गाते में मिलकर छल से उनकी सशिजर्ति द्वार 
ध्राप्त कर लिया । इस केफर चंद शम्रजित वी सभा में 
रपम्थित हच्य और यहाँ यह समाचार फेला दिया कि 
टानयों के साथ यझ फरने में राजक््मार प्रातध्यज मारे 
गये उनटी शाय का समाचार पाकर सदालसा ने शोक 
शिएल हो प्राण स्थाग दिया । श्थर मदालसा की झूव्यु 
पा समाखार उब उसने घत्तध्चज फा सुनाया तो थे भा 
शोक में पागल ऐ गये; वितु नागराज फे पुत्रों ने _नका 
दे शय ठग परन यी £तिन्षा की जार शिव तथा पाव॑ती का 
तप से प्रसक्ष यर ये प्तकर लिया कि मदालसा 
जिस रूप में मरी थी उसी रूप में नागराज के यहाँ जन्स 
गा फर गी एयर हम भी ऐसा ही | नागराज़ ने ऋत- 
घध्यः यो सुलाएर उनसे श्रमिनय सदालसा का पागि- 
प्राग कराया । दो ना का यह मिलन स्थायी हुमा | सदा- 
हसा मो फराप्यज से घार पुत्र उन्पद्न हुए + चित्रांत 
सुदाहु, शब्रमद न झोर छातफ । एन चार्गे पत्रों की शिक्षा 
गये रसती सशादारासा द्राता ही हुं शिसके प्रभाव से चारों 
माह ने फपने-सपने शोत्र में प्रश्नतपूर्व प्रसिद्धि ग्राप्त 
पी । छे७ धिताशनाों लगा मिदालसाा | 
इतायनस-राया नरूूय के पिना पर नाम । 


पातुनित पिए पुराण हे झलुसार कंमन के पुत्र फा नाम । 
छागाम्यल इठ प्रासनणयदा | 
प्ट्प तुपगा एचक्जाक्याएर एफ प्रसिद्ध जग का जाम, 


शा शत विधा में बड़े नियंगा थ। छझलि ऊ प्रताप 
में गागपस्युत मो गमरसी मे दियोग में राजा नल 
गए 22 एह नामक सार यि हा घग भ शाधय 
पदगा हिंया था । नत हाम्योद्रेंदा में विशाग्ड 
थे कोर फागुप्गा को एससी क्षिण हैेसे थे घदले में 
जग कपरिंता सीणगे हे | इधर विशभगाज यो फन्‍या 
दम पंती भी गाए में वियहा जड़ा चाटडिशालह की प्रम्या 
सु रे छा एइती यनहर गाने रोगी । विदर्भगाण ने 
रप्या गण रिझाया था पला एर्गाने के लिए दस भेत 
जिस गुर दे मामश छा छोझशा इस ने दमयंती था 
दाई हा हा) पहिंगाझ ने इगंगंभी दा धास्नीय 
परिधए प्राप्त पर उन सम्मान विधष्भगाण भीम ये 


[ ऋतायन-ऋषि 


यहाँ भेज दिया । पातुपण के यहाँ नल का पता लगने 
पर दमयंती ने पिता से छिपा कर घातुपण के यहां 
अपने स्वयंचर का निमंत्रण इस झाशा से भेज दिया 
जिससे स्थयंचर यार्ता सुनकर यदि नल वहाँ होंगे तो 
सवध्य शा जायेंगे । फलतः ऋतुपण याहुक वेशधघारी 
नल के साथ शीघ्र विदर्भराज भीम के यहाँ पहुँचे, फिततु 
यहाँ स्वयंवर की कोई तयारी नहीं थी। दमयंती ने 
फेशिनी नामक एक दासी के द्वारा नल को झंतःपुर 
में वुलयाया झोर फिर सारी बाते क्रमशः प्रकट हुई । 
राजा फऋतुपर् भी इस अप्रत्याशत घटना से बढ़े प्रसन्न 
हुए भौर नल तथा दमयंती को आशीवांद देकर शपने 
राज्य में लौट गए । 
फऋ्रतुसंत-मणिभद्न तथा पुण्यजनी के पुत्र का नाम । 
ऋतुस्तुभ-एक ऋषि का नाम जिनकी रक्षा भश्चिनी 
कुमारा ने की थी ! 
आतेय-पुरुवंशीय राजा राद्ाश्व तथा घृत्तीची फे दस 
पुत्रा में से ज्येपष्टफा नाम। शझ्ोचेयु इनका नामांतर 
था। 
छद्वि-१. चैध्रयाप की पत्ती का नाम | २. धन के देवता 
कुथेर की पत्नी का नाम । ३. पावती का एफ नार्मातर । 
भु-एक प्राचीन चेदिक देवता जो पहले सानव थे कितु 
यक्ष, तप थग्ादि फे प्रशाव से देवत्य को प्राप्त हुए थे । 
ऋषपभ-१. दसरे भम्व॑ंत्तर के सप्तपियों में से एक का 
नाम | २. राजा ऊकुशाग्र फे एक पुत्र का नाप्म | ३. 
याल्मीकि रामायण के प्रनुसार राग प् के एक सेना- 
पति का नाम | ७, केलास के एक स्वणध्टंग का नास । 
&, संगीत के सात स्वरा में स द्वितीव का नाम | ६ 
एशाणा ये शनसार मेरु के उत्तर में स्थित एक पवत 
का नाम | ७, एक टिग्गज का नाम ) 
ऋषपभदेव-जैनधम के प्रथम त्तीयकर फा नाम । भागवत 
के अनुसार ये विष्णु के अंश संभूत शवतार थे झौर 
न्होंने भारतवर्ष के परिचमी भाग में जैनघर्म का प्रचार 
किया था| पुराणों फे अनुसार एनकी वंशावली हंस 
प्रकार € ! धह्य-स्थायंभुव मनु (मानसपुत्र)-राज्ा प्रिय- 
प्रत-राजा आम्रीध-राजा नाभि (परनी मे )- घग्यभदेय । 
प्ररधिभदेव फी परनी का नास जयंती था जिनके ६६ 
पुत्र हुए । उनके पुत्रों में मरत्त भुग्य थ। दें० जयंती! 
तथा भरत्त' । 
ऋआपभरकथ-पातमीकि रामायण के पझनुसार रामसेना 
फ एक घानर या नाम | 
प्रा।प-प्रचुस्ध महापुरुष जो बदन-मंत्रों केद्रप्टाया स्रप्टा थे । 
प्रमुय धषियों की संग्या सात £ जो 'सप्तर्पि' के नाम 
से प्रसिद्ध ए । एनको घजापति तथा ह्ग्रा का मानस- 
पुत्न भी साहा गया है । भिन्ननमिन्न य्ंथों में एससी नामा- 
यली विभिम रूप में दी गद है । महाभारत के श्रनसार 
एनफ सास फ़मश: भरीच, अन्रि, अंगिरा, पुलह,फतु 
पुलस्य शोर बासिप्य ह। बायपुराण 'सप्तपि! संज्ञा 
सानते हुए भी हनमें सगे का नाम घौर गिला उत्ता 
४ विणपरार। से बाग सथा देश मा आर मिलापफर 
“ए बम्पर, कंद्या गया €। शतपम में इनके नाम 


इु तक 
ऋषिका-एंद्र | 


' शौतस, भारद्वाज, विश्चामित्र, यसदुम्ति; वसिष्ठ, करश्यपे 
तथा अत्रि हैं। कुछ अन्य ग्रंथों में कय्व, वाल्मीकि, 
व्यास तथा मनु आदि भी इनमें सम्मिलित कर लिए 
जाते हैं | अंतरिक्ष के 'सप्तषिमण्डल' को इन्हीं ऋषियों 
का प्रतिरूप माना जाता हे। नाभादास जी इन्हें प्रमुख 
हरिभक्तों की श्रेणी में रखते हैं और इनकी संख्या 
छुब्बीस मानते हैं । 

ऋगतषिका-एक नदी का नास जो महेन्द्र पर्वत से निकल 
कर गंजस के पास समुद्र में गिरती है । इसका दूसरा 
नाम ऋषिकुलया है । 

ऋपषिकुलया-दे० 'ऋषिका' । 

ऋषिज-उशिज का नामांतर । दे० 'डशिज! | 


एकचक्रा-१. कश्यप तथा दनु के पुत्र का नास जो एक 
प्रसिद्ध देत्य धा । २. एक नगरी का सास जिससें व्यास 
की आज्ञा से माता कुंती के साथ पाण्डवों ने कुछ दिन 
निवास किया था और भीम ने वक नासक नरसोजी 
राक्तसल का वध किया था । 

एकजटा-लंका की एक राक्षली का नाम जो अशोक- 
वाटिका में चंदिनी सीता की परिचर्या के लिए अन्य 
राक्षसियों के साथ नियुक्त थी। 

एकत-गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम | 

एकदंत-गणेश का नामांतर । दे० गणेश” । 

हक ग्ेधसू-एक सूक्तद्नष्टा का नास । 

एकपशणा[[-हिमवान्‌ तथा मैना की तीन कन्याओं में से 
एक का नास । शेव दोनों का नाम पर्णा तथा अप 
था। तीनों कन्‍्याओं ने बड़ी कठिन तपस्या की थी । 
एकपण्णा रावदिन में केवल एक पत्ता खाकर नियाद्द 
करती थी इसी से इसका नाम एकपर्णा हुआ। ब्रह्माण्ड 
पुराण के अनुसार इसका विवाह असित देवल से हुश्ना 
था। दे० अपर्णा', उमा” तथा 'एकपाटला? । 

एकपाटल्ा-पर्णा का नामांतर जो दहिसालय तथा मेना 
की तीन कन्याओं में से एक थी। इन्होंने भी अपनी 
बहनों के साथ घोर तप किया था जिसमें केवल एक 
पाटल पर निवोह करने के कारण इवबका नाम एक- 
पाटला पडा । इनका विवाह ब्रह्माण्ड पुराण के अजु- 
सार जैगीपव्य सुनि से हुआ था जिनसे शंख तथा 
लिखित नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुईं । दे० 'अपर्णा', 
'एकपर्णा” तथा उसा! । 

एकपा[इ-कश्यप तथा क॒द्न के एक पुत्र का नास । 

एकपादा-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्या्थ 
नियुक्त राक्षसियों सें से एक का नास । 

एकलेन्य-ब्याघराज हिरण्यघनू के पुत्र का नाम जो घन- 
विद्या में बढ़ा प्रवीण था। एक बार इसे काला कंबल 
ओढ़े हुए देखकर एक कुत्ता बहुत भूकने लगा । एकलब्य 
ने एक साथ सात वाण इस प्रकार सारा कि कुत्ते के मुँह 
में तनिक भी चोट भी नहीं आईं और उसका मूँकना भी बंद 
हो गया। कुत्ता अपने मुँह में वाण लिए हधर-उधर भटक 
रहा था कि माय सें र्ुगया के लिए आये हुए पाण्डव 
गण मिल गये जिन्हें धन॒विद्या के इस झभूतपूर्व कौशल 


[४५३ 


पेर वहां आश्चर्य हुआं। वे लोग कुते के पीछे चलते 
लगे जो अंत में एकलव्य के स्थान पर रुका । अजुन के 
प्रेश्न करने पर एकलव्य ने बताया कि वाणविद्या की शिक्षा 
उसे गुरु द्वोणाचार्य से भाप्त हुईं। अज़ुन ने आचाये के 
पास जाकर उलाहना दिया। कितु बहुत सोचने पर भी 
द्रोण को एकलव्य नास के किसी शिष्य का स्मरण न 
हुआ । अंत में दोनों एकलच्य के पास गये जहाँ उन्हें 
विद्त हुआ कि अनाये होने के कारण आचाये द्वारा 
तिरस्क्तत होने पर एकलब्य ने उनकी सिट॒टी की मतिसा 
बनाकर ओर उसी को गुरु सानकर अस्यास करना आरंभ 
किया जिसके फलस्वरूप वह इस कला सें पारंगत हुआ । 

द्रोणाचाय ने प्रसन्नता अकट करते हुए एकलब्य के दाहिने 
हाथ का अँगूठा गुरु-दक्तिणा में माँगा जिसे उसने सहषे 

दे दिया। कारण यह था कि द्रोणाचाय ने अज़ुन को 

पहले ही वर दे वियाथा कि वे धनुविद्या में अद्वितीय 
होंगे। क्रितु एकलब्य जैसा अतिहही रहते हुए यह असंभव 
था; अतः उसका दाहिना आअगूठा माँगकर आचाये से उसकी 
कला छीन ली। भारत युद्ध में एकलब्य ने कौरवों का 
पत्त अहण किया ओर दाहिना हाथ बेकार होते हुए भी 


/ असाधारण पराक्रम दिखाया । 


एकलोचना-अशोकवार्िका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ 
नियुक्त राक्तसियों में से एक का नास । 

एकविश-झचाओं के एक संग्रह का नास जो ब्रह्मा के 
उत्तर मुख से निकला माना जाता हे । 

एकवीर-राजा हरिवर्मा के पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति 
विप्णु की तपस्या के फलस्वरूप हुई थी | इनका नामांतर 
हैहय था। यदुकुत्नोत्पन्न प्रसिद्ध राजा हेहय इनसे भिन्न 
थे | इनकी दो पत्तियाँ थीं जिनके नाम क्रमशः एकावली 
तथा यशावती थे । 

एकाक्ष-दन्नु तथा कश्यप के एक पुत्र का नास ! 

एकादशरथ-वायुपुराण के अनुसार दशरथ के एक पुत्र 
का नास । 

एकानं गा-यशोदा की कन्या तथा कृष्ण की सगिनी का नाम | 

एकानेका[-अंगिरा ऋषि की कन्या क्वा नाम । 

एकावतल्ी-एक वीर राजा की पत्नी का नास | 

एकाशय-सद्दाभारत के अबुसार तक्षक के पुत्र अश्वसेन 
का नाम । 

एकाष्टका-प्रजापति की एक कन्या का नास जो अपनी 
तपस्या के फलस्वरूप इंद्र तथा क्षोम की माता हुई । 

एतश-ऋग्वेदु के एक सूक्तद्वप्ण ऋषि का नाम | 

एरक-सहासारत के अनुसार एफ असिद्ध सप का नास । 

एलपतन्न-महाभारत के अनुसार कन्नु के एक पुत्र का नाम। 
यह एक विशालकाय सर था जिसके अनेक फण थे। 
दे० निभा । 

एत्नापुत्न-दे० 'एलपन्र' तथा 'नम्नां । 

एवयामरुतृ-एक मंत्रद्वप्प ऋषि का नास । 


एंद्र-एक सूक्तद्वप्टा का नाम । ऋग्वेद सें एं द नास से कई 
सूक्तद्॒प्टाओं के नास मिलते हैं, जेसे अगप्रतिस्थ, जय, 
लव, वसुक, विसद, चुपाकपि तथा स्वहरि। 


248 35 कक है 50/3 हि अशग 29 की 
- हैः 228 था| पल रे ने एस प्रस्ताद 
रतन 5 रमसार रगयार यार दिया विसु शांत 
भेएिए ये छाया पर दाग्भ का ऋूप घाररा दर एनेका 
दाएइग इमना गदर शेर लिया | सृष्म साथ थारो श८५ 
गयर पर चाह एज्ठान दझापा से युवा ध्या था शत 
लिए हनझा गांश ऋापास पणा। यता से इन्ट्रान दल्या 
था गायन वसनाद के ञअदया। इन्ऊ यश भ॑प्ाज, रखु 
पैड; राह गाए प्रासंट सथां पराफ्रमा राता हुए जा 
पफासपंगोद कऋालाए। इन्टॉंस भागयत्‌ फे अनुसार 
3373956७ 7:२६ (ः हर ) गाउए किया था। 
फागएमिन (रेयन)-रंउत राजा फे पुत्र फा नाम जो अपनी 
दा रेदनी दियागपाए घर की ग्येज में घणा फे पास गए 
। धागे मे नवियिर पार बताया कि हापर में परसेरवर 
एप्स सधत बनरास का शवतार दागा और दहा रदतोी 
के उपयरा पर होंगे । 
हभ-, धर्म ऋषि की प्री धरंचतों का मामांतर जो 
४प प्रभापति की कन्या थीं | २. एड रागिनी का नाम । 
फदसन-९., गदानारत दे घनुसार एक प्रसिद्ध राजपि का 
माम जिट़ोॉमनि शसित नागझ पयत पर उम्र तपस्या की 
थी । २. मटाभारध के यनुसार सुधिप्यिर की सभा के 
0 घाप्निय फा नाम । 
फमावन -ए््यंद फू समुसार परारराघ चमस तथा उाशज 
६ पुत्च पा मास | दे० दोवतमस' । 
गत ििण पुराण के सनुसार राहासरव के पुत्र का नाम 
पर सर्प पुराण फे सनुसार अद्भास्य के पुत्र का नाम । 
हस-एफ प्रसिद सदृति का नाम जो देखगुस धदस्पति के 
पृत्र माने जाते ४ । एक बार सधथिकार-बिस्तार की लिष्प्ा 
द झारगा दउता तथा देन्‍यों में घार युएझ छिदया जिसमे 
मर हु। देपों था देखपगुस शुकाचार्य संजीबनी ग्रिया के 
प्रताप से पुनः तलीदित कऋर देते थे पर देवता लोग हंस 
दिशा से प्रमशिक्ष होने के फारण ऐसा नहीं कर पाते थ । 
एऐस अभाव मा पर्दठिर करने फे लिए देखतातों में यह 
निश्चय दिया हि छच शुकाचार्य के पास जाकर उनका 
शिए्वाप खग फर पौर एस पिया रा राज्य प्राप्त करें । 
छप ने पाशानुखार एसा सी लिया व्यु देत्यों को एस 
दात या पा झाग गया आर उस्तान नाच या बंध कर 
डाता। एछऐस ठुयासा दी पुत्री देवयानी को, मो कच 
पा पनुरय का, घटा दुराएसा फोर बट पिया के सामने 
दायर एए सोने रगी। इससे अदिति ही दन्‍्यगुर ने 
परवपनाीे हा इसे भीपित पे र दया । हसी 
८४6४8 दयों में हा बार शोर उसशा याद शिया 
दर टोीं हि यार छादचायोे ने उसे जंविन लिया। 
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जीवित फरने पर उनकी झरूत्यु निरिचत थी फ्योंकि वह 
उनऊा पेट फादक्र ही बाहर निऊलन सकता था। अतः 
उन्होंने पदले कच को संजीवनी शिद्या की शिक्षा देकर 
इस छार्त पर उसे जिलाबा कि बाहर निरूसने पर यह 
उद्ची ब्रिया के सहारे उन्हें नी पुनः जीवित कर दे । फच 
ने प्रतिशता की और उसका पालन भी दिया । तदनंतर 
शुक्राचार्य ने दीघफाल तक कच को शिणा दी शोर 
जप्र उसका अध्ययन समाप्त होने को छुमाततो 
टेययानी ने उससे पझपने पाणिय्रहण की प्राथेना फी 
कितु कच मे गुर कन्या ऐोने के नाते ऐसा करने में 
अपनी झसमर्थता प्रकट की । हस पर छ॒म्च हो देवयानी 
नें फच को शाप दिया कि तुम्हारी त्रिया फलवती न 
होगी। कच ने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारी 
यासना कभी पूर्ण न हो सकेगी और क्रोई भी माझणयण 
तुम्हारा पाणिम्रहण न करेगा। मेरी विद्या मेरे लिए 
चाहे फलयती न हो किंतु जिसे में इसकी शिक्षा देगा 

उसे झवश्य ही फलेगी | इसके बाद कच स्थ॒ग चले गए 
थर यहाँ उन्होंने देवताशों को संजीवनी को शिक्षा 
दी जिसफे फन्ननम्थरूप देवता लोग देत्यों की थोर 
से निरिचत हुए । दे० देवयानी' 


ऋकरूचायणु-सद्यापि कास्यायन का पाती सास । दे० 


फालायन । 

करछ-विप्सु का एक श्बतार | कहा जाता है कि देवासुर 
संग्राम के बाद जी यस्तुए इस संघप में खो गई थीं, 
उनझी प्राप्ति फे लिए. समुद्वन्मंबन का आयोजन हुआ 
तो मथानी बनाए गए मंदराचल परत को 'क्षीरसागर 
में घारण करने के लिए पिप्णु ने कच्छुप कारुप 
घारण किया था । वासुकि नाग की रस्सी बनाई गई 
थी और देवताओं तथा असुरों ने एक-एफ श्रोर खड़े 
होकर समुद्र-मंधन किया था, जिससे निम्नलिखित चीदह 
सलुर्म प्राप्त हुई थीं--१. श्रम्गंत, २. धन्चंतरि, 
(देवतायों के चिकित्सक), ३२. लघमी, ४. सुरा, ९. घद्र 
६. रंभा, ७. उच्चैश्नया (एक संदर रब), ८. फोस्तुम 
मणि, ६8, पारिजात घृष्त, १०, सुरभि गाय, ११. ऐरायबत 
हाथी, १२. शंरय, १३. 'वनुप तथा १४. थिप | 


कच्छूप-१.विप्णु फे फच्छु श्यतार का नाम।३० 'कच्छ' | 


2. पिसयाभित्र के एक पुत्र का नाम 
नी निधियों भें से पंचम निधि फा नाम । 


५ फपे पर की 


ऋ़ाद * फटा | 
कटायान-लगुझनातदा एफ गसात्रठह्र का नाम । 
कद अंगिरा छतासपद्मन एक्र मात्रफार छा नाम | करुँकफट 


झया फ्टय भी एहनक नामांतर ए | 


कठ -यसि् कुनोसन एक गोन्रझार परवि का नाम | एनऊे 


नाम से इटापॉनिपद, ऋद्माताण, फठ संहिता, कठ सूत्र 
गया सजपरिशिप घादि अंब स्सिद्ध # । फाध्यायन श्रौत्त 
सूत्र भें केड्सत्रां का भी सबह्िवेश है कटापनिपट का 
एम प्रनुयाद डा० रूर ने बिब्निश्याथिका इंटिका 
में डिया 7 । 


शागा अवतत हद का 2 
कि भा प्र 43 फा नाम । दै० 


कशणिक-कपिवत्‌ | 


कशणिक-छतवराप्ट्र के नीतिविशारद मंत्री का नाम जिन्होंने 
पांडवों के साथ व्यवह्नत हतराप्ट्र की नीति का विरोध 
किया था | 

कणीशा-कश्यप तथा क्रोधा की पुत्री का नाम जिनका 
विवाह पुलह के साथ हुआ था । 

कृण्व-एक ब्रह्मपि का नाम जिनकी गणना कभी-कभी 
सप्तषियों में भी होती है। इस नास के कई ऋषियों का 

उल्लेख मिलता हे जिनमें सबसे अमुख घोर-पुत्र कण्व हैं। 

जिन्होंने ऋग्वेद के अप्टस सण्डल की रचना की थी। 
एक कणव अंगरिरस कुलोत्पन्न तथा दूसरे कश्यप कुलोत्पन्न 
प्रसिद्ध हैं । कर्व वासमक एक ऋषि ने शक्ंतला का पालन 
पोषण किया । उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर 
था जहाँ मेनका नामक अप्सरा, जो चिश्वामिन्न का तप- 
भंग करने आई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गई 
थी | वहीं पर कण्व ने अपनी कन्या की तरह उसका 
पालन किया था । 

कंद्र-दक्ष ग्रजापति की कन्या तथा कश्यप की पत्नी का 
नासे । ये अत्यंद सुंदरी तथा ग्रुणवतती थी। पुराणों के 
अनुसार इन्होंने एक सहसख््र नागों को जन्स दिया था 
जिनमें वासुक्ि तथा शेष मुख्य थे । 

कनक-॥१. एक प्राचीन राजा का नास जो हैहय चंशीय 
दुद्स (मत्स्य) अ्रथवा दुमेद (वायु) के पुत्र माने जाते 
हैं। इनके चार पुत्र थे; कृतवीर्य, कृतोजा, कृतवर्मा तथा 
कृताझि । २. विग्नचिति तथा सिहिका के पुत्र जिन्हें 
परशुरास ने सारा था । 

कृनकृध्वज-छतराष्ट्र के एक पुश्न॒ का नाम। इसदे भी 
द्रौपदी-स्वयंवर की मत्स्य भेद प्रतियोगिता में भाग लिया 
था । महाभारत में युद्ध इसका वध भीम के हाथों हुआ । 

कनकांगद-महाभारत के अनुसार छतराए के एक पुत्र 
का नाम | 

कनकायु-महाभारत के अनुसार छत्तराप्ट्र के एक पुत्र का 
नाम । 

कृनिष्क-शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो 
७८ ईं० में पुरुणछुर (पेशावर) में राज्यसिहासनास्ढ़ 
हुए थे। ये बड़े प्रतापी थे। इन्होंने अपना एक श्रलरा 
संवत्सर चलाया था जो शकावद्‌ के नाम से असिद्ध है 
आर जो इनके सिंहासनारोहण काल से आरंभ होता है । 

कनिष्ठ-भोत्य मन्वंतर में देवताओं के एक समूह विशेष 
का नाम | 

कन्हर-एक वेप्णव भक्त तथा कथा-बाचक । 

कृप-एक देवता का नाम । 

कपट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नास । 

कपर - कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नास ! 

कपदिन-गणेश का एक नामांतर । दे० “गणेश? | 

कपदेय-विश्वामित्र कुलोप्पन्न एक गोत्रकार का नाम । 

कपालभाणु-विध्य निवालिनी एक त्रिवक्त कन्या सुशीला 
का शुचि नासक ब्राह्मण पुत्र जो घोर तपस्या में रत 
था और जिससे घबड़ा कर इंद्भ ने उसका विनाश किया | 
का मृत्यु के पश्चात्‌ इसका पुत्र दुर्मेघख गद्दी पर 

ठा। 
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कपालिन्‌-१. कश्यप के पुन्न का नाम । इनकी साता का 
नाम सुरभि था । ये एक रुद्र साने गए हैं । २. रुद्र का 
एक नामांतर | ह 

0 का एक नासांतर झथवा रूपांतर । दे० 
दुगा! । 

कपिजल-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ! 

कपि-१. तामस मन्वंतर के सप्तषियों में से एक का नाम । 
२. भूगु गोन्नीय एक शाखा अ्वतंक ऋषि का नाम । ३. 
उम्रुत्तय (नामांतर उमज्तय) नासक एक क्षत्रिय के पुत्र 
का नाम | क्षत्रिय कुलोत्पन्न होते हुए भी ये उम्र तपस्या 
के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित कर लिए गये थे । 
इस नास के कई ऋषियों के उल्लेख यत्रतन्न मिलते हैं, 
जिनमें से कोई मनुपुत्र, कोई सूक्तद्रप्टा तथा कोई सप्त- 
पियों में से एक माने गये हैं । 

कपित्थक-कद्गुपुत्र एक सप॑ का नास । 

कृपिमुख-पराशर कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम । कपि- 
अवस इनका एक अन्य नासांतर है | दे० 'कपिश्नवस! । 

कपिराय-बंदरों के राजा सुम्रीव का वर्याय। कपिराइ, 
कपीश आदि इनके अन्य नासांतर हैं । दे० 'सुप्रीच' । 

कपिल-१.विप्णु के अवतारों में एक (पाँचवें) जिनकी उत्पत्ति 
कदस मुनि की पत्नी देवह्ृति के गे से हुईं थी । देवहूति 
से सगवान की तपस्या करके उनसे विप्सु के समान पुत्र 
आप्त की इच्छा प्रकट की। भगवान ने अपने ससान 
केवल अपने को ही पाकर स्वयं उनके गर्म से जन्म अहरण 
करने का वचन दिया | फलतः देवहूति के गे से कपिल 
सगवान भी उत्पत्ति हुईं | दीघंकाल तक सांसारिक सुख 
भोगते रहने पर अंत में जब कर्द्स और देवहूति को 
इस जीवन से विरक्ति हुईं तो उन्होंने भगवान से ज्ञान- 
प्राप्ति की प्राथना की। देवहृति के ज्ञान और भक्ति संबंधी 
प्रश्नों के उत्त के रुप में जो कुछ कपिल मुनि ने 
कहा वही आगे चलकर सांझ्य दुशन के रुप में प्रसिद्ध 
हुआ । हरिवंश घुराण के अनुसार ये वितथ के और 
श्वेताश्वतर के अनुसार घह्मा के मानस पुत्र थे। कपिल 
के नासपर निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं--१, सांख्य सूत्र, 
२. तत्वसमास॑, ३. च्यास प्रभाकर, ७. कपिलगीता, <*. 
कपिल पंचराद्र, ६. कपिल संहिता, ७. कपिल स्मृति, 
८. कपिल सर्तोन्न । दे०कदम! । २. एक अप्नि-विशेष का 
साम जो कसे (विश्वपति अभि) तथा हिरण्यकश्यपु की 
पुत्री रोहिणी के पुत्र थे । ३, कश्यप तथा दन्नु के एक 
दानव पुत्र का चास | के कश्यप तथा कह्व से उत्पन्न 
एक सर्प का दास । &. विध्य निवासी एक बानर का 
नाम । 5. रुद्रगणों से से एक का नाम । ७, शिवावतार 
दुधिवाहन के एक शिप्य का नाम ! झ. एक यक्ष का 
नाम | <&. भद्गाश्व के पुत्र का नाम। 

कृपिल्ला-$. कश्यप की पत्नी का नास जो दक्ष की कन्या 
थी । २. कश्यप तथा श्वसा से उत्पन्न एक कन्या का 
नाम । 

कपिलाश्व-कुछलयाश्व के पुत्र का नाम । 

कपिवत्‌-तासस मन्वंतर के सप्तषियों में से एक का 
नास । 


श्र ] 


फवियन-एद फायि या नाम । एनऊ नाम से एक यज्ष 
प्रिए £ की थो दिन बाउ़ता था । 

फृपिय ब्श्यव गया इस के एम दानय पुत्र का नाम । 

सपिध्यस -४ै५ फिपिमुगा । 

कापीनर-पगिर्स झतोस्पटा एक सोच्रहार था नाम । 

फाार- 77 मसण्यशानीन चैप्णय भक्त । 

फपान:१ गरद ए पुत्र का नाम। ३. एक तस्वज्षानी 
गर्ण का नाम | & ॥॒ 

एथवानफक एस सपंगाण का नास जा पाताल के स्थासी थे । 

फयास सठा न -एक सूचदा्श का नाम । 

कपायरीमय-१., भागवत के झचुसार विलोसन्‌ फे पुत्र 
झे। गाम । एस्स प्रराशां में इनसे! छ्रप्ट, 'शति शथया वृष्टि 
या पम्न मांगा गया ह। २. राजा शिवि के पुत्र का नाम। 
20072 2 

फब्रत-१, बाण्मीकि रासायग के झनुसार दण्टकारणय में 
गागवाले एड सयवानक देस्य झा नाम, शिसके मस्तक 
दिन शरीर में छेपल कमंघ (घट) था । इसी से इसका 
गाम गंदंध था । इसके पेट में स्िकाल दाँत थे, चक्षस्थल 
में एफ लयानह़ शझाँग थी. प्राफार पर्चतन के समान था 
पर भुजाएं एक्नएफ योजन लंबी थीं। चद पहले एक 
गंधय था विनु एसने दंड से झंगठशा फर लिया जिसमें 

उनोंनि घत्च से एुंसके शिर घोर जंधाएँ इसके पेट से 

शुेद थीं मर्ांतर से फिसी फऋ्रषि फे शाप के कारण 
प्र एस प्रस्यर ऊूसप दो गया था| जटायुवध के घनंतर 
सीता को सात बलते शुण गाम-लघमग् के ऊपर मोचयन 
में मनंग गुनिर्ये खानप्रम के पास फ्बंध ने आकफ्रमशा 
हुदा। शाम ने उसकी भुजाएँ खाद डालीं जिससे मुमर्प 
परयम्या में प्राप्त हो उसने रास से अपना शरीर जला 
टाहाने की प्राना की । भस्मीभूल ऐोने पर यद सदगति 
को प्राप्त /ुया गर विश्यायसु नामक एक दिव्य शरीर- 
भारी गंभए के रूप में परिणत शो गया। रास फो सीता 
दा पा बताने हुए सुप्रीय से उनकी भत्नी करवा कर वह 
गायण है हिरिल दास यात्रा में राम का बता सहायक 
मिय शुधा । २. समंनु भापि के पुत्र छा नाम जो व्यास 
पी दिवस, शिशन्‍न्परंपरा में थे। दे० 'क्बंव घाधर्चण! | 
3७ प्ट्टास शासक शिखाबसार मे शिष्य झा नाम । 

फर्ंव शआाबध्ा-एड फऋाषि या मास जो अब 


जे रणएर 


मल 

# के. वबववेद मदर 
चत्सी नर बसी गा श्र 

शा: एााद थ । गंदशारसप्पक्म 


[५ एाषाद थे ।| उपनिपद्‌ के अनुसार 

इ्दान पाता से प््पा्मत्रिया यातप्त थी थी । ३० 
पाया | 

प्वाधिन छाल्यायने- एपिशद सुनि के एड सिष्य का 
बाय । 
फर्यधा - पताशिय भझुति ही साता का गाम | 


>+ इन #| रत. न छः रन - ७ ५5 जे है 
फू जार - मब्यशुगान दिदीसानियि के एक प्रसिद्ध सन 


ह्ई क्र | दि हज पारा हक का ग्गु गे गगु ड़ हे ध्य 

| ११९ *] है। 2 लि परतगा फएडान्पाद प्र 02400 
ग्गाः न्ज्ा क् च्ष्प्ग क $ 3गत्ञा, 22० उकन्‍गक 
धगा, ए ( हपमग्र प्रीमि परी दियर था समाए सुधार क। 
हक हक भा का हा च 274०६ माता “++ फ्ग ध्यि पट नम रब क 
पद जा, हन्म माता-दिता आदि के झंबंव में विउानों 
हा ॥१६०२० ४ | +िचर्ज्न £ ६: हु ऐड डी. 

है है पु 5 2 ् ु हि । लचुँ की न | #902 है| तृ ण््ट विलय) 

माप व झू गर् ये #7 73 7िसने हारी पतश्र्ताराँ 

जल न. का हि. कु 2 हे 5 |; | 
धरद साराव के हुशन 5५ एित का द॑ के हर 


. भागफ़ 


[ कपिवन-कयापू 


एक जुलादे ने इनको उठा लिया। इनका पालन-पोषण 
उसी फे यहाँ हुआ। कबीर-कर्सोंटी नामक ग्रथ से इनका 
अन्म १४९२ सं० झोर झत्यु १४७३ सं० लिया गया 
£। कवीरपंथिकों में भौर कई कथाये अचलित हैं जो 
ग्रत्यंत शस्वाभाषिक हैं । श्री हजारो प्रसाद जी द्विवेदी का 
मत है कि कबीर का जन्म योगी! (गोसाईं ) नामक 
जाति में हुआ था जिसे वास्तव में न हिंद कद सकते एं 
घोर न मुसलमान । यद्यपि कबीर ने अपने गुरु फे विपय 
में फोई विशेष विवरण नहीं दिया, किंतु जनश्रुति और 
विद्वन्मण्टली इन्हें रासानंद को शिषप्य-परंपरा में सानती 
8। कुछ लोग शेखर 'त्की' फो इनका गुरु बतलाते ४ 
किंतु झंतर्सापय के आधार पर यह कष्ठा ज्ञा सकता है 
कि तकी से कवीर का परिचय भले दी रहा हो लेकिन 
फवबीर के थे गुरु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते । कबीर 
ने झपने पढों में 'तकी' फो सममाते हुए संवोधन किया 
हैं; भर नास लेकर गुर को संबोधित करना संतों की 
परंपरा के त्रिल्‍्कुल विरुठ है। कबीर के विदाह के संबंध 
में भी नतभेद हैं। जो लोग यह मानदे हें कि इनका 
वियाद् हुआ था उनके मसतानुसार इनकी झ्रीका नास 
'छोई! था शिससे कमाल” नामक एक पुत्र और 'कमाली' 
नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। नाथ-संप्रदाय की 
साधना कब्रीर को पूर्वजों से चली थाती छुईं धरोहर के 
सप में मिली थी। चेप्ण्य भक्ति का वीज रासानंद से 
मिला | इसी प्रक्तार तत्कालीन ग्रचलित सूफी साधना 
से भी कबीर प्रभावित हुए । उपनिपदों के चेदांत संबंधी 
झट तयाद की भावता भी उनको रासानंद से मिली 
होगी। इन्हीं सब के समन्वय से अपने फ्रांतिकारी 
व्यक्ति फी अमिद छाप खगा कर कबीर ने अपने शमर 
साहित्य का प्रणयन क्रिया धा। कबीर की धम-शावना 
के झनुसार कबीर के रास! निमुण राम हैं, जिनकी 
प्राप्ति के लिए भक्ति ही परम साधन ै। कबीर जाति- 
पाँति विरोधी थे । 
कंमठ-॥., युधिष्ठिर के दरबार के एक (न्निय चीर का 
नाम । २. सहानगर में रहनेवयाले हारीत नामक एक 
धारशा के पुत्र का नाम । ३. विष्णु से कन्छुपायतार का 
एस ना्मात्तर । दे० कृूर्मी । 
क्मत्ता-१, लध्मी का एक पर्याय ! दें० 'रमा। २. एक 
मध्यकालीन इरिसक परायग मसंद्िला | 
कमलाकर भट्ट-मष्च संप्रदाप के शनुयायी एफ बधिश्यात्त 
दाश्शनिक झायाये का गास नो झपनी शसाधारण प्रतिभा 
फे कारण द्वितीय सध्याचार्य! के नाम से प्रसिद्ध हुये । 
ये भगवान के सभी घबतारें को पूर्ण मानते थे और 
विज्नय ब्यज्ी पदनि के श्रनुसार भागवत की कथा कहते 
थे। भकमाल के शनुसार हन्टोंने श्रपनी भुज्ञाओं पर 
शंगवान के झादुों का तप्त मुद्दा धारण की थी | 
फमलाश्॒- नाउक के पुत्र का नाम जो त्रिवुर्संतर्गत सुवर्गा- 
पुर का प्रधीरगर था। इसका चध शिवली ने किया भा। 
फ्यावू-टिस्टपपशिपु नामक प्रसिद्ध राउस की स्री फा 
ईज हल तारकासुर के जंमासुर नामक सेनापति री 
स्स्या थी । 


। करंधस-कण ] 


! करंधम-विप्णु पुराण के अनुसार अतिभूत्ति नामक एक 

' ग्राचीन राजा के पृन्न तथा अवीक्षित के पिता का नाम । 
अन्य पुराणों के अनुसार ये स्रिभान, त्रिर्शाब, त्रिसारि 
झथवा त्रिसाजु के पुत्र माने गये हैं। सहाभारत के अन्नु- 
सार एक बार इन्होंने अपना कर कॉंपित कर अनेक सेनानी 
उत्पन्न किये थे और अपने आक्रमणकारियों को परास्त 
किया था । इसी कारण इनका नाम करंघस पढ़ा था। 
विप्शुपुराण के अनुसार इनके पोन्चन का नास सरूत्त 
था। 

करंभ-१. अगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नास | २. 
एक दानव का नाम। ३. मत्स्य तथा वायु पुराण के अनु- 


[ २५ 


सर्प जो तक्षक का भाई था। कद्गभू ने एक सहस्र सर्प उत्पन्न 
किये थे जिनमें शेष,वासुकि, ऐरावत,तक्षक तथा ककोंटक 
सुख्य थे। कर्कोटक ने एक बार नारदु से कपट व्यवहार 
किया था, जिससे क्रछ हो उन्होंने शाप देकर इसे स्थावर 
बना दिया और साथ ही कलि के प्रथम चरण में राजा 
नल द्वारा उसके उद्धार का भी वचन दिया। कलि के 
प्रभाव से राज्यच्युत होकर जब नल कालांतर सें उस वन 
से होकर गुजर रहे थे तो वह वन दावानल से भस्मीभृुत्त 
हो रहा था। कर्कोंटक ने नल को देखकर 'त्राहिसाम! की 
पुकार लगाई और नल ने उसका उद्धार किया कितु 
ककोंटक ने उलटा उन्हें डेंस लिया । इससे उनका उप- 


सार शकुनि के पुत्र का नाम | काए द्वी हुआ क्योंकि उसके विष के ग्रभाव से उनके शरीर 
करंमि-भागवत तथा विषप्ण॒ुपुराण के अल्‍ुसार शक्ुनि के (2 हनेवा ला कलि नप्ट हो गया । 

पुत्र का नाम । दें० 'करंभ' | कृणु-१. कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र | कुंती ने एक 
करकषे-शिशुपाल के चार पुत्रों में से एक का नास । ' बार ऋषि दुर्वांचा का विशेष आदरसत्कार किया था जिससे 
करक/च्ञ-एक राजा का नाम्र जिसने महाभारत युद्ध में असन्न होकर उन्होंने ऊंती को एक मंत्र बताया था, जिसकी 

कौरवों की सद्दायता की थी । सहायता से चह किसी भी देवता से सहवास कर सकती 
करकायु-छतराप्टू के सौ पुत्रों में से एक का नास | थीं। कुंती उस समय कुमारी ही थीं। उत्सुकता वश 


करभाजन-एक असिद्ध भक्त का नास जो नव योगीश्वरों में 
से एक थे। ऋषभदेव के नो सिद्ध पत्रों में से एक का नास। 
ये प्रसिद्ध योगी तथा अध्यात्मवित्‌ थे। इन्होंने ही राजा 


उन्होंने उसी अचस्था में सूर्य का ग्राह्मत किया । उसी 
के फल-स्वरूप कर्ण का धनुप चाण कुंडल कवच सहित 
जन्म हुआ । कितु कुंती ने लोक-लाज के भय से अपने 


जनक को ज्ञानोपदेश दिया था जिससे वे 'विदेह” पदची 
प्राप्त कर सके थे | 

करमानंद-एक प्रसिद्ध चारण भक्त जो कुशल गायक भी 
थे। २. पर्जन्य सुत नचनंदों में से एक का नाम । दे० 
'पजेन्य! । 

कररोमन-कश्यप तथा कद्भू के एक पुत्र का नाम | इनका 
एक नामांतर करचीर भी है । 

करवीर-दे ० 'कररोमन” । 


नवजात शिशु को अश्व नदी में छोड़ दिया, जहाँ से घ॒त- 
राष्ट्र के सुत अधिरथ ने उसे उठाकर अपनी प॑त्नी राधा 
के हाथ रख दिया। इस सुत-दंपति ने ही कर्य का पालन 
पोषण किया था, जिससे वे सूत-पुत्र तथा राधेय कहदत्ताए। 
कण को शख्र-विद्यां की शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी, किंतु 
इनकी उत्पत्ति के विपय में संठेह होने के कारण उन्होंने 
इन्हें ब्रह्माख का अयोग नहीं सिखाया था। इसके लिए 
वे परशुराम के पास गये और अपने को «भाह्षण चत्ताकर 
कराज्जनक-एक धघर्सवेत्ता ऋषि का नाम जिनका शस््रविद्या सीखने लगे । किततु एक दिन परशुराम को यह 
वसिष्ट के साथ क्षराक्ततलक्षण विषयक शास्त्राॉथ हुआ. किसी पकार ज्ञात हो गया कि यह ब्राह्मण नहीं हैं तो 
था। उन्होंने श्राप दिय। कि “जिस समय तुग्ह इस विद्या की 
करिक्रत वृतिराशन-एक सुूक्तद्॒प्टा का नास । विशेष आवश्यकता होगी, उसी समय तुम हसे भूल 
करीश-विरवामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगणों का जाओगे ।? कर्ण की दुर्योधन से वचपन से ही विशेष 
सामूहिक नाम । मित्रता हो गई थी । दुर्योधन के लिए उन्होंने सफलता- 
करूश-चैत्रस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक का नाम जो पूर्वक अश्वसेघ यज्ञ भी किया था । जिस समय द्रापदी के 
दत्त सावशि मन्वंतर के अधिपति थे। इनकी संत्तति कारू-..._ स्वयंवर के लिए राज़ा-गण द्रपद के यहाँ एकत्र हो रहे थे 
पक नाम से असिद्ध है। इन्होंने केचल वायु सेवन कर दुर्योधन ने कर्ण को उसके उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें 
दीघेकाल तक देवी की उपासना की थी जिससे प्रसक्ष कलियगदेश का अधिपति बनाया था । द्वपद के यहाँ अजुन 
होकर उन्होंने इन्हें मन्‍्वंतराधिप बनाया था । के पूर्व कर्ण ने मत्स्य-वेध किया था किंतु द्रोपदी ने, सूत- 
करेशामती-पांडुपुत्र नकुल की पत्नी का नाम जो शिशु- पुत्र होने के कारण इनके साथ व्याह करना अस्वीकार 
पाल की कन्या थी। कर दिया था। कर्ण ने इससे अपने को विशेष रुप॑ से 
(रे क् 6५ 
ककट-मर्यादा नामक पव॑त पर रहनेवाले एक भील का अपमानित समझा था। इनकी अधोगिनी का नाम पद्मा- 
नाम । वती तथा पुत्रों का वृपकेतु, द्ृपसेन तथा चित्रसेन आदि 
ककटी-हिसालय के उत्तर धंत में रहनेवाली एक राक़्ली.. मिलता है । कर्ण की प्रतिदृंह्चिता अज्जुंन से वचपन से ही 
का नाम जिसे लोगों को मारने का चर मिला हुआ था। प्रारम्भ हो गई थी । कर्ण के सूत-पुत्र के रूप सें विख्यात्त 
बाहर जनसंहार का कार्य कर यह पुनः हिसालय में चली होने के कारण अज्ञुन बराबर उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे । 
जाती थी जहाँ इसका नाम कंदुरा देवी हो जाता था। उन्हें कर्ण के अपने बड़े साई होने की वात ज्ञात न थी । 
विपूचिका तथा अन्यायवाधिका इसके अन्य नामांतर हैं। भीष्म भी कर्ण को इसी कारण अधिरथ ही कहने थे। कण 
ककाँटक-अप्टकुज्ी महासपों में से एक प्रसिद्ध महा- ने पाँचों पांडवों का चध करने का अण किया था, किंतु 


ब्न्य शा जान 


८ है! 


हापनी माता उसी के फटने पर उन्होंने यपने शरण को 
छाएग £ याध गाया ही सॉारित बर लिया था ) का दान- 
यार छ ग््पभसनी प्रसिन्न ८ । एनरी यद ग़्याति सुनकर 
ही पं: एगये पास उस कृंदल लथा फयघ वो सोॉंगने झाये 
दे, तिनईे साथ एनया एन्म झुशा था। बेण ने अपने 
जितना सूथे रु द्वागा प्ययना या यानते हुए भी 
हग्ा ये माय कस न दृयच दिये थं। उसके लिए ट्ट्द्र 
तने उन्हें एक यार के अ्योंग के लिए क्पनी झमोध शक्ति 
है भी छिममे किसी का भी बंध, निश्चित था। फरण 
उसरा प्रयोग पर्गन पर करना चाएसे थे विनु हुयाधन के 
एटन पर उनों उसस भीम-पुश्न घटासकच का संदार करना 
पदा था| श्ों की शरया पर लेटे हुए भीष्म ने कर्ण से 
पती से सुनी हुए उसके जन्म की कथा फे झाधार पर 
पापों रा साथ देने के लिए. कहां था। कितु कण वा 
गर था : मंतर डयापन का नमक पाया ए । इस युद्ध 
पके समा भें उस विसो प्रकार धागा नग्टों दे सकता । 
गासारन मे भीप्म तथा दाग कफ बाद कण कौरया क 
सेगापति बनाये गये थे अर तीन दिन युद्ध का संचालन 
पर्स के बाद शपुन फे हाथों उनका बंध छुझा था। ३. 
मेता: के एक रोगा जो महाराणा प्रत्ापसि्ठ के पोद्र 
शोर राग शमरसिद् के पत्चन थे। इनके पिता के समय 
में ही गुंगलों के निरंतर झ्ाक़रमरण्गं के कारण राज्य की 
सपाएग्या बिगद गई सी जिससे उबकर उन्होंने सं० ५६७१ 
में शहंगीर से संधि छा ली । त्तमी से राज्य का सारा 
भ्ाम-राज कर्म सिह देखने लागे थे किनु इनका वास्तविक 
राह्णिगिपक सं० 5६७६ में हम्ता । संधि के फलस्थरूप 
शांनि स्थापित गो जाने के फारणा एन्हें राज्यन्च्यवरथा में 
पृष्ट सूघार छामे छा शवसर मिला। हुन्दोंने झपने राज्य- 
बार भें कहे गाज घनवाये, खनक भम्न प्राचीरों का 
पुननिर्माण फराया घोर कट प्रणय कार्य भी क्िये। र० 
९८८४ में एनका देगान्त ऐ गया। ३. गुजरात के सिद्ध 
गाया भीमदेय के पुत्र॒ का नाम जिनका रा|ज्यकाल सं० 
१32० से 5१४८ सक रहा | एसऊे पत्र का नाम जय- 
सिर सियराय था। ४७. गूज़रत के ही एक पघन्य 
घाव राणा या नाग था सारंगदेव के पुत्र थे और 
जिनका राप्पयारा सं०_ 4३०३ से १३६० तक माना 
जाता 7 | 
फरशपा-फत्नि शागिपर एफ मंत्रद्नप्टा क्‍स्रापपि का नाम । 
फोन शत्रिगोी ऋषियणों का साम । 
पावर पदियर्ण)ब एक राणा था नाम | 
पाग शयिस-(झंगिस) -पंगिरस नहासगपन्त एक मंत्रद्नष्टा 
का नाम । 
शांत सांस शठ न्यमिष्ट फ्ुदशबआडला एक अम्नाप्टा का 
साम 
पधृष्िए। $. गूहग श भाई झर पी प्गे झा नास। 
हज टए गधा शिगुवाश नाग £ं दा पत्र थें। २, एड 
हाजिर रा गाम। ह 
हर्दिफ्ााशयु है एक बुर कर गा ! 
रा / ४58: ४ मारा दी कद प्रागपार क मन हे पित | 
बा गाए राय शाह पुय शा सास पना भा | एस 


(९ 
[ कणक-कलावदी 


उत्पत्ति रह्मा की छाया से सानी जानी हैं। छनक्ा 
विवाह स्वायंभुय मु की कन्या वेवहूति से हुशा था 
जिससे लोक प्रसिद्ध महर्षि कपिल को उत्पत्ति हुई, 
जिन्होंने सांग्य दर्शन की रचना की। योग्य युन्न प्राप्त 
करने के लिए कदम हाषि ने दस सहस्त्र व घोर तपस्या 
की थी | दे० (कपिल? तथा 'देवहूति' 

कमचंद-स्वामी रामानंद की परंपरा फे प्रसिद्ध वेष्णव 
प्राचार्य स्वामी झनंतानंद जी के प्रधान शिप्यों में से 
एक का नाम । दे० 'झनतानंद' | 

कमजित-राजा दृहत्सेन के पुत्र का नाम । इनके पुत्र फा 
नाम सतंजय था | 

कमश्रेप्ट-स्थायंभुव मन्बंतर में पुल तथा गति के तीन 

दो में से ज्येप्ट वा नाम । 

कमाचाइ- जगन्नाथ पुरी में रहनेवाली एक भक्तिपरायण 
मद्दिला जो निव्यप्रति प्रातःकाल भगवान को खिचरदी 
का भोग लगाया करती थी वबितु स्वच्छता आदि का 
विशेष ध्यान नहीं रखती थी | एक दिन एक संत ने 
इनको विधि-निपेध का पालन न करने के लिए बहुत 
फटकारा जिससे श्र््मावित होकर उस दिन बह विधिवत 
स्नान करने लगी जिससे बालभोग में देर हो गई | एचर 
भगवान दुसी हुए झार पंढों ने जब पट खोला हो देखा 
कि श्रीसुख में खिच़ी लगी हुई हैँ । भगवान ने पंटा को 
खादेश दिया कि में विधिनिषेध का पालन नहों घाहता 
केवल प्रेम चाहता ई | कर्माबाई को उसी प्रकार मेरा 
भोग लगाने दो जैसे यह पहले लगाती धी । वाहद्दट जी 
फी दिनचर्या पुनः प्॑ंवत्‌ चलने लगी थार पंडों ने शपनी 
गलती स्वीकार की । 

कमिन- शुक्राचार्य के घार पुत्रों में से कनिष्ठ का नास | 

कलंकं-विप्णु के शंतिम प्रवतार को कल्किया कलकी 
अवतार फहते हं । द० “कल्कि! 

कलदा-एक सप का सास। 

कलहा-सोराप्ट निवासी भिज्ञ नामक एक माह्यण फी 
पल्ली का नाम जो बरद़ी ककंश थी । एक बार जब इससे 
ध्राद्द-पिश्ट को गंगा में स्थापित करने के लिए बा गया 
तो हंसने उसे ऐसे कु्ण में ठाल दिया जिसमें मल-सृयश्र 
फेफ़ा जाता था । फ्ास्वरूप उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई । 
तदनंतर धमदत्त ने ह्ादशाणर मंत्र द्वारा हसका उद्दार 
किया । श्रगले जन्म में घर्मदकत्तष और फलहाः दशरथ 
तथा कौशज्या के रूप में प्रबदरित हुए और उनके पुत्र 
गाम :77 | 

कृलां-4 फल्स तथा देवह्?डति की नव कन्यायों मे से पहली 
फा नाम जा मरीबि ऋषि की पंची थीं श्रौर जिनके गर्भ 
नेयरशथप रखा परागमा नामक दा पुत्ना की स्प्क्ति रह । 
२,विभीषण की स्थेप्ठ क्या का सास जो श्रशोक घाटिवा- 
हा ह लाता का ऋुशल समाचार बरायर लिया करती 

| 

कला बता - लोसावनी की सान्‍्या का नाम | हसने एक थार 
सायनासयण के प्रसाद का प्रपसान शिया था. मिसके 
पलसयनाय रग बहुत कप्ट कलने पटे। याद भे एसकी 
सतयनारायग में घटी निष्ठा हा ग 


कल्ति-कविजी | 


कल्लि-एक युग-प्रवत्तक देवता का नाम । इन्हीं के नामा- 
नुसार चौथे युग का नास कलियुग हुआ | कलिपुराण 
के अनुसार द्वापर के अंत में ब्रह्मा ने अपनी पीठ से 
अधर्म की उत्पत्ति की | अधम की खत्री नाम भिथ्या था 
जिससे दंभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | दंसभ ने अपनी 
भगिनी साया से विवाह किया जिससे लोभ उत्पन्न हुआ 
लोभ ने अपनी भगिनी से विवाह किया जिससे क्रोध 
नामक पुत्र और हिंसा नाम की कन्या उत्पन्न हुईं। अंत में 
क्रोध और हिसा का विवाह हुआ, जिससे कलि नामक पुत्र 


और दछुरुक्ति नामक कन्या उत्पन्न हुई | कलि और दुर्रुक्ति . 


के विवाह से भय नामक पुत्र और झत्यु नामक कन्या 
उत्पन्न हुई । इनके पारस्परिक विवाह से नित्य नामक 
पुत्र और यातना नाम की कन्या उत्पन्न हुँ । कलि 
का आयुप्काल चार लाख बत्तीस हज़ार वर्ष माना 
गया है, जिसके अंत में कल्कि अवतार होगा । आये भद्ट 
के मत्त से कलि १९७७६१७५० दिन रहता है । दसयंती 
के स्वयंचर में देवताओं के अपमान का बदला लेने की 
इच्छा से कलि ने राजा नल्न को अनेक छलेश दिये थे। 
दे० नल! । 

कलि प्रागाथ-१. राजा वलि के एक पुत्र का नाम | २, 
महाभारत के अज्ञुसार एक राजा का नाम जिन्होंने 
द्रौपदी-स्वयंवर में भाग लिया था । ३. कृतयुग के एक 
देत्य का नाम । 

कलिल-सोम के पुत्र का नाम । ु 

कल्कि-विप्णु का अंत्तिम अवतार | कल्कि पुराण के 
अनुसार यह कलियुग के अंत में होगा । कल्कि भगवान 
कलि का संदार कर फिर सतयुग का आविभौव करंगे। 
साथ दी पद्‌मा के रूप में लघमी अवतार लेंगी। कल्कि 
इनका पाणिभ्रदण करेंगे। तदुनंतर विश्वकर्मा के द्वारा 
निरित शांभल' नगर में ये वास करेंगे। वहाँ बौद्धों 
का दमन तथा कुथोदुर नामक राक्षसी का बध करेंगे। 
इसके वबादु मल्लाह नामक नगर से अवरुद्ध शशिध्वज 
नामक राजा की मुक्ति होगी। मल्लाह के निवास-काल 
में शय्याकर्ण नामक एक राजा से इनका युद्ध होगा | 
तदनंतर भूलोक के समस्त अत्याचारियों के विनाश के बाद 
सप्पयुग का आविभाव होगा । भूतल पर देव तथा गंधवं 
आदि प्रकट होंगे । कल्कि भगवान चैकुंठ लौट जायेंगे । 

कल्पतरु-कल्पवृक्ष का पर्याय । देवलोक का एक वृक्ष जो 
समुद्र-मंथन से प्राप्त हुए चौद॒ह रलों में माना जाता है । 
यह इंद्र को मिला था। पुराणों के श्राधार पर लोगों 
का कहना है कि यह मनोवांछित वस्तु फो देने वाला 
है । एक करुप तक इसकी आयु मानी गई है । 

 कल्साप-करयप तथा कब्र के पुत्र का चास | 

| कल्याणु-सिंघु देश के पाली नामक गाँव के निवासी एक 
वैश्य का नाम जिसकी कन्या का नाम इंदुमती तथा 
पुत्र का नाम चलल्‍लाल था । 

कल्याणु-संगीत शास्त्र के अनुसार एक राग का नाम | 
इसमें मध्यम, तीच्र तथा शेप स्व॒र शुद्धू लगते हैं | झआज- 
कल कल्याण” से शुद्ध कल्याण” नासक राग का बोध 
होता है जो एक ओद्च संपूर्ण राग है । इसका विस्तार 


| ३१ 
मंद्र सप्तक में अधिक होता है और गंघार तथा पंचम 
इसके मुख्य स्वर हैं । इसका न्यास अधिकतर मंद्र पंचम 
पर होता हे। कालांतर में प्रसिद पारसीक संगीतज्ञ तथा 
कवि अमीर खुसरो ने इसी से मिलते-जुलते “यमन! 
नामक राग का आविष्कार किया जो बढ़ा लोक प्रिय 
हुआ। दे० “यसन” तथा 'यमन्त कल्याण” । 

कल्याणुदास-१. रामांनदी संप्रदाय के एक प्रमुख 
प्रचारक जो पीहारी जी के शिष्य थे और नाभाजी के 
गुरु अग्रदासजी के गुरुभाई थे। २. एक अन्य वेष्णव 
भक्त जो प्रसिद्ध संत घर्मदासजी के पुत्र थे । ३, मारवाढ़ 
के एक वेष्णब संत का नाम | 

कल्याणदेवी-राजा जयंत की कन्या का नाम जो काशी 
के राजा जयापीड़ की पत्नी थीं । 

कल्याणुवर्मा-एक प्रैसिद्धू ज्योतिषी जिनका जन्म ४७८ ईं० 
के लगभग माना जाता है । सारावली नाम का इनका 
रचा हुआ एक असिद्ध ज्योतिष-अंथ है जिसकी रचना 
प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के बाद हुईं थी । ये बघेल 
क्षत्रिय थे और देवम्राम नामक स्थान में निवास करते 
थे। ब्रह्मगुप्त ने अपने अंथ में इनका उल्लेख किया हे । 

कल्याणसिह-जगजग्नाथजी के एक अनन्य भक्त जिन्होंने 
“रास” और जानकी” का उच्चारण करते हुए प्राणस्याग 
किया था । 

कल्याशिनी-१. धर नामक वसु की स्लरी का नाम । २. 
एक अप्सरा का नाम | 

कवचिन्‌-महासारत के अनुसार छतराष्ट्र के एक पुत्र का 
नाम जिसका वध भीम ने किया था । 

कवष ऐलूब-१. एक सूक्तद्ृप्ण का नाम । ये कुरुश्रवण के 
उपाध्याय थे और शुद्धा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके 
पिता का नाम इलूबघब था। २. एक आचार्य का नाम जो 
युधिणष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे । 

फवघा-एक ऋषि-पत्नी का नाम जो तुर नासक ऋषि की 
माता थीं | 

कवि-१ शुक्राचाय का एक नामांतर । २, स्वायंभुव मन्ध- 
तर में भ्ूगु के तीन पुत्रो में से कनिष्ठ का नाम | इनके 
पुत्र ्रसिद्ध उशना ऋषि थे जो प्रसिद्ध सूक्तद्वष्ठा हुए । 
३. राजाषि प्रियत्रत तथा चहिष्मती के दुस पुत्रों में से 
कनिष्ठ का नाम जो वाल्यावस्था से ही विरक्त हो 
गये थे। ४. उरुत्तय नासक एक क्षत्रिय राजा के 
पुत्न का नाम । &. तामस मन्दंतर के सप्तषियों में से 
एक का नाम | ६. रेवत सनु के दस पुत्रों में से पाँचचें 
का नाम। ७. ऋषभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों 
में से ब्येष्ठ का नाम । झ. वेवस्वत मलु के दस पत्रों में 
से कनिप्ड का नास | £ दुरितिक्षय नामक क्षत्रिय के पुत्र 
का नाम, जो अपने तप के बल पर ब्राह्मण हो गया 
था। १०. कौशिक ऋपषि के सात पुत्रों में से एक का 
नाम । ११. कृष्ण के एक प्रपौन्न का नाम । 

कविजी-नाभादास के अनुसार एक प्रमुख भक्त जो नवधा 
प्रेमा तथा परा आदि भक्तियों के रत्नाकर माने जाते 


थे और जो नव योगीश्वरों सें से एक हैं। दे० 'योगी- .. 
श्वर! | 
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८“ 
है. 
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पर्व -विद्राय के पुद्द का नाम ! 
या -एऊओ विए-द्रिशय था नास। भझण्या को सानस- 
फ्न्या संप्या पर दण पादि मोहित षो गये जिससे उनका 
पटरित एस लेडी फे ऊपर गिर गया झोर इसी से 
एनटी उत्पसि हु । 
पलटा वयायुतृगगा के अनुसार उम्रसेन बने कन्या का 
नाम । 
“पुरर्या झ पशन राजा सुदो तरफ पुत्र तथा शायु के 
पात्र था नाम । 
कताय-एर शासाप्रयतक क्ापि का नास | 
वशु-पदि के एक राजा का नाम जिनकी दानपीरता की 
प्रशंधा पग्रातिधि कागय ने की हैं 
ग्यव-मजा के मानसपुत्र मरीचि के पुत्र तथा सप्तपियों 
में से एफ़। ये सलिकर्ता प्रजापतियों में प्रधान माने 
जाने |४ै। एनकी सात स्ियों थीं शिनसे दंवी, थआसुरी, 
सानपी ादि ऋनेझ प्रऊशार फी सप्टियों उत्पन्न हु॑ई थीं। 
एनफी दिनि नाम सी से देय, अदिति से देवता (पझादित्य- 
गगा) पिनता से ग्येया जीव (पत्नी शआ्ादि) कब्र से सरी 
यूर था।, सुरनि से गों-मदिप श्ादि, दनु से दानव तथा 
सरमा रे श्याग झादि पश्चु उनपर हुए । साकणटेय तथा 
एरियंश पुराण के यनुसार कत्यप के दिति, अदिति, दनु, 
पिनना, झद्व, स्वप्ता, मुनि, कोधा, अरिप्टा, हृश, तांम्र, 
एला सथा प्रथा साम की तेरद स्थियाँ थीं। कश्यप का 
शबदा्थ क्‍न्‍्दुप आया कछुया होता हैं । शतपथ जागरण 
में सदा गया ६ कि प्रजापति ने दान्‍्द्प का रूप धारण 
फरफे सारी सप्टि फा निर्माण छिया। धिष्णुपुराग के 
घमुसार ली पिणु फी उत्पत्ति घामन रुप भें कश्यप शरीर 
जदाति मे हरए था। 
कटाह-मदपिं इटालफ के शिष्य तथा थष्टायक्र फे पिता 
फा नास ) शनपव सादर के घबुसार ये याज्षयत्य्य के 
सगमरारीन थे । दीटि, यब शादि नव धान्यों को नयाद् 
शा परने ४ झनतर गाने की प्रथा हटने ही आरंभ 
गेजाई थी। घाश्वगायन गूप सूत्रों मे प्राम्म यज्ञांग-तर्पश 
के प्रसंग में भी एन उल्लंग 74 कोल योपीतकि 
एलरा एस पास्य नामतिर मे । दे० 'अप्यवमा | 
झहारा कगीता द-5० वाणी 
का जायन एच प्रायीन ऋी। था नाग जिनका उम्हेंग 
था युदर संदंधी मंत्रों के संबंध भें मिलता £ | 
झांचन 3. ४एयन भाग झा एम नामांतर । २. भांगदत 
सदा विएए एुसगा "| नुसार भीम रह एक पुत्र का नाम | 
यायुदरार में इनझा गाम दाॉचनप्रम मिलना 
गदन गाता नी -5फक इष्म गत छा सलाम शिमे प्रयाग में 
गापरनान परने से सुति प्राप्त हट थी । 
एाटिय-पंमिस कूशाद्त एफ पोद्यार सनथा प्रशर शा 
शंम । 
पबाटठसायस एर गैदासरआा था नाम शिस संत का 
छीफपिश विस खदि पे प्रहार मे मित्रगा  । 
फिपय (व हप"पराशर ऋशीयद्र एर गोत्रशार 2 ज 
कं] 


पापात- $, उप्मस्पु एशारण ८ दावा या नाम । 


[ कविरथ-कालाइ 


२. भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में रहने वाली पएः 
जाति-विशेष का प्राचीन नाम । यह प्रदेश अन्दी नत्ल दे 
घोट़ों फे लिए प्रसिद्ध हैं । 
काकभशंडि-भगवान के एक भक्त जो कोचे के रुप 
रएते हैं और जिनका मानस के शनुसार कभी नाश नहीं 
होता । ये पूर्व जन्म के भाद्यण थे कितु लोमश मुनि 
शाप से कौवे की सोनि में था गए और प्रकार जा 
हुए । ये राम के वालरूप के उपासक थे । 
काकी-१. स्कंद फे शरीर से उत्पन्न होनेवाली मातृऋाहो 
में स एक का नाम । २, करयप तथा ताम्रा की कन्याओं | 
में से एक का नाम | न 
काकत्स्थ-कऋकरत्स्थ वंशीय राजाथां का पंत्रिक नाम। 
राम, दशरथ शादि इसी वंश के थे। दुं० “ककुत्स्थ' 
काकेयस्थ-फ्रप्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोन्नकार या 
नाम ! 
कात्तीब त-दे० 'दीघंतमस' । 
कांण्व-१., एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने स्व॒र- 
विपप्रक मत का प्रतिपादन किया था । २. बसिष्ठ गोन्नीय 
फऋषिगणों का सामूद्दिक नाम । ३, प्यास की याक्षवरक्‍्य 
शाखायों में से एक का नाम | 
काणय्यायन-अंगिरस कुछझ्ोत्पत्ष एक शोन्नकार फा नाम । 
काणप्ग्यायन-णएक शाचाये का नाम । 
कात्थक्य-एक मारचीन ऋषि का नाम जिन्होंने अर्थ-विष- 
यके विचार किया हैं । 
कात्यायन-१. विश्वामित्र ऊलोत्पन्न एक प्राचीन ऋषि 
का नाम जिन्होंने प्लीतसृत्र, ग्रृय्यसूत्र तथा प्रतिद्यारसृत्र 
नासक पंथों की रचना की थी । २. गोमिल नामक एक 
प्राचीन घापि के पुत्र का नाम जिनके बनाए हुए गृद्यसम्रद्द 
छुंदापरिशिए्ट आर कर्मप्रदीप अंथ हैं । ३,एक बौद्ध श्राचाये 
जिन्होंने अभिषम ज्ञान प्रस्थान नामक ग्रंथ को रचना 
फी । हनकफा समय युद्ध के ढागभग ४* बष बाद माना 
जाता ४ । ७. एक अन्य बौद्ध थाचार्य जिन्‍्टोंने पाजि- 
च्याकरण की रचना की और जो पाली सें कच्चयान 
नाम से प्रसिह ४ । &, प्रसिदद सहषि तथा घध्याकरण 
थशारय के प्रगेता जिन्‍दांने पाशिनि की अध्यध्यायी का 
परिशोपन फर उस पर चातिक लिग्या था। कृ८छ विद्वान 
प्राक्रतप्रकाश के रचयिता बररूथि फो इनसे शभिन्न 
मानते ह; किनु दस कथन के लिए कार्ट ठोस प्रमाण 
[४ । कास्यायन का समग्र मंउसमुलर के घझनुसार 
घाोधी शत्तावदी छह ० पू०, गाल्दस्टऋ कफ प्नुसार ट्सरी 
शताब्दी £ » पृ० तथा बेबर के अनुसार ईसा फे जन्म 
के २२ घप पूतवरथा | व्यारुण के अतिरिक्त श्रोत सूत्रों 
सथा सजुबद प्रातिशास्य के रचयिता भी कात्यायन त्यायन ष्टी 
माने जाते एँ। बेबर ने इनके सूत्रों का संपादन किया हैं । 
इन्ड एक इमति ग्रंथ फा रचयिता भी माना जाता ईं । 
फ्पासरिस्मागर के खनुसार ये पुष्पदंस नामक गंयंध 
फू सयनार थे। फारयायन के नाम पर पसिद्ध सभी 
प्रथा की सूची निम्न हि नि तए 5-१ भध्र निसूप्र रे टुष्टि- 
पद्धति, ३. गृयररिशिखट, ९, फर्म प्रदीप, ९, थनोडिक 
छूत्र, 5. श्राद् फरप सूत्र, 3, पशुवंध सूत्र, ८, प्रतिदार 
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सूत्र, ६. आजश्लोक, १०, रुद्रविधान, ११. वालतिकपाठ, 
१२, कास्यायनी शांति, १३.कात्यायनी शिक्षा, १४. स्नान- 
विधि, १९. कायायन कारिका, १६. कात्यायन प्रयोग, 
१७, कात्यायन वेद प्राप्ति, १८. कात्यायन शाखा भाष्य, 
१४, कात्यायन स्मति (जिसका उल्लेख यज्ञवल्क्य, 
हेमाद्वि तथा विज्ञानेश्वर आदि ने किया है), २०. कात्या- 
यनोपनिपद्‌, २१. कात्यायन गह्य कारिका, २२. वृषोत्समं- 
पद्धति, २३. आतुरसन्यास विधि, २४, गृह्य सूत्र, २९. 
शुक् युज्ुः प्रातिशाख्य । २६.प्राकृत प्रकाश तथा २७. अभि- 
धर्म ज्ञान प्रस्थान । उपयुक्त सभी अंथ अमवश वररुचि 
कात्यायन के ही मान लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं हैं । 
कात्यायन स्मृति-अष्टादश स्मृतिम्रंथों सें से एक जिसके 
रचयिता महपि कात्यायन बताये जाते हैं, कितु यह ग्रंथ 
इस समय झ्प्राप्य है। 
कात्यायनी-१. याक्षवल्कक्‍्य की दो पत्नियों में से एक 
का चास # इनकी दूसरी पत्नी मेत्रेयी अध्याष्मविद्या में 
पारंगत थी, फित्ु सांसारिक विषयों सें कात्यायती का 
ही मत सान्‍्य था । २.देवी के एक रूप विशेष का नाम। 
कात्यायन के ही द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण 
इनका नास कात्यायनी पड़ा था| देवी को यह सृत्ति दस 
भ्रुजाओं से युक्त है और वे सिंह पर समाझुढ़ रहतो 
है। इसी रूप में इन्होंने सौ वर्ष के युद्ध के उपरांत 
महिपासुर नामक एक भयकर देत्य का वध किया था। 
इस रासक्ष ने देवताओं को नाना प्रकार के कष्ट दिये 
थे जिससे विपन्न हो देवताओं ने ब्रिदेवों की भार्थना 
की। अत्यंत क्रुद् होने के कारण त्रिदेवों के मुख 
से एक तेज निकला जिसने स्री का रूप घारण करके 
महिपासुर का वध किया । यही कात्यायनी देवी थीं । 
इनके अवतार का एक और कारण था। महिपासुर ने 
एक बार परम रुपवती स्ली का रूप धारण करके 
कात्यायन के शिष्य को मोहित करना चाहता था जिससे 
क्रद्ट हो कात्यायन ने शाप दे दिया कि सत्री के हाथ से 
ही तेरा वध होगा। दे० 'महिपासुर' तथा 'कात्यायन! | 
३. एक हरि भक्ति परायण महिला जिनका प्रेम ग्रोपियों 
के प्रेम के वरावर था और जो गान विद्या में भी बड़ी 
निषुण थीं । 
कादंवरी-संस्कृत के प्रसिद्ध सहाकवि चाणभद्ट द्वारा श्रणीत 
एक चिख्यात अंथ का नाम जो काब्यमय गद्य में है 
ओर अपनी विशेषताओं में बेजोड़ है | इसमें राजा चंद्र- 
पीड तथा यंधवेराज चित्ररध की कन्या कादंबरी का 
प्रेमोपाज्यान वर्णित हे । काढठंबरी इप्त कथा को नायिका 
है। इतना प्रोढ़, प्रांजज तथा आलंकारिक गद्य विश्व- 
साहित्य में दुलंभ है। बाण की प्रतिभा के संबंध सें 
एक उक्ति असिद्ध है; “वाणोच्छिप्टं जगत्सवे” अर्थात्‌ 
होई ऐसी अनूठी उक्ति नहीं जिसे वाण ने पहले से ही 
३ कह रक्‍खा हो | दे० वाणभद्द । 
नहर-१. विठ्ल्‍ल जी के पुत्र का नाम। २. उक्त अंथ 
ही अनुसार एक अन्य सध्यकालीन चेप्णव भक्त 
गत नाम । 
हरदाृस-१. 
क््‌ 
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प्रचारक ओर भक्त जो पोहारी जी के शिप्य थे और 
अग्रदास जी के समकालीन थे । २.'छुढ़िया? नामक ञञाम 
में रहनेवाले एक विख्यात वेष्णव भक्त का नाम जो 
किन्हीं सोभूराम जी के शिप्य थे। 

कान्हरा-भारतीय संगीत पद्धति का एक असिद्ध राग । 
कान्हरे अठारह प्रकार के होते हैं कितु अधिकतर कान्हरा 
से दुवारी कान्दरा का बोध होता है । इस राग का 
आविप्कार तानसेन ने किया था ओर सम्राट्‌ अकवर 
को यह बहुत सिय था | उनके दरबार में बहुधा इस राग 
का आलाप होने के कारण इसका नाम द्रवारी कान्हरा 
'पढड़ गया । इससें ग, ध नि कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध 
लगते हैं । रे ग और ध का इस राय में प्राधान्य रहता 
है। गंधार सदा वक़ और आंदोलित तथा मध्यम का 
अंश लेकर लगता है । गंधार की ही भांति घेवत भी 
आंदोलित रहता हे और निषाद का अंश लेकर लगता 
है । इसके गाने का समय राज्रि का द्वितीय प्रहर है । 
इसका विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही अधिक होता 
है। प्रकृति शांत और गंभीर होने के कारण यह राग 
भक्ति रसात्मक पदों के लिए यद्द बहुत उपयुक्त है। 
यही कारण है कि संतों के पदों में फान्हरे ओर विलावल 
बहुत मिलते हैं । 

कासं दू-एक ब्रह्मपि का नाम जिन्होंने राजा अंगरिष्ट को 
धर्म, अर्थ, काम शोर मोक्त के संबंध में उपदेश दिये थे । 

कासं दक्‌-कामंदकीय नीतिसार! नामक अंथ के रच- 
यिता एक असिद्ध नीतिविशारदु का नास। इन्होंने 
अपने अंथ में चाणक्य का उल्लेख किया है जिससे रुपष्ट 
है कि ये चाणक्य के वाद हुए थे । 

काम-9१. दे० कामदेव! । २. संकल्प के पुत्र का नाम | 
३, घसे ऋषि के एक पुत्र का नाम। ४. परशुराम के 
एक भाई का नाम । ६, वेवस्वत मन्वंतर में बृहस्पति के 
दोहित्र का नाम । 

कामकला-एक गोपी, जो राधा की सखी थी। 

कामकायन-बिश्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गोन्नकार 
व्रह्मपि का नाम | 

कामठक-एक पोराशिक सप । ेु 

कामदेव-प्रेम के देवता । ऋग्वेद में अहेत में सर्वप्रथम 
हच्छा की उत्पक्ति सानी गई है। यह इच्छा दो भागे चल 
कर प्रेस के देवता के मतीक-स्वरूप कामदेव के नाम से 
स्त्रीकृत हुदूं। अथवंबेद में इनकी उत्पत्ति के संबंध में 
लिखा है : “काम को उत्पत्ति ही स्ंग्रधम हुईं थी। 
उनकी समानता देवता प्रजार्पात और मनुष्य कोई भी 
नहीं कर सकते ।” इसके अतिरिक्त कामदेव को इन सबसे 
महान्‌ भी कहा गया है। तेत्तरीय घ्राह्मण के 'यनुसार 
इन्हें न्याय के अधिष्टाता घर्मराज तथा विश्वास के प्रतीक 
स्व॒रूप स्वीकृत हुई देवी श्रद्धा का पुत्र कद्दा जा सकता 
है । हरिवंश पुराण में इन्हें लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है । 
कुछ स्थानों पर इनके संबंध में ब्रह्मा के पुत्र होने के 
उल्लेख भी मिलते हैं| इन्हें आत्मभू, अज तथा अनन्यज 
भी कहा जाता हैं, जिससे ज्ञात होता हैं इनका जन्म 
स्वयं ही बिना साता-पिठा के हो गया था। पुराणों में ... 

आओ 
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हनरी गी था नाम रति झबवा रेवा मिलता हैें। एक 
दार शहर का श्यान भंग परने के कारणगा एनके भस्म 
लिने थी एथा सी मिलती है । इस प्रकार पपने पति का 
सर्दगाश गरेगाएर एनसएी सी रति फे विलाप करने पर 
श|ंबर ने उसपेरंगररीसन ऐफर भी जीवित रदने तथा रृष्ण 
८& पच्च प्रशग्न छे रूप मे उन्म लेने को बात कही थी । 


गतिमगी के गर्भ से प्रधग्न का जन्म हता था शोर रति 
सायायती के रूप में उप्त गई थी । प्रयग्न फे पन्न का 
नाम सगिस्य सात पध्ी छा साग छुपा मिलता ४ । फास- 


हय ये, साजियों भें इसत का फा नाम लिया जाता ६ै। इनका 
बाहन छीजिन एमया शुद्ध & शोर करा फूज्जों का घनुप- 


दागा घटा जाना (| नये »यज्ा से समर का ्ठ। 
2० ए्रनंणा | 
कागभंग -समगह्न्मंदन से प्राप्त चादर रक्ां सं से एक का 


माम दिस सयेष्ट घर की प्राप्ति हों सकती ४ 
काम त्रन नामादास फे प्रनुसार एक सध्यकालीन प्रसिद्ध 
धेप्गय सता। एनसके शेष सीनों भाई उदयपुर के राणा 
ही सोती मरने थे जितु ये फेचल एहरिभजन दरते थे 
दौर एंगल में पष्टे रासे थे । कैपल भाजन मात्र फे लिए 
घर पा जाया हरते थे । एक बार इनके नाई ने पूछा कि 
पंसन में मर जाने पर मुर्ग जालाचंगा कान ? कामध्यज 
में इसगर दिया क्‍्लि निसका में दास हे वह्दी जलाचेगा भी । 
खंगपानुसार णगल में टी उनकी हत्यु हुई जहाँ राम 
खाता मे एसुसान ने उनका दाह-संस्कार किया 
फांगरूप वाझ सीस गा नाम ) यतमान न *गपुर, जलपाइए 
गुति यथा पृच बिहार बादि झासाम के ज़िले प्राचीन 
मर प्रदेश के पितगंत साने जाते एं । कथा सरित्सा- 
गर सवा एप लोगप्रचलित कवथादं से ज्ञात ऐोता है 
हि शा छीन झ़ाद में हिसी समय यह संदेश कॉल साधना 
हल सूस्य हा रहा 77 । 
फामलता - एक गारी | राधा की सी । 
दागिला-परअशम मी साता छा नाम । 
रा 5७ गत ॥ 
छामाल्ानयामरूप ऑन फी फामप्रीउ्स्य देवी का नाम । 
गग्शसुर नामफझ एरूदवेस्य ने एनके पाशिग्रह्ग फी एच्छा 
प्राट थी भी शिस पर एन्द्रीनि बह प्रतिदंध लगाया फ्रि 
एसा ससी जो सरता ४ झूब या देपी का संदिर रानों- 
खत संपार एरया 4 । नायासूर ने नस्थाल प्रिश्वझुसा मां 
उधर था झाएइर खनानया हगद्याज्ञा थी फ्नि तुदयान 
सदर पर पस्पदा पा यास्नापिझ रात्रि ब्यचीत एने 
कं धूप एहए झह्दों से प्रानःशात की सघना दे थी 
लगे दे हे हुगड्ा चूत न शो सरी । एस पर कद 
| से खाश राह ये का बंध कार टिया। दरंगान 
दाग है ४7 संदिर सरणासृर शा गमवादया शा 
55738 2 75 45% है? ८ 32873 67० ॥ है *हप्ण 62 7 कि 5 6. 
शिया ४ शाइरयाएं मे मपण् गा दिया था । 
? ाइदा-ाससथुल की घारमरपा या मे | पशु शा नाम 
विसेजी ४ दि इमेय है फेम से मान परी £ चर 
टय लिख ज दापशा पर पे रूप में गहण सिया । 


गे ४ झनुस्थर सरग्याी हे सट पर रिपरत 


एन नार्मातर 


ब कु. ६4 कक 
र्‌ँ बडा हे दर 


[ क्ामधेनु-कांतवीय 


एक बन का नास जिसमें पाणठ्वां ने गुप्तवास 
किया था। 
काम्या-कर्टम प्रजापति की एक कन्या का नाम । 
कायनि-भगुकुलोंत्पन्न एक गोन्रकार का नाम । 
कायव्य-त्षत्रिय पिता तथा निपाद साता से उत्पन्न एड 
दस्यु का नाम जो सदाचार से रहने तथा गो घाह्ण पी 
रा करने के कारण सदशति को प्राप्त हुआ था । 
कारकि-अंगिरस कलोत्पदय एक गोन्चकार का नाम | 
कारीर-ब्रठ्ण ग्रंथों के शनुसार एक प्रचीन आचाय॑ या 
नाम | 
कारीरथ-अझंगिरस कुलोत्पन्न एक गोन्नकार का नाम । 
कारीपि-विश्वामित्र के पुत्र का नाम । 
करारुकायण-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोन्नफार का नाम। 
कारूपक-करुपक प्रदेश फे एक प्राचीन राजा का नाम 
जिसका पुत्र दंतचक्र भारतयुद्ध में कोरवों के पत्त में था। 
कारोटक-झंगिरस कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नास। 
कातेवीय॑-६एय राजा कृतचीर्य के पुत्र का नाम | इनका 
वास्तविक नाम अर्जुन था। दत्तान्नेय की कृपा से सहस्र 
भुजाएँ प्राप्त होने पर इनका नाम सदखाजुन छो गया। 
सहस्राज़ुन फार्तंवीर्य ने बायुपुराण के श्रघुसार ८९००० 
यर्ष पृथ्वी पर राज्य फिया और ऐश्चयं, घंभव तथा 
पराक्रम में इनके समान कोई दूसरा राजा नहीं था । 
भुजाओं के अतिरिक्त दत्ताग्रंय. भगवान स एन्हें 
एक स्वर्ग मय रथ सिला था, जिसकी सर्चन्न श्याधगति 
थी। साथ ही यहद वरदान भी मिला था कि युद्ध 
इन्हें कोई जीत नहीं सकता भार समरत मभूमणट 
इनका प्रकच्छत्र राज्य दोगा। एक बार अपनी सखियां के 
साथ जलविद्दार करते हुए इन्होंने ्पनी सहस भुजाथां 
से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिसका परिणाम यह 
हुआ कि नर्मदा की उल्टी धारा ने स्वएंसय शिवलिंग 
की उपासना में रत राघसराज राबग के यज्ञपात्र प्रादि 
को दर बढ़ा दिया । इसस झड़ हा राबणश ने इन पर 
प्राफमण कर दिया पिंतु उन्दोंने उसे परान्त कर पन्‍्य 
पशु की भाँति ग्रपनी राजधानी के एक कोन से बेधवा 
दिया। चायुपुरागा के शनुसार हन्दोंने लंका पर शाप्र- 
मभंगा कर या राचगा का फट भ्या था ! एस प्रकार 
यारतवीर्य सपरिमितत शाप्ति और ऐस्यर्य से मदांध शो 
मनभासा झल्याचार करने लगा। शक यार जमदसि के 
घाश्षम में जाकर सन्‍्हाने कामघेन को प्राप्त करने मी 
एर्ड्ा धप्ट यो सु मर्हा ने एस घास्थीकार कर दिया। 
टुस पर एस्दोंने जनदमि वा बचफहर बलात फामचेंनु 
फा प्रपारश बर लिया । उस समय परशुराम अनुपरिधत 
थ। पान पर उन एये यह समायार मिला सो उन 
काध का दिजशाना ने रण झऔर नत्याल काल ॥ कातवीय 
प्रेव क्ाफ उस्दान इतास बार एशची फो दाम्नियों से रप्िन 
परने कं प्रतिज्ञा थी और अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने 
भी ०ी। मनतिर से यालदबीय के गनमाना प्न्या* 
घार से तंग देवतायों कं। प्रार्थना पर थिष्णु ने परशुराम 
पा धयनार झटशा झर कातयाय दा यघध क्रिया था| 2५ 
उमदप्तित॒णा परशुराम! । 


| 
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कार्तिक-१. वर्ष के बारह महीनों में से एक का नास । 
२.कातिफेय का एक नामांतर । दे० गणेश” तथा 'स्कंद! । 

कार्तिकेय-इनका नामांतर स्वामि कार्तिक भी है। दे० 
पणेश” त्था 'स्कंद! । 

कार्तिमति-शुक्र की कन्या तथा अण॒ह की पत्नी का 
नाम | 

कार्तिस्प्रायुध-क्ृत के पुत्र का नाम । दे० 'कृत! । 

कार्तिवय- कश्यपगोत्रीय एक बरह्मषि का नाम । 

काद्सायनि-म्गुगोत्रीय एक बह्मपि का नास । 

कापणि-न्गुकुलोत्पन्न एक बह्ामपि का नास । 

कापेशि-भगुकुलोत्पन्न एक गोंत्रकार ब्रह्मपि का नास । 

काणष्णोजिनि-एक भाचीन आचार्य का नास जिन्होंने 
कार्ष्णा जिनि-स्मृति-म्ंंथ की रचना भी की थी | इस अंथ 
का उल्लेख हेसादि माधवाचाय आदि ने किया हैे। 
मिताक्षरा, स्मृतिचंद्रिका आदि ग्ंथों में 'भी इसका 
उल्लेख है । 

काए्णोयन-क्ृष्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोन्नकार का 
नास । 

काए््णि-१. कृष्ण के पुत्रों सुख्यतः--प्रद्यमग्णन का नास। 
२. अभिमन्यु का एक नामांत्र । 

काल-१. घुव॒चसु के पुत्र का नाम। २. एक असुर का 
नाम । दें० 'सहिपासुर! | ३. एक प्राचीन योद्धा का 
नाम । दे० 'कुशीलव” । ४. रुद्रों में से एक का नाम । 

कालकंज-एक असुर का नाम। इसने स्वर्ग प्राप्ति की 
इच्छा से अभ्िचयन का अनुष्ठान किया था किंतु इंद्र ने 
उसमें विप्न उपस्थित कर इसे युद्ध में परास्त कर दिया । 

कालका-चबैश्वानर नामक दानव की कन्या, तथा कश्यप 
की खरियों में से एक का नाम | यह मारीच नासक एक 
राक्षस की पत्नी थी, जिससे कालकेय अथवा कालकंज 
नास से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

कालकाक्ष-एक असुर का नाम जिसका वध गरुढ ने 

किया था। 

कालकामुक कार्मक-खर नामक प्रसिद्ध राक्षस के बारह 
मंत्रियों में से एक का नाम । 

कालकूट-त्रिपुरासुर के आश्रित एक दैत्य का नाम । 

कालकेतु-एक असुर का नाम जिसका वध एकवीर नामक 
एक हेहय राजा ने किया था। 

कालकेय-हिरण्यपुर में रहने वाले असुरों का नाम जिन्हें 
अजुन ने मारा था । 

कालखंज-दे ० 'कालकंज', 'कालका' तथा 'कांलकेय? । 

कालघट-जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित एक सभा- 
सद्‌ का नाम । 

कालजित-लघच्मण के सेनापति का नाम | 

कालजिह्न -एक रुद्र का नाम | 

फकालनर-भागदवत के अनुसार सभानर के पुत्र का नास । 
इसके पुत्र का नाम रस जय था । 

कालनाभ-१. रुपाभानु का पुत्र ओर हिरण्यकशिपु का 
एक सभासद्‌ । २. कश्यप तथा दनु से उत्पन्न एक दानव 
का नाम । ३. विप्रचिति तथा सिंहिका के एक पुन्न का 
नास जिसका चध परशुरास ने किया था। 
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कालनेमि-१ .लंका का एक राक्तस जो लक्ष्मण को शक्ति लगने 
पर ओपधि के लिए जाते हुए हनुमान के मार्ग से विध्न 
उपस्थित कर ने के लिए. रावण के द्वारा भेजा गया था ! 
यह ऋषिवेश में उस स्थान पर बैठा था जहाँ हनुमान जल- 
पान के निमित्त रुके थे । ज्ञानी हजुमान को इसका कपट 
वेश ज्ञात हो गया और उन्होंने क्षण भर में ही उसका 
वहीं काम तमास कर दिया । २, शंभर ख्लुख के एक दैत्य 
का नाम। ३, पातालवासी एक देत्थ का नास जिसका 
वध विष्णु के हाथ से हुआ था। पद्मपुराण के अनुसार 
यही कालांतर में कंस के रूप से प्रकट हुआ था । 

कालपथ-विश्चामिन्र के एक पुत्र का नास । 

कालप्ुष्ट-कश्यप तथा दिति के एक पुत्र का नाम | इसने 
शिव की तपस्या कर यह वर प्राप्त कर लिया था कि 
जिसके सिर पर में हाथ रखूँ" वह भस्म हो जाय । वर 
प्राप्त होते ही उसने इस शक्ति का प्रयोग पहले शिव पर 
ही करने का निश्चय किया । इस पर विप्णु ने मोहिनी 
का रूप धारण कर ऐसा उपाय किया कि यह स्वयं 
अपने सिर पर हाथ रखने से भस्स हो गया । दें० 
भिस्मासुर! । 

कालभीति-मांटी के पुत्र॒ का नास । इन्होंने पुत्र की 
कामना से सौ वर्ष पंत रुद्रयज्ञ किया था जिसके परि- 
णासस्वरूप इनकी पत्नी गर्भवती हुईं, कितु काल के 
भय से गर्भस्थ वालक चार वर्ष तक भूमिप्ठ नहीं हुआ । 
इससे दुखी हो सांटी ने शिव के पास जाकर इस समस्या 
को हल करने की प्रार्थना की | शिव ने रार्भस्थ चालक 

घर, ज्ञान तथा चैराग्य का बोध कराने का उपदेश 

दिया जिसके पश्चात्‌ शिशु का जन्म हुआ । संस्कार होने 
पेर इसने कालभीति क्षेत्र में जाकर अ्रनुप्ठान किया 
जिससे प्रसन्‍न हो शिव ने इसे 'सहाकाल' नाम से प्रसिद्ध 
होने का आशीर्वाद दिया । 

कालभसेरव-भेरव तथा रुद्र का नामांतर । ये संभवत: 
अनायों के देवता थे । काशी में दनका मंदिर है। दे० 
भैरव? तथा 'रुद्र! । 

कालयव॒न-एक प्राचीन राजा का नाम जिसके पिता 
सहपि गाग्ये तथा साता गोपाली नाम की अप्सरा थीं । 
इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कथा है कि एक यार 
भरी सभा में यादवों ने गाग्ये (महर्पिं गर्ग के पुत्र) को 
नपुंसक कह कर उनकी बड़ी हँसी उड़ाई । इससे छुव्घ 
हो इन्होंने वारह चर्ष तक लोहचूर्ण खाकर पुत्र-प्राप्ति की 
कामना से शिव की घोर तपस्या की । काल यचन इसी 
तपस्या का फल था जो अंधरकों ठथा ब्रृष्णियों का घोर 
शत्र्‌ हुआ | शेशव में इसका पालन एक निस्संतान यवन 
राजा (यूनानी) ने किया था। इसी से इनका नाम काल- 
यवन पड़ गया | कालयवन बड़ा पैराक्रमी हुआ | इसने 
जरासंध के साथ यादवों पर आक्रमण किया जिससे भय- 
भीत हो कृष्ण के परामश से सारे यादव द्वारका भाग 
गए । युद्ध में पराजित हो कृप्ण स्चयं हिमालय को एक 
गुफा में भाग गए जहाँ मांधाता के पुत्र मुचकुंद 
शयन कर रहे थे। कालयवन भी इनका पीछा करता 
हुआ चहाँ पहुँचा और झुचकुंद को ही कृष्ण समझकर 
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टस्हें पॉव की टोहरों से उठाने लगा। निद्वार्भग होने पर 

स्या शुवार मे सश्न चटापर मालयवस का घोर 

हाय, पद रग्स ।ी गया | 

छघानथाय-एएफ सुर गा नास । 

गालटिग्य-यिष्य ग्राग्रीय एक ऋषि का नाम । 

दाना -१, बदगप यी सी रा नाम जो द॒ुए प्रजापति तथा 
धमिी गी पन्‍्या थीं। नया नामांतर काप्य हैं। २. 
द्रेप्माशों ही प्रार्थना पर पार्यदी द्वारा उत्पन्न को हुई 
शमि। था गास, शिसने शुभ, निशंभ, रसेलीज, चंदमुंड 
नथा धृफ्लोीचन खादि देत्यां का नाश किया था | कालो 
साविका, स्ोशिडी, प्राशिणी, संप्णयी, शांकरी, हंद्वाग्यी 
भागी, बारात शादि एस परनेफ सासानर 7 

फालादा- प्रस्मिसि राघस घटासहय का नाम॑तिर | 

कालानल- ५. एफ देग्स था नाम जिसफझा बंध गणेश ने 
छिया भा ! मागर का नामाॉनर ! 

पालायनि-ब्यास को ऋाक शिष्य परंपरा में घाप्कली के 
एक शिष्य या भमाम । 

कालिदी-१, प्रसिद्ध यगूना नदी का एक नामांतर । २ 
ग्रझ्गा यो एड थी ना भास । पूथ जन्म से ये सूर्य को फरन्या 
हैंपार नरमी झृष्ण को पत्रिस्प में पाने फे लिए हन्टोंने 
तप रिए यथा, जिससे शसता मी काण्य ने हनका पाशि- 

हंस हिया था । एनसे झाप्ण झो दस पुत्र उन्पत्त हुए 
थे घुस, झमि, शुगर, बोर, सुतराहु, भद्द, शांति, दुर्श, 
पास गयी सागेए 

पकालिउ-च्यास नी छापशिप्य-परपरा मे झंतर्गत पटिरिए्य- 
गान में; एफ शिप्य का नास | 

बालि ये गनि-एक पध्चीन ऋषि रग गाम जिनके 
पास भूत, शव्ि्य, चनेसान खनलाने चाला एक परी था ! 
एप छोर ये उपन पर्ची कफ साथ फांसल से राजा पेमदर्शी 
20 म ) की कर (ये पद शा गृुग सानफरर इससे ये 
पता लगाना घाग हि उसके मंत्री उसके संबंध में क्‍या 
साइन ४£त। एस पर पी ने मंत्री फेटगगां का स्पष्ट 
यगाला दिया लिखसे झट हो फन्‍्य मंत्रियों ने रात को 
पूप मरगा डाटा | हुसस नाज़ा ने समका फि उसके 
दिरखण एयू ार पच्यंत्र हो सता ऐोगा । शुस प्ाशंता 
2 ८ (सदियों छा थार दल डिया । 

गाशिय- एड घंगण जा नाम । पद छार यह चोरी फारे 
गया शुप्ता था छत्र । एसरा उद्चार छुसा । 

४4 टी 8 । सुवग्वान भद्याजद्धि घोर 
सारस् दाग था भागे एतए से झा स्मय घभ्चषी फनि- 
श्लित है £। परंपरा एन उप्णमिनी के विग्णान राजा 
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[ कालवीम॑-कालिदास 


यह भी मानते हैं कि ऐसे कई कवि ऐो चुफे हं जिन्होंने 
फालिदास उपनाम से गंधरचना की | इन विद्वानों फ 
थजुसार माठ्गुप्ताचार्य ह्टी विवेच्य कालिदास ४ । एक 
मत के झनुसार फालिदास योद्ध नेयायिक दिदनाग फे 
समवालीन थे डझिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं मेघदूत गे 
किया हैं-दिदनागानां पयि परिदरन्‌ स्थूल एस्तावलेपान्‌। 
विंतु दिएनाग था भी समय पश्निश्ित रहमे के फारण 
फालिदास जी फे समय निर्धारण में विशेष सहायता 
नहीं मिलती। फालिदास फी जीवनी सके संचंध मे एक 
प्रवल कियदंदी प्रचलित है जिससे ज्ञात गगेता है ढि 
धारंभ में ये एक्क दरिद्र द्राष्मण के पुत्र थे भौर साथ शे 
गेगे श्र मर्म भीथे। अवंतिराज की विदुपी तथा 
संदरी फन्‍्या विधाधरी ने यह प्रण किया था फि बह 
जिससे शाख्थार्थ भें पराजित हो जायगी उसी से विवाह 
फरेगी । स्वयंवर सभा में देश भर के प्ग्रगण्य पंडित 
उससे शाखार्थ में पराजित ऐो गये थे । इसी दल के तीन 
पंटित मलानसुख सभा से लौट रहे थे । रारते के जगल 
उन्होंने देखा कि एक बाहझाण कुमार जिस डाल पर 
पैठा है उसी को काट रहा है। उन लोगों ने लद़के को 
समझाया कि ऐसा करने से उसके ग्रागों का खतरा हैँ 
किंतु उसने इशारे से इसका प्रतिधाद किया धैप्यालु 
पंटितां ने सोचा कि किसी प्रकार ऐेसे ह्वी रखाधिराज् 
से विद्यावती का पाणिग्रदण करवा कर थ्पना बदला 
घुफाना चाहिए । उन लोगों ने उसे सममका-तुकाकर 
सपने साथ घलने को राजी किया शोर रबयंत्र सभा 
में पहुँचकर यह प्रसिद्ध किया कि यह ब्राह्मणझुमार 
दान ज्ञानी ऐ किनु मौन रहता हैँ, श्त्तः विद्यावतती फो 
हंगित से ही शासखा्थ करना पड़ेंगा। सभा प्रार॒भ हुए 
राजफमारी ने शपनी एक छेंगली उणई जिसका 
गाशय घरह्ेत का प्रतिपादन करना था। माहंण-कुमार 
ने समझा कि यद मेरी एक शाँख फोद देने फो कहती ?ै। 
एसलिए उसने कपनी दो प्रेंगुलियाँ दिया फर यह पश्याशय 
प्रकट किया कि में सुम्दारी दीनों खाँखें फोद देँगा। 
प्राप्रणों ने एस इंगित यू यद भाष्य किया कि साह्ाय 
मदादय अट्टैस के विरुद्ध हित का प्रतिपादन फर गे हैं, एसी 
प्रवार राजकुमार कमारी ने तीन प्रदन फिये आर तीनों का [उत्तर 
उन्हें उसी शली में दिया गया | प्राह्मग-कछुमार ग्ररय होते 
हुए भी परम तेगस्द्री तथा दृशनीय था। राजकुमारी 
प्रमाधिन होकर परानय न्दीझार करते हुए उससे प्यपना 
विवाह कर लिया; फिश्तु उसी रात उसकी सूर्खता पा 
पता चलने से उसे त्याग दिया । द्ागाग को एससे बढ़ा 
पुशप एआ शिससे सर्धित हो वह संदिर में सरस्यती की 
प्रतिय के सामने गिर पणा । गिरने से उसकी जि 
पट गहँ शार रस, धारा दयी के घरगां मभ॑ यह घी 
श्सस दया ने पसदा दी वरंघषटि! कहा । प्रा्मग कमार 
कसी प्ररार केघल'सिया विया कद सका | घरदान मिला । 
पिर उससे थार बारट यप तक विश्याधथ्यन किया । कई महा 
शाग्य रच धार देश में बदी ग्यानि अधित की | झत्त में 
त्रि एस के झपययार रा एप *ः प्राट पे. ःः बेंखगगा नाग न का मारा: 
जन गुब्मा मिसमें मालिदास नामचारी प्राझ्णझुमार 


कालिय-काशीश्वर गुसाई' ] 


( ३७ 


ओर दिद्लनाग की प्रतियोगिया हुईं । विद्यावती, भी कालीदह-यमुना की धारा में श्जभूमि में एक दृह | गरुड़ 


अपने पिता के साथ इस समा में सम्मिलित हुई थी। 
उसने कालिदास को पहचान लिया और उससे प्रश्न 
किया “अस्तिकश्चिद्‌ वाग्विलासः ?” कहा जाता है कि 
कालिदास ने उक्त वाक्य के मत्येक शब्द को लेकर तीन 
कार्यों की रचना क्री। अस्ति! पैर कुमार-संभव की 
रचना की जिसकी पहली पंक्ति हे : अस्स्मुत्तरस्यां दिशि 
देवतात्मा” इत्यादि | इसी प्रकार 'कश्चित्‌? पर मेघदूत की 
और 'वाक पर रघुरवंश की रचना की । इन काश्यों से 
कालिदास की ख्याति देशभर में गूंज उठी और विद्यावती 
राजमहल का त्याग कर पत्नीरूप से कालिदास की सेवा 
करने लगी | कालिदास को निम्नल्लेखित रचनाएं प्रसिद्ध 
हैं; नाटक १. अभिज्ञान शाकुन्तल्, २. विक्रमोवैशीय, 
३, सालविकाग्निमित्र । काव्य-१ .रघुवंश, २.कुमार संभव, 
३. मेघदूत, ४. ऋतुसंदार, €. नलोदय । इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य अंथ भी कालिदास के रचे हुए वताए जाते हैं 
किंतु इस संबंध में बड़ा मतभेद हे । वक्त ग्रंथों सें 
शाकुंतल की प्रशंसा संसार के सभी विद्वानों ने मुक्तकंठ 
से की है । इसका सबसे पहला अंग्रेज़ी अन्ुवाद्‌ सर 
विलियम जोन्स ने किया “था: इससे संस्कृत साहित्य के 
प्रति यूरोपीय विद्वानों का ध्यान आक्ृप्ट हुआ । जर्मन 
महाकवि गेटे शाकुंतल के कला सोंदय पर सुग्ध था । 
उसने जिन शठ्दों सें उक्त नाटक की प्रशंसा की है उन्हें 
भुलाया नहीं जा सकता :-क्या तुम नूतन वर्ष के पुष्प 
ओर उसके फल एक साथ चाहते हो ? क्‍या तुम ऐसी 
ीज़ें चाहते हो जिससे हृदय मंत्रस्ुुग्व हो, प्रेरित हो, 
झौर संतुप्ट हो ! क्या तुम स्वर्ग और सत्य दोनों एक 
ही नास में एकन्र चहते हो ? तो शकुंंतले ! में तुम्हारा 
नाम लेता हूँ जिसमें ये सभी बातें समाहूत हैं !” 

कालिय-कद्गुपुत्न एक नाग का नास | यह पन्नग जाति का 
सप था। यद्द पहले रमणक द्वीप से रहता था पर गरुड़ 
के भय से भागकर ब्रज के समीप यझ्जुना के एक दृह में 
रहने लगा था जहाँ सोमरि के शाप से गरुढ़ की गति नहीं 
थी । पर यहाँ उसने दृह का पानी विपला कर दिया था 
जिससे बज के गोप-गोपी और उनकी गाएं मरने लगीं। 
इस पर श्रीकृष्ण ने उस द॒ह में जाकर इसका दमन 
किया । भयभीत होकर काल़्िय ने प्राणों की भिक्ता 
मांगी । कृष्ण ने इसे फिर समुद्र में चले जाने की आज्ञा 
दी और उसके फण पर अपना चरण-चिह्ठ छोड़कर उसे 
अभयदान दिया क्‍योंकि उसे देखकर गरुड़ फिर उसको 
नहीं सत्ता सकता था | दे० 'कालीनाग' । 

काली-१ .देवी का एक रूप विशेष। कालिकापुराण के अनु- 
सार इनके चार हाथ हैं । दाहिने हाथों में खटवांप और 
चंद्रहास तथा बाएँ हाथों में ढाल और पाश हैं। इनके 
गले में नरमंंड की माला है । व्याप्रचर्म इनका परिधान 
तथा शीश-रद्दित शव इनका वाहन है। दे० काला! । 
२. उपरिचर चसु की कन्या का नाम जो मत्स्यगंधा, 
योजनगंधा तथा सत्यवती के नाम से सी विख्यात हैं । 
दे० 'सत्यवती', तथा 'शंतनु' | ३. भीस की दूसरी पत्नी 
का नाम जिनसे सर्वंगत नासक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी । 


के भय से यहाँ कालिय नाग के आकर रहने का उल्लेख 
मिलता है । सोसरि मुनि के शाप के कारण गरुड़ के 
उस द॒ह में न आ सकने की बात कही जाती है । दे० 
कालीनाग! | 

कालीनाग-नाग-राज । गरुड के भय से यह नागों के 
निवास-स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर सौंमरि झुनि के 
शाप से गरुड़ से संरक्षित ब्रजभूमि में, एक द॒ह में, आकर 
रहने लगा था। कहा जाता हे उसके वहाँ रहने से 
वह स्थान उजाइ-सा हो गयाथा। एक वार कृष्ण जब 
छोटे थे तो खेलते-खेलते उस स्थान में पहुँचकर दह 
सें गिर पड़े थे। कालिय तथा उसके साथी पन्य नागों 
ने आकर उन्हें घेर लिया था। प्रजवासी गोप-गोपियाँ 
तथा नंद-यशोदा यह देखकर बहुत चिंतित हो गये थे । 
अंत में कृष्ण ने उसे वश सें किया था और उसके फण 
पर खड़े होकर नृत्य किया था। कहा जाता है कृष्ण के 
उस दिन अंकित किये हुये पद-चिह्न आज तक काले नागों 
में देखे जा सकते हैं। कृष्ण ने कालिय नाग को अपने 
वंधु-बांधव के साथ फिर अपने पृव॑े-स्थान रमणक ह्ीप में 
जाकर रहने की आज्ञा दी थी। गरुढड़ से अपने पद-चिद्ध 
अंकित कर देने के कारण उन्होंने उसे पूर्ण अभय दान 
दिया था । दे०कालिय! । 

कालीयक-कद्ग तथा कश्यप के एक पुत्र का नास । 

फालेय-१., अजन्निकुलोत्पन्न एक गोतन्रकार का नाम | २. 
रसातल निवासी एक देत्य का नाम । इसके भाई का 
नाम कालकेय था जिसका वध इंद्रपुत्र जयंत ने किया था। 

कावपेय-एक तत्वज्ञानी आचार्य का नाम जिनके पिता तुर 
ऋषि थे और साता का नाम कवपा था । 

काव्य-$. कवि के पुत्रों का नाम। यह पितृगणों का सासू- 
हिक नाम भी हे । २. वारुणी कवि के पुत्र का नाम । 
३. तामस मन्वंतर के सप्तषियों में से एक का नाम ! 

काशछृत्स्न-एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी आचाये तथा व्याकरण- 
कार का नाम जिन्होंने तीन अध्यायों के एक च्याकरण 
गंथ की रचना की थी। 

काशिक-एक राजा का नास जिसने भारत-ुद्ध में पांडवों 
की सहायता की थी । 

काशिराज-१. काश के पुतन्न तथा काशी के एक प्राचीन 
राजा का नाम | अंबा, अंबिका तथा अंवालिका इनकी 
तीन कनन्‍्याएं थीं। कालांतर में यह नाम उपाधि के 
रूप से काशी के सभी राजाओं के लिए व्यवहत होने 
लगा । २. प्रतर्दच को काशिराज देवोदासि भी कहा गया 
है। ये एक सुक्तद्ष्टा थे । ३. भाष्कर संहितांतर्गत 'चिकित्सा- 

मुदी' नामक तंत्र के लेखक का नाम | ४. एक राजा 

का नास जो भारत-चुद्ध में कोरवों के पक्त में लड़ा था । 

काशी-भारतवर्पष के एक नगर का नास जो प्राचीन काल 
से ही संसक्ृति तथा घर्म का केन्द्र रहा हैं। वाराणसी 
इसका नामांतर हे जिससे इसका आधुनिक नाम बनारस 
निकला है। . । 

काशीश्वर शुसाई-नाभादास के अनुसार चउन्य महा- 
प्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक जो गुरु की आज्ञा से 


जज पक पु 
थम. अनसओे 
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टाउय-॥, भागाग ४ पिलुसार सुदोच्न के पुत्र का नास । 
सदन एव रे पिता झा नास | ॥॒ 
तायव पररी जल या समरालीन, सपर्विया झा शक श्राचाय 
हो ठग दिया भें पारंगन शोले एए भी क्‍झ़स्य॑त लोसी था। 
दे धभी ६ सरवि के पछ्च मे परीशित को नसझ्क द्वारा ठस 
धगे या शाप दिया नो फाइयप लो धन घोर यश की 
दाणा में राध्यानी की घोर घना । रास्ते में इनके मंत्र 
गी परीश दि लिए तजफ बूद झापंग के वश से हु 
मिया लिसने सपने विय से एक घर को जला दिया 
दिलु साहुदप में घपने मंत्र द्वारा उसे पुनः एरा कर दिया। 
गायक मे एने ग्राुल संपत्ति देकर प्रसक्ष कर लिया झोर 
धापस लीटा दिया। २. बश्यप प्रजापति हारा उन्पन्न की 
एड छाया माय या सामसटिफक धबवबा सबसाधारण पंतृक 
सास । पर दिशेपनया यट्र नास कश्यप गसातन्नीय मंत्रकारों 
लिए प्रयग. जिसा 7 शिनर्भ छुगु, केशयप, शवस्सार 
धमिसरेयल, निधि, भर्ताश, रेस, रभससक्तितथा विधि 
शा ४ । ३, एऐ भर्मतगागाकार का भनाम जिनके द्वारा 
प्रादित यारयप संदिता भें <+ प्रकरण तथा १<०० श्लोक 
+॥ इस सन्य ने सर प्रथम दरवीक्षणादि मंत्रों का उत्लेग्प 
एप 2। ४, काट सन्यत रो के सपम्तपियाँ में से एक का 
धाधि राम की सभा के एक विदषक सथा 


शाम । 
एफ पर्मशा्री फा नाम। ६, यसुदेध के पुरोदित का 
नाम । ७. छत्रि ये सानसपुत्र का नाम। ८. गोकर्ण 


गामभरग शिशतार फे शि'य हा नाम । 


फाटया- भीम री एक सी या नासे | दे० काली! । 
झा -प्राथनेस दस प्रमापति नथा आामिक्की की क्या 
पामाम। 


लहिििर-हक राख्य था नास। बिरयामिन्न की आज्ञा से 
यह गाया रग्माययाद के गारेर में प्रदेश ऋरर गया था ! 
दिसार धार से थे गरभोती हो गए थ। दे० 'कल्माप- 
प्रात । 
रे जी-नाभाराश जी ये शतुसार इनके समकालीन 
ह पधरमित मै हत्य भता या नाम । 
भे 0 शयि भी शग गा गाए धारण कर संगियों के 
खेव थिंदांशर जिया सारने था एन पॉलरगात मे मारा था 
लिये वह यही राजा का भाप दिया था । 
हिपुरार $. भागरा ये खमुसार झाप्िश फे नी पत्रों में 
गे ख़एरर का मास | शुसता दर ना खा जास प्रातम्या था । 
गलातलिग मर अत ए | पते का भाग | 
दिक्र शिहुहग पाय हे सने से सुनतत के चृत्र का 
शाह यू हक हट डाक ५ देता के | होंडा इज भा रह 
पट होता ७ । ये संगीग दिया में यो विद ऐते 
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द्रव चतशया ये हफीहिश चर हाय गाय 


ह्व कच। कि] बी है (०7 धन क्र क्र कुण्ण्य. के कफ बन ना, 
पे रे ० ३३३ 4६५ भा दा #॥. - [7 


सभ्य दा हो गा । ६६ [प्रा | 


[ काश्य-कीह्हदेव 


किरात-शिय का एक अवतार । हस रूप से इन्होंने मऊ 
नासझ राहस का चध किया था श्र प्यजुन से युद्ध पर 
उन्हें पाशुपतामस दिया था । 
किमीर-एफ राज्ाणस का नाम जो चकासुर का 
भाहं था थार यन्रकीय नामक यन से रहता था । यह पन 
नरभोजी राह्सों से भरा था। चनयासी पांठव जब हस 
बन सें श्राए तब किमीर ने आगे चदकर एनका मार्ग 
रोका ओर युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने भयंकर 
मल्लयुद्ध फे पदचान्‌ इसे परास्त किया। 
किशोर-बलिदेत्य के पुत्रों में से एक का नाम | 
किशोर जी-स्थामी अग्रदास के शिप्य तथा नाभा जी पे 
समफालीन एक व॑प्णय भक्त का नास | 
किशोर सिंह-नाभाजी के अनुसार एक राजवंशीय 
वंप्णव भक्त जिनके पिता रामरतन तथा पितामद खेमाल- 
रतन भी प्रसिद्ध भक्त थे।ये 'सेमाली' भक्तों 
फं नाम से प्रसिद्ध थे । 
काकक-१. भागवत के अनुसार ऋषभ और जयंती के 
एक पुत्र का नाम । २, धर्मपुनत्न संकट के पुत्र का नाम | 
कीकट-अनायों के एक देश का नाम जो वर्तमान मगध 
धार दक्षिण विहार के आस पास था । 
कीति-१. राजा श्रियश्नत फी महिप्री का नाम | दे० प्रिय- 
प्रत' । २, दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम जो धर्म 
की पत्नी थीं। चृपभानु की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान 
सहयरी राधा की माता का नाम | नंददास से 'स्याससगाई' 
में लिखा हैं कि पहले यष्ट राधा का च्याह कृष्ण फे साथ 
करने के लिए प्रस्तुत न थीं। फकिनु एक यार राधा जब 
कृष्ण को देखकर हतज्ञान ऐो गईं थीं तो सन्होंने कृष्ण 
फो योकृत से चुलवा कर शपनी कन्या को सजग किया 
था, और कृष्ण के साथ उसके बिवाह की भी अनुमत्ति 
दें दी थी। दनका निवास स्थान गोकुल के पास वरसाने 
2 में होने का उल्लेख मिलता ४! ! 
परमंन-पक धाचीन राजा का नाम जिन्होंने भारत 
युद्ध में पाठवां की सहायता की थी । 
कीतिमत-१. नग फे पुन्न झा नास। सें० 'नरग!। २ 
उत्तानपाद तथा सुनीता के दा पुत्रों मेंसे कनिष्ठ का 
नाम जा ध्रुव के भाए थ। ३, चसुदेव ठथा देवफी के एक 
पुप्त छा नाम शिसका बंध पंस ने किया था। ये रूष्ण के 
बट साई थे। 
कीनिमन >-छुद्धाचाय तथा पीवटी की ऋन्‍्या का नाम! 
ये। नोप की फनी थीं। मतांतर से हनका सियाह राजा 
धगह फे साथ डुता आ। इनके पुश्र का नाम शया- 
था । 
न्प निर गय-शिव ये | जद से उस्पक्ष होनेवाले गगाों का 
नास | इनक सीन पाँच, सीन पूछ और सात छाथ थे । 
फीतिग्थ बायुपुराग के श्रमसार थे धतित्यक के पुत्न थ ! 
_टनियय एन एक अन्य नामांतर [ 
पी ल्हादेय- १. कृप्णदास पयडारी फे प्रधान मिप्य और 
सता शानसि: (जयपुर) फे समफालीन । नाभादरशास जी 
गनरार एन्द्ान अीष्य फ समान रशय पर लभधिप, [7 
त्ि बर जिया था। इनके पिता का नाम सुमर देव भा 


की जकल स. 
कुंजर-कुंभकर्ण ] 


जो गुजरात के निवासी थे। एक अन्य सध्यकालीन 
वेष्णव भक्त जो बड़े यशस्वी थे । 

कुंजर-१. तारकासुर के सेनापति का नाम । २. एक चानर 
का नाम जिसे अंजनी का पिता माना जाता है। ३. 
कश्यप और क्र के एक पुत्र का नाम | 

कुंड एक राक्षस का का नाम जिसकी आकृति हाथी के 
समान थी । इसका वध गणेश ने किया था । 

कुंकण-दंडी सुंंडीश्वर नामक शिवावतार के एक शिष्य 
का नाम । 

कुंडज-महाभारत के अनुसार छत्तराप्ट्र के एक पुत्र का 
नाम जिसका वध भीम ने किया था। 

कुंडधार-१., एक सर्प का नाम । २. छत्तराष्ट्र के एक पुत्र 
का नास जिसका वध भीम ने किया था | 

कुंडपायिन्‌-एक प्राचीन आचाये का नाम। सूत्रग्नंथों में 
इनके नास से एक सूतन्र प्रसिद्ध है । 

कुंडभेद्न-घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका चच 
भीम ने किया था । 

कुं डज्ना-मदालसा की एक सखी का नाम | यह चिध्यवान्‌ 
की पुत्री तथा पुप्करमाली की जञ्ली थी । इसके पति को 
शुंभ ने मारा था । 

कुंडिन-वसिष्ठ कुलोपन्न एक गोजत्नकार, मंत्रकार तथा प्रवर 
का नाम | 

कुंडिनेय-मिन्नावरुण के पुत्र का नाम । 

कुंडोद्र-राजषि रुरु के पुत्र का नान । 

कुंतल्-कौतल केराजा का नाम और चंद्रह्मस का चामांतर । 

कुतत्लस्वातिकरणु-मत्स्यपुराण के अनुसार मुगेंद्र स्वाति- 
कर्ण के पुत्र का नाम । 

कुंति-भागव॒त के अनुसार नेन्न के पुत्र का नाम। अन्य सत्तों 
के अनुसार यह धर्मनेत्रअयवा क्रथ के पुत्र फानास था। 

कुंतिभोज-महाभारतकालीन एक राजा का नाम । निस्सं- 
तान होने के कारण इन्होंने शूरसेन की कन्या पथा उप- 
नाम कूंती को गोद लिया था। एक बार दुवोला इनके 
अतिथि हुए थे । कुंती के आतिथ्य से प्रसन्ष होकर उन्होंने 
इसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे किसी भो देवता का 
आह्वान कर उससे ससागम किया जा सकता था । इसी 
मंत्र के प्रसाव से पांडवों की उत्पत्ति हुईं थी। कुंतिभोज 
शूरसेन की छुआ के पुत्र थे, अतः उनके फुफेरे भाई होते 
थे। महाभारत के अनुसार इनके ग्यारह पुत्र थे जिनमें से 
पुरुजित नामक एक पुत्र को द्वरोणाचार्य ने सारा था, शेप 
दुस पुत्रों का बध अश्वत्यामा के हाथों हुआ । २. भविष्य- 
पुराण के अनुसार क्रथ के पुत्र का नाम । 

कुंती-महाराज पांडु की पत्नी तथा युधिप्ठिर, भीम और 
अजुन की माता का नाम | ये पंच कन्याओं में से एक 
थीं ओर अपने समग्र की श्रेष्ठ संदरी थीं। इनके पिता 
का नाम शूरसेन था जो सधुरा के अधिपति थे, कितु 
इनका पालन-पोपण महाराज कुंतिभोज ने किया था। दे० 
'कुंतिभोज' कुंती जब कुमारी थीं तभी सहि दुर्वासा से इन्हें 
एक ऐसा मंत्र ध्राप्त हुआ था जिसके द्वारा आहत होने पर 
यथेच्छु देवता तत्काल उपस्थित हो आह्वानकर्त्नी के साथ 
सददवास करता था। एक बार विवाह के पूर्व ही इन्होंदे 


| ३९, 
इस संत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सूर्य का आह्ौन 
किया था जिनके सहयोग से महावीर और महादानी 
कर्या की उत्पत्ति हुई। लज्जावश कूंती ने सद्यःजात शिशु 
को भागीरथी में फेक दिया जो अधिरथ तथा राधा नामक 
एक निस्संतान शूद्ध दम्पति के हाथ बहता हुआ लगा। 
उन्होंने इसका पालन पोषण किया। इसके अनंतर 
पांडु से इनका विवाह हुआ ओर विवादित जीवन में 
क्रमशः घसे, पैवन तथा इंद्र के आह्वान तथा सहयोग 
से युधिप्ठिर भीम तथा अजुन॒नासक तीन लोकप्रसिद्ध 
वीरों की उत्पत्ति हुई कुंती ने अपनी सपत्नी साद्दी को 
सीदुर्वासा द्वारा प्राप्त मंत्र बता दियाथा जिससे उन्होंने 
अश्विनीकुमारों का आह्वान कर नकुल तथा सहदेव को 
उत्पन्न किया था। साद्दी से ईप्यों करते हुए भी उसके 
सती दोने के वाद इन्होंने उसके बच्चों का यत्रपू्वेक 
लालन-पालन किया था । महाभारत युद्ध के अनंतर कुंती 
भृतराप्ट्र तथा गांधारी के साथ वचन में चछ्यो गई, जहाँ 
सभी दाचानल में भस्म हो गए। दे० करण”, पांड! 
ओऔर “पांडव” । 

कुंद्दंत-एक प्राचीन ब्राह्मण का नाम । कुंद पुष्प के समान 
दाँत होने के कारण इनका नाम कछुंदुदुंत पढ़ा था। ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए इन्होंने घर का परित्याग करके बहुत समय 
तक वन-विचरण कर तत्वज्ञानी महात्माओं का सर्त्संग 
किया, कितु पूर्ण रूप से ज्ञानग्राप्ति करने में असमर्थ रहे । 
अंत में अयोध्या आकर वसिष्ठ से मोक्षोपाय संहिता का 
अवण करके ही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ । 

कुंदनपुर-विद॒र्भे देश का राजनगर | आ्राज यह अमरावती 
से कोई चालीस मील दूर कुंदपुर केरूप में शेप रह गया 
है । रुक्सिणी यहीं के महाराज भीष्म की पुत्री थी ! 

कुंपय-कश्यप तथा दनु के पुत्र का नाम । 

कुभ-प्रह्नाद के पुत्र का नाम | २. क्‌भकर्ण के ज्येप्ठ पुत्र 
का नाम | ३. हिरण्यात्त की सेना के एक राच्सस का 
नाम । इसने कुबेर से युद्ध किया था। कुबेर ने इसके 
सब दाँत तोड़ दिये त्तव यह छुचेर के सहायक इंद्र पर 
हट पडा और उन्होंने बद्ध-प्रहार से इसका बंध किया । 

कुंभकर-पुलरत्य ऋषि के पौत्र तथा विश्ववा के पुत्र का 
सास । सुमाली की कन्या केकसी से उत्पन्न यह रावण का 
भाई था। उत्पन्न होते ही यह हजारों लोगों को खा 
गया । सब लोगों का हाहाकार सुनकर इंद्व ने इस पर 
चज्ध चलाया, कितु घोर गजेना करके इसने ऐरावत का 
एक दाँत उखाड़ लिया और उसे इंद्र के ऊपर चलाया । 
इस पैर लोगों की प्रार्थना से त्रद्या ने इसे श्राप दिया कि 
यह सदेव निद्धित रह्दे । रावण के बहुत विनती करने पर 
उन्होंने कहा कि ६ माह सें एक वार इसकी नींद टूटा 
करेगी। कुबेर की वरावरी करने के लिये इससे ब्रह्मा की उम्र 
तपस्या की । जब ब्रह्म वर देने आये, तो लोग हाहाकार 
करने लगे । सरस्वती इसके कंठ में जा बेढीं और परिं- 
णासत्तः: इसने शयन करते रहने का ही वरदान माँगा। 
राम-रावण युद्ध के समय रावण ने इसके जगाने का बहुत 
प्रथल्ल किया । कहा जाता है कि एक हजार हाथियों ने 
वह रस्सो खींची थी जो इसके गले में वैंधी थो !। करो- 


० हा नाखान भे मे :एालध्गस यााय गाय ४ | गशचाझर 
भः बी हऋआगा | छझशी ग्रॉडनाएह से लगने पर 
कई ३ म्पी खान प्रणय रु 22277 गुयगा ४| निद्रा दा फ्ने पार 
गा झई॑ 5९३॥ हर कोटा डने या कटा | सवस 
ग हप४ प्रस्यार थी चर्यीशर कर दिया शोर एस युद्ू के 
हदें उसहिस शिया । सद ऋरत समय राग-दल से इसने 
हाहागार माय भी । शलुभान पी भी दिया। सुग्रीय 
दंत हा था एप फादः दिया । हंस मे रामचद्र न 
एडदडजा बंध दिया | 
भेज -परमम ए ऋाप था एक पयाथ । <द० तक्षगस्य | 
गंनभगदास-नाकादास के घनुसार एक असिद्ध बप्णव भक्त 
गया शी 7िनिएीं सगगना श्यपाप के प्रग्यात फरवियां 
भें होती £। मे मदाप्शु बननसाचाये फे शिय थे । 

के मनासभ-हूप्प सथा दनु के एक पु्न का नाम । 

७ तन नतल्ग्ग ये. हो पद्मा का प्मशा: नाोस | रास 
सापण थाख से इुभ फी आय सुप्रीय आर निकुन को सत्य 
मुमान दायरा हुई थी । 

पृभसान-स्यप लथा दनू था एक पुत्र या नास । 

गंतायानि-१., प्रगरूपर गुनि का नार्मातर | द० द्रगस्याँ । 

जाठाधाय के दिये की या नाम प्राया $£। 
फुतरतल्‌ भारदाज पक्ति नया मीरा के पुत्र का नास | 
रही सी शा नाम सरयू तथा पुन्नका सिद्धू था। यह 
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धन ह्राग्स्त के संत्री का नाम 
( #गया सारा था । 
भा ४ - यागासुर मे मंत्री छा नास । थे वलि के मंत्रियों में 
गन हार चिद्रोशा के पिया थ। बलराम से एनका 
घट शरा था जिससे रनझी सत्य हुझू। २.४ंटी सुंटीदयर 
गामर शियाद्तार के शिष्य या नाम । 

गुआसिसी-4., बलि केंप ही पन्‍या का नाम । यह बाग्या- 
खुर कं खान भी। २, रायण ही माता फक्सी ही बिन 
या गाय । 5, साझ्पयान राधमस एोी पन्या प्रनला की 
यबडदा का सास । इसके पिसा का नाम विश्यासु था। सुप्त 
ैसि से सु नाझ् गाएप से ऐसे प्रियाठ झिया था, 
शिम्ार रापशासुर सामर पुत्र उत्प्त एुसघा । ४. शझगार- 
पा सादर | श्री ६ भागा < धित गैथ गायय बजे ग॥। 
था शाम । यनयार थे सभा प्द्ा यार परॉडय घक्क घने 
“हग्प्य हे परारशा गंगा में उपग्धिति हुये। घहीं पर घि9झ्र- 
गण ऋझारगी शिया संदिस हजतीदा या गा था । अपने 
एफड दिचर से एस प्रशा दि परलसे हेगफर चित्लाथ ने 
धूप में हिये तपदारा चुन धर विप्नरस्थ में घोर युद्ध 
“पा पस से दाग ने उसे बीच जिया | एग पर चित्र- 

भागसों मे शुविक्धयि से द्राधथना थी। 


तार नाम के वानर यीर 


+ 
7६ थ) पी 
शविकित थे बदने मे आन ने रद टिदा। एससे दिये 
गा भें गए साया सूद झाने पा पॉसज सि्ावा। अन 
पगा विश्व) लामएक्‍ः 


हे दृरएमगा डर पी हद्वाएा अपर 


। 6 खत हक लिए बह 


५ पियना भास शुखररग 
कक हुआ औ्ा ह्ट श्ट्ा है. 
ई.०रूक का हब. नह शक ः 
प्‌ तयर झाद विश सीगप्रागरत में खिधा ४ दि 
ग्क >्ट व कम का 
#, «७०४ पछपतरुप £ आर घर साला ४, दस घर रस 


| क्रंभज-आणि 


सत्यु के बाद कृभीपाक फे तप्त तेढ में दाल देते ६ । 

कंचरवर-नाभादास जी फे अनुसार एक सध्यकालीन 
घप्णवय भक्त तथा कथायाचवक का नास । 

काकगा-एक सर्प का नाम । 

कक म-एक झन्‍्यायी राजा का नाम जो पिठारक क्षेप्र 
फा श्धिपति था। झपने झूझसों फे कारण एहसे प्रतयातरि 
प्राप्त एर्द थी। अंत में घृमते-घामते यह कहोद़ ऋषि हे 
घाश्नम सें पहुँचा, वहाँ उन्होंने एक श्राद्ध का पमुष्ठान 


करके इसका उद्धार किया । । 
ककर-पअंधक के पुत्र का नाथ। इन्हीं से कुकरवश की 
उत्पत्ति हुई थी। 


कत्ति-१. रेभ्य पषपि के पुत्र का नाम । २. पॉष्येजि ऋषि 
फे पन्न का नाम जिन्होंने सामदेब की शंभर-संदिता का 
प्रथ्ययन किया भी । 
कत्तम-रोद्र के दस पुत्रों से से एक का नाम। 
पाठान्तर के सनुसार इनका नास कणेयु भी मिलता 
क्ेल-कप्ण के एक भक्त तथा सहपाठी का नाम जो 
धधिकतर सुदामा अथवा श्रीदामा के नाम से प्रसिद्ध 
जाति के भाषण थे शौर परम जितेदिय तथा जानी 
होते हुए भी अत्यंत दरिद्र थे। दरिद्रता से तंग थाकर 
इनकी परनी ने कह-सुनकर इन्हें इसके मित्र श्रीक्ष्ण 
के यहाँ घनप्राप्ति के लिए जाने को तयार किया और 
साथ में संबलस्व॒रुप थोड़ा चावल भी बॉँघ दिया । भेंट 
ऐने पर श्रीकृष्ण ने हनका बड़ा सत्कार किया और बात- 
बात में ही घनकी झोली से एक मठी तंठुल निकालकर 
गाया भिसके फलस्वरूप कुचैल के घर में अतुल संपत्ति 
ध्या गह | किनु उस समय तक इसका उन्हें कोड जान 
नहीं था | गन्नि ब्यतीत होने पर एहन्दरोंने लॉथने की 
एच्छा भकट की और कृष्ण ने सम्मानपू्वक घिंदा कर 
दिया । चलते समय न तो कृष्ण ने इन्हें कुछ दिया और 
न एन्दोंने ही माँगना उथित समर ! इन्द्रोंने श्पने मन 
को किसी प्रकार समझा-सुझा फर शांत फर लिया | लौटने 
पर एन्‍्टें अपना घर धन-थान्य तथा गेश्वर्य से पंरिवृ्ण 
मिला । दिंदी के सेप्णव साहित्य में प्राय: सुदामा या भरी 
दामा नाम मिलता ए और भागयत से कुचल। कथानक से 
या स्पष्ट हैं कि कुचला प्यार सुदामा परनपर प्मिन्न हैं । 
कुजंभ एक देत्य का नाम जिसने तारफ नाम के भसिद्ध 
पुर का राज्याशिपेक किया था । 
(ज- 4, मंगल झदह फा नागातिर | २, नरफासुर का नाम 
तर। ४० गरफासपुर और मंगल! । 
कुटीसगर-शिय फे विशेष गणा का नाम । 
फुटनिसा- का मंद खंदय की मी का लाग । दे० क्रामद | 
परञरपान-२० फाणथरामा । 
कऋगरयट व - पतंजलि फ प्र नुसार शक व्याकरणफार का 
गाम। 
कगार - 7क प्र का नाम | 
कोण पराणिनि के घनुतार एक सैयाकरगा सथा धर्मशास्य 
पार का नाम । कप से भी इनका उसलेगय किया हैँ । 
२, प्रसिद्ध घादयवीर सास्पक्ी के एक पुत्र का नाम | 3 
पेदशिास्‌ नामझ क्िवायतार झे एक शिष्य का सास | 


कुणिक-छुमारिक ] 


कुशिक-एक प्राचीन आचार्य का नास । 
कुणीति-वसिप्ठ के एक पुत्र का नाम जो घृताची नाम की 
एक अप्सरा से उत्पन्न हुआ था । इसकी पत्नी का नाम 
 पथुकन्या था । 
कुबरी-अक्रूर के साथ कंस के राजभवन की ओर जाते हुए 
क्ृष्ण को एक कुठजा नास की दासी मिली थी। उसका 
कुज्ा नामकरण उसकी पीठ में कूबढ़ होने के कारण हुआ 
था | कंस के यहाँ यह माला तथा अनुलेपन आदि ले 
जाती थी । कृष्ण ने, मिलने पर, इससे अनुलेपन माँगा 
था । उसने बड़े स्नेह के साथ उसे कृष्ण को दे दिया था। 
उसके इस कार्य से मसन्न होकर कृष्ण ने उसका फूबड़ 
अच्छा कर दिया था। दे० 'कुब्जा' । 
कुवे्‌र-अलकापुरी के स्वामी का नास | इनकी माता भर- 
द्वाज की पुत्री देववणिनी, पिता विश्रवा तथा पितासह 
महपि पुलस्त्य थे। पिता के आदेश से ये पंहले लंका- 
पुरी में रहते थे और जहाँ बच्मा के प्रसादु से माल्‍्यचान, 
' साली और सुमाली नास के तीन राक्षस दीघजीवी होकर 
मनमाना अत्याचार करते थे । उन्हें दबाने के लिये स्वयं 
विप्शु को आना पड़ा जिनके आतंक से माल्यवान और 
माली तो पाताल में चले गए और सुमाली रूत्युलोक 
में विहार करने लगा | घनाधिप कुत्रेर को पुप्पक पर 
घूमते देख इसे ईर्ष्या हुई और इसने सोचा कि कोई 
ऐसा भतापी पुत्र उत्पन्न किया जाय जो कुबेर को 
लंका से भगा दे | इस अभिप्राय से उसने अपनी कन्या 
केकसी को विश्ववा के पास संतानोत्पत्ति की इच्छा से 
भेज दिया जिसके गये से महाप्रतापी रावण ने जन्म 
लिया । रावण के अत्याचार से कुबेर को लंका छोड़कर 
केलास पर आश्रय लेना पड़ा । ये यक्षों के स्वामी तथा 
शिव के धनरक्षक हैं । इनके तीन पैर और आउठ दाँत 
हैं। अपनी कुरूपता के लिये ये वहुत प्रसिद्ध हैं । इनका 
एक अन्य नाम वैश्रवण भी है । बहा की तपस्या के फल- 
स्वरूप ये चोथे लोकपाल भी हुए । 
कुबेर वारक्य -जयंत वारक्य के शिप्य का नास । 
कुबेराणि-अंगिरस कुल्ोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । 
कुछज[ा-१. एक ख्री जिन्हें दुर्भाग्य से बाल-चैघच्य प्राप्त 
हुआ था और जिन्होंने ६० वर्षो" तक पुण्य कर्स करते 
हुए अपना जीवन व्यतीत किया । साध स्नान के पुरय 
प्रताप से इनको वैकुएठ श्राप्त हुआ । इसके बाद सुंद- 
उपसंद नामक राक्षस बंधुओं के वध करने के लिये ये 
तिलोत्तमा नाम से अवतरित हुई । सुदोपसुंद के वध 
के अनंतर ब्रह्मदेव ने इन्हें अभिनंदित कर सूर्यलोक 
को भेज दिया । २. कंस की एक दासी का नाम। 
इसका शरीर तीन जगह से ठेद्ा था। कंस द्वारा आम॑ं- 
बत्रित होकर जब कृष्ण ओर वलरास मथुरा गये उसी 
अवसर पर कृष्ण की कृपा से इसका शरीर सीधा हो गया। 
हिंदी-कृप्ण साहित्य झुख्यतः 'अमरगीत' सस्वन्धी 
पदावली में इसका उल्लेख बार-बार मिलता है । दे० 
कुबरी! । ३. कैकेयी की दासी मंथरा का उल्लेख भी 
इसी नाम से मिलता है । दे० 'संथर!। 
कुसार-तह्मा के एक सानस पुत्र का नाम । ये एक ग्नजा- 


्‌ 
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पति थे । वायु पुराण सें ब्रह्मा के चार पुत्र सनक, सनंद, 
सनातन तथा सनतकुसार के साथ यह शब्द संयुक्त है । 
उत्पति-काल से लेकर पांच सौ वर्ष तक ये वालक के 
'समान रहे, इसलिये इनको कुमार कहा गया है। ये 
सशरीर बैकूंठ गये । वहीं द्वारपाल के रोकने पर इन्होंने 
उसे शाप दे दिया । २.शिव पुत्न स्कंद का नामांतर । दे० 
'स्कंदः | ३.हैहय कुलोत्पन्न एक प्राचीन राजा का नाम | एक 
वार आखेट खेलते समय एक ऋषिकृुमार को रूग ससमककर 
इन्होंने मार तो डाला, कितु तुरंत ही अपनी म्रूल जान- 
कर ऋषिकुमार का पता लगाने के लिये बन में बहुत 
दूर तक निकल गये । अरिष्ट नेमि नामक ऋषि के आशभ्रस 
में पहुँच कर उस ऋषिकुमार को जीवित देखा । राजा ने 
ऋषि से इसका कारण पूछा । ऋषि ने बताया कि चह 
कुमार श्रपने तपोन्नत से इच्छामसत्यु हो गया है । चिता 
करने की कोई वात नहीं हे | राजा निश्चित होकर राज- 
धानी को लोट आये । 

कुमार आग्नेय-एक मंत्रद्वण्गा का नाम । दे० “बत्स! । 

कुमार आज्रय-एक मंन्नद्रण् का नाम | 

कमारदास-सिहल द्वीप के एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत 
के एक प्रसिद्ध कवि थे ओर काव्य-जेन्र में कालिदास की 
समता करते थे । इनका “जानकी हरण” (अब दुष्प्राष्य) 
नासक अंथ प्रेसिद्ध है। यह भी किवदंती है कि 
कालिदास इनके समकालीन तथा मित्र थे ओर इनके 
आम्रह से एक बार इनकी राजधानी में गये भी 
थे । प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने इनका उल्लेख 
किया हे 

कुमार पामायन-एक संत्रद्रणा का नास । 

कुमार हारित-गालव ऋषि के शिप्य का नाम । इनके 
शिष्य का नास केशोय काप्य था। 

कुमारिका-सिंहल के राजा शतश्इंग की कन्या का नास | 
यह प्रसिद्ध राजा भरत की पोत्री थीं | इनका सिर बकरी 
के सिर के समान था। हनकी कथा स्कद पुराण में इस 
प्रकार चणित हे--किसी समय एक वकरी समुद्र में पानी 
पीने गई परन्तु एक लताजाल में फंस जाने के कारण 
वहीं उसकी झूत्यु हो गई । उसका शरीर समुद्ग में तथा 
मुंह लता सें उलसरू पड़ा रह गया । फिर समुद्र के प्रभाव 
से वह बकरी सिंहदलराजा के यहाँ उत्पन्न हुईें। उसका 
सारा शरीर मजुप्य का ओर सिर बकरी के सिर का सा 
था । इस रूप का ज्ञान होने पर वह बड़ी हुखी हुई और 
राजा की आज्ञा लेकर उस स्थान पर गई जहाँ उस बकरी 
का सह लता में फंसा हुआ था। उसने उस सुँह को 
निकालकर समुद्र में फंकर दिया जिसके प्रभाव से उसका 
मुख एक सदर खी-मुख में परिणत हो गया। वहीं पर 
हन्होंने अपनी आराधना से शिव को प्रसन्न किया और 
उनसे यह वर साँगा कि आप सदा वहाँ उपस्थित रहें 
जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। क्ुमारिका ने वहाँ 
मंदिर बनवा कर शिव की प्राण-प्रतिष्ठा की जो वकरेश्वर 
के नाम से प्रसिद्ध हुये। स्वरितक नामक एक नाग पाताल 
को भेद कर कुमारिका के दुशनाथ आया था, जिससे उस 
मंदिर के पास एक अवाह गाते वन गया और वह गंगा- 
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चार थे हा शया ! प्रश्शरिया वा बियाहऋ 
शक जज (पक री रा 

फ्रमॉग्लि भटा-एर प्रति: ० दाशॉतिक विद्वान | छू न्होने 

पक्ष्मी दौए दाश्याला मे शिण प्राप्त की थी, ता क्नि 
फाशनार में उसी का दिरेघ रिया। इससे एन्ह गुरु 
विगेध के सिसे प्रायरिचन बरना पदा स्र्वाच भूसी को 
राग ने भीरेजीरे उलना पढा। ये शॉफराचार्य के पूर्व- 
पारगीन थे प्रसिश शारात् मटम मिश्र शुनफे साले थे । 
जिस समय ये भूती पी खाग में जल रहें थे, उसी समय 
गंतगयाये इनके पास छापने 'साप्य'ं फा बातिक लिसाने 
माय । एुमारिल भट्ट ने उनको संडन मिश्न के पास जाने 
थी सजाई दी । कृमारिल मीमांसा दर्शन के माननेयाल्े 
थ। एन फे धमायर से याद झोर मेनधर्म का प्रोध 
पर के दिदू धर्म पुनः स्थापित हुसा । 

पुमारी-१. दें9 'विप्नलेया! । २, धरनजय फी ख्त्री का 
नाम । 

कुगुद 3. पिष्ण के पार्षदगणों में से एक का नास | २. 
राम सेसा के घानर खीर का नाम जो गोमती के तट पर 
स्थित रस्थकझ् नामक पर्वत पर रहता था। ३, करयप तथा 
बप्रू के एफ पुत्र फा नाम । ४. व्यास की श्रथर्यन्‌ शिप्य- 
परंपरा में परुय प्रापि के शिष्य का नाम । <. नाभादास 
ती के झमुसार राम की बानर सेना के एक प्रमुस सेना- 
पछ्ति तथा सदयर जिन्दोंने युद्ध में खतुल शोय का मदर्शन 
दिया था| सासाजी ने भगयान के १६ पायदों में कुम॒द 
और कुमुदाणश फो लय झोर विजय के समकरछ माना एूँ । 

एुमुदाज्ष-१, कटयप तथा कह के पुत्र फा नाम। २. 
महियर तथा देखननी के पुत्र छा नाम । इनके पुत्र गुद्मक 
जाम से प्रसिद्ध हैं । ६० कुमुद' । 

कुमुदसी राम की एक पत्राह्ट सथा कुण की दूसरी परनी 
पा साझा । इनरो सपरगी का नास चंपका था| कुमुहती 
प्ेंपुद्न प्रनिधि ने खुर्वधंश का विस्तार फिया था। एक 
यार सलकोदा काले समप कुश के कं्टे सरयू में ग्रिर 
पर क्र उन्हें कुमुद्रती नामफ कुमुद नाग की चद्धिन 
मागहोऊ़ में डेटा से गई । शोभ से हुश ने सरय्‌ को 
शा झ कर येने के लिए थरसंघान स्तर, कितु नभी कुमुद 
ने पनरियत होवार कदों के खाव फुमुद्ती झुश को सम- 
दिस कर दी ३. मयूरध्यज राजा की सती तथा ताम्रभ्यज 
पे भागा या नाम । 

टुर्मग शक ब्रेदिश्शातीन राझा फ्ा नाम। देवानिधि 
पाप भें हर दान थी प्रशया के 2! । ह 

गुझ 3-एप प्रमिद घेडपशी राजा फा नाम । बदिक साहिस्य 
मे हनागा उमयेख एै। इनके थिया झा नाम संबरण 


मदाफाल से 


जे जल 


गया गाखाी मंद गाम नप्ती था । झुमांधी सथा बापिनों 
नाथ वी एशेडा दो छिग थीं। बादिनी के पाँथ पुत्र 
हदच्नि मइनाश बी माम जे मेमेज़प था शिनझे यंशग 
पर धार पटि गंध) आगगाय में प्रनराठ गया पद 
हो लाई पं कट ॥+ ५ | रा हि हर है। पा मे 4 | 
हर है पाल की पौरय करे छा सस्ते है, शियु घूत- 
का नौ | 
एहय पुर दी को7प देदारमे ६। कर के अन्य पुत्रों 
व शपम दाम शुर्वांगी से) भराय , धमियत, 


धदाद हद मुति (परदियी थे) और एनमेहय ८ । 


| कुमारिल भट्ट कुछ 


२,थम्मीध फे एक पुत्र का नाम | इनकी खी का नाम सेर- 
कन्या था । 

कुरुवत्स-नवरथ के पुत्र का नाम । 

कुरुवश-मधुराजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम 
अनु था । 

कुरुश्नवण ब्रासदस्यव-बरसदस्यु के पुत्र का नाम) ऋग्वेद 
में फलप ऐुलूप ने हनके दान की प्रशंसा की हैं । 

कुरुमुति काण्ब एक सूक्तद्वप्ण का नाम ) 

कुल - १. देशरथ एुन्न राम के दरबार के एक विदृषक दा 
नाम | २. राम-सेना के एक यानर फा नाम ! 

कुहक-रल का राजा का नामांतर। मत्स्यपुराण के भजु- 
सार यद्ट शुद्रक राजा के पुत्र थे। 

कुलह-कश्यप कुलोत्प॑न्न एक योतन्रकार का नाम । 

कुलिक-करह्र और कश्यप से उत्पन्न एक नाग का नाम । 

कुल्मल वरहिप शेलूप-एक सृक्तद्वप्टा का नाम । 

कुचल्यापीड-द्वाथी के रुप में एक रात्तत का नाम। 
कृष्ण भौर बलराम जब मथुरा में उत्सव में सम्मिलित 
होने के लिये था रहे थे तब रास्ते में दी इनका वध फरने 
फे लिये कंस ने कुत्न॒लयापीड़ फो भेजा था । क्षप्ण ने रास्ते 
ही में इसका वध कर दिया था। 

कुचलया[श्व-एक पिख्यात चक्रवर्ती राजा का नाम। 
भविष्य पुराण के अलुसार ये घृदददृश्व के पुत्र थे । दिवो- 
दास फे पुत्र मतर्दन का दूसरा नाम भी यही था। ये 
फई नामों से प्रसिद्ध हैं जेसे कुबलारंच, घुमत्‌, शब्रु- 
जित तथा ऋतुध्चज आदि । 

कुचलाश्व-राजा श्राचाज के पौच्र तथा बृहदश्व फे पुर 
का नाम । उन्होंने महर्षि उत्तक की आज्ञा से धुंध नामक 
राप्तस का बंध किया था, जिससे इनका नाम धघुधमार 
भी प्रसिद्ध हैं। यह रास एक बालुकामय समुद्र में 
रहता था और उसमें से उसे निकालना असंभव ही था। 
पर कुबलाश्य ने अपने २१००० पुत्रों की सम्मिलित 
खोज से इसे किसी अकार निकलने फे लिए बाध्य किया | 
निकलने पर इसके अश्वरंध से अप्नि की ऐसी लपट 
निकली कि इनके तीन पुश्नों--ध्दाश्य, फपिलाश्व तथा 
भद्वाश्य - को छोदकर शेप सब भस्म हो गये, पर राजा 
कुबलाश्य के सामने बद श्धिक न झदर सका भर बीर- 
गति को माप्त हुआ । उत्तक ऋषि की तपस्या में वि# 
टालने फे कारग ट्री धुंध का घध किया गया था । एरि- 
बंश पुराण के अनुसार एनके फ्ेयल १०० पुत्र थे। इनकी 
सु के बाद इनका पुत्र दृदारव गद्दी पर यैंठा । साकयटेय 
पुराण के अनुसार ये शब्रुजित के पुत्र थे । 

कुश-4.राम के पुत्र का नाम। इनकी माता बदेद्दी तथा 
छोटे माह लब थे । राबग को जीतने के बाद प्ति-परीक्षा 
केका रास ने सीता को स्वीकार किया था; किन्तु बाद 
में लोफापवाद के भय से स्पाग दिया | यथपि थे इस 
समप गर्भवती थी । लघमर्ण उन्हें तमसा नदी फे शिनारे 
बाल्मीहि के ग्राध्रम के पास छोद घाये। प्राश्षम में जैसे 
भत्य ऋषियदधियाँ रहती थीं वैसे ही एनके भी रहने फी 
ब्पयस्था हो गई। छात्ण मास की संध्य रात्रि में दस 
हद शोर सब नामझ दो पुत्र उप्रश्न हुए। यास्मीडकि 


कुशध्वज-कुशुमिन ] 


ने उनके सव संस्कार किये तथा शख-शासत्र आदि की 
भी शिक्षा दी । वे दोनों सभी विद्याओं में पारगत हो 
गये । इसी बीच रास ने अश्वसेध यज्ञ किया । इनका छोड़ा 
हुआ यज्ञाश्व वाल्मीकि शाश्रम के पास से निकला | 
घोड़े के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था और एक पत्र 
भी लगाया हुआ था | इस घोड़े को देखकर लव ने कौतू- 
हलवश पकड़ लिया पश्लौर उस पन्न को पढ़ा । उसमें लिखा 
था--'एक वीराघ कौसल्या तस्या पुत्रो रघूद्दहः | तेन 
रामेण ऊक्तोसी चाजी गृहणावित्वम॑ वली | यह पढ़कर 
इनकी क्षात्रदृत्ति जागृत हो उठी और इन्होंने अश्य को 
रोक लिया | उसकी रक्षक सेना के सेनापति शज़ुप्त थे । 
दोनों में युद्ध हुआ । शत्र॒न्न के आहत होने पर लच्मण, 
फिर लक्ष्मण के आहत होने पर भरत शोर भरत के 
आहत होने पर रास आये । किशोर बालकों के अद्भुत 
पराक्रम को देखकर राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ 
झाया । झंग-मत्यंग शिथिल हो गये । धन्नुष नहीं उठा । 
उन्होंने इन्हें प्रेम से बुलाकर पूछा, “तुम किससे लड़के 
हो | धनुविद्या तुम्हें किससे प्राप्त हुईं ?” लड़कों ने पहले 
तो कहा, “युद्ध करो, इन प्रश्नों से तुम्हें न्‍या सतलब २” 
किन्तु बाद में अपनी साता का नाम बता दिया | फिर, 
बाल्मीकि की आज्षा से स्वयं सीता ने कुमारों को बताया 
कि यही तुम्हारे पिता हैं । इस तरह सब लोगों का 
मिलन छुआ सीता ने राम को क्षमा कर दिया सभी लोग 
भ्योध्या गए | कुश ओर लच की अध्यक्षता में अश्वमेध 
यज्ञ पूरा हुआ । वाल्मीकि रामायण में यह ग्रसंग कुछ 
दूसरी प्रकार से वणित है। राम के अश्वमेध यज्ञ में 
बाल्सीकि ऋषि कुश और लव के साथ सम्मिलित हुये 
थे | कुश और लव ने बढ़े राग के साथ रामायण गाकर 
सबको मुग्ध कर लिया। परिचय पूछे जाने पर इन्होंने 
केवल इतना कहा कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं । 
किन्तु रास ने समझ लिया कि ये उन्हीं के ही भ्ाव्मज 
हैं। राम ने लव को कोसल और कुश को उत्तर कोशल 
दे दिया । कुश ने कुशस्थली सामक नगर बसाया | दे० 
राम), सीता! तथा लव”! | २. भागवत्त के अजुसार 
सुधोत्र राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र का नाम । 
इनके पुत्र का नास प्रतिनासक था । क्ुश चंश का प्रारंभ 
इन्हीं से हुआ | ३. ये अजक राजा के पुत्र थे | कुशांब, 
अमृत्तरजस, चसु तथा कुशनाम के इनके चार पुत्र थे। ये 
चारों कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुये। नामांतर कुशिक | 
४. एक देत्य का नाम जिसे शिव की कृपा से अमरत्व 
मिला था| यह विष्णु को ही मारने को उद्यत हुआ, पर 
उन्होंने इसके मस्तक को पृथ्वी में गाइकर उस पर शिव- 
लिग की स्थापना कर दी । तब यह शरणागत हुआ । <. 
विद राजा के तीन पुत्रों में से पहले का नाम | 
कुशध्वज-रथध्वज राजा के पुत्र का नाम। इनकी कन्या 
का नाम रे रस | २. 9578 बा के कनिष्ट 
पुत्र का नाम। ये सीरध्वज जनक भाई थे । सांडची 
झभौर शुंतकीति इनकी दो कन्याएँ क्रम से भरत तथा 
शत्रप्त को व्याही थीं। इनके बड़े भाई सीरध्यज जनक 


धो 


की पुत्री सीता शोर उसिला क्रम से राम और लच्मण 
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को व्याही थीं। सीरध्वज ने प्रसिद्ध राजा सुधन्वा को 
जीता था। इनके राज्य का नाम सांकाश्य था जिसे इन्होंने 
अपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया था । ३. बृहस्पति 
के पुनत्न॒ का नास। ४. एक प्राचीन राजा का नाम जो 
पू्व॑जन्म में बानर था । 

फुशनाभ-१. कुश अथवा कुशिक राजा के चार पुत्रों में से 
कनिष्ठ पुत्र का नास । इन्होंने महोदय नामक एक नगर 
की स्थापना की । २. एक सन्नु पुत्र का नास | 

कुशरीर-वेदशिरस्‌ नाम के शिवाचतार के शिप्य का नास | 

कुशल-एक ब्राह्मण का नास। ये और इनकी पत्नी दोनों 
दुराचारी थे जिसके कारण नरक में पढ़े । पर इनके पुत्रों 
ने गया में पिंडदान किया जिसके फल से इनका उद्धार 
हो गया । 

कुशांच-कुश (कुशिक) राजा के ज्येप्ठ पुत्र का नाम | ये 
चार भाई थे। इन्होंने ही कौशांवी नामक नगरी की 
स्थायना की थी । इनके पुत्र का नास गाधि था। दे० 
'कुशिक' । २, उपरिचर चसु नामक राजा के पुतन्न का 
नास । ये चेदि नामक राजा के पुत्र थे। इनका नामांतर 
मणिवाहन था । 

कुशाग्र-वृहद्रथ के कनिष्ठ पुत्र का नाम । इनके बड़े भाई 
का नास जरासंध था। ये दोनों उपरिचर बसु के पौन्न 
थे। भागवत के अनुसार इनके पुत्र का नाम ऋषभ था । 

कुशाल-झशोक के पुत्र का नाम | 

कुशावत-ऋषभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम | 

कुशिक-विश्वामिन्र के पितामह तथा गाधि के पिता का 
नाम | एक ससथ महरपिं क््यवन को ध्यानवल से भान 
हुआ कि कुशिक बंश के संयोग से इनके बंश में दर्र- 
संकरता का प्रवेश होकर ज्षत्रियत्व की प्राप्ति होगी । इसे 
अवांछुनीय समझकर इन्होंने कुशिक वंश के नाश का 
प्रयत्न किया; परन्तु असफल रहे। च्यवन के वंशज ऋचीक 
स॒नि ने गाधिराज की कन्या का पाणिग्रहरा किया । इसी 
संबंध से महर्षि जमदुझि का जन्म हुआ जिनके पुत्र परशु- 
राम प्राह्मण कुलोत्पन्न होते हुये सी क्षात्रधर्म में प्रवृत्त 
हुये | कशिक महोदयपुर में रहते थे। उनके यहाँ एक चार 
च्यवन ऋषि गये थे । कुशिक तथा उनकी खत्री ने बड़ी 
सेवा-सुश्रुपा की थी जिसके फलस्वरूप यह वर मिला 
कि इनके वंश में ब्राह्मणात्व का प्रवेश होगा । कुशिक का 
उल्लेख चैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुशिक कुलोस्पन्न 
मंज्नकारों के नाम सी मिलते हैं । 

कुशिक ऐपारथि-एक सूक्तद्ग॒प्टा का नाम । 

कुशिक सौसट-एक सूक्तद्वप्टा का नाम | 

कुशीजल्व-भार्व॑शर्मा नामक ब्राह्मण ताड़ी पीने के कारण 
ताड के पेड़ के रूप में जन्सा । उस ताइ पर कुशीलयव 
नामक एक ब्राह्मण सकुटंग्व रात्तस होकर रहता था क्‍्यों- 
कि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था! अ्रंत में 
गीता के आठवें अध्याय का पाठ करने से उसका उद्धार 

ञ्ा | 

कु भ-भविष्य पुराण के अनुसार शकुनी के पुत्र का नास | 

कुशुमिन्‌-ब्यास की सामशिप्य परंपरा से पॉ<्यंजी के शिप्व 
का नाम | 
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सभी क सामतस-टरसयों रशशाफकपि इवासली ने खाट 
श्यव दिया था की शोषीरणणी शारग (लांग्यापन) के 
भय गारय नाई प्राप्त दंगा | 
ये प्ले से पंट गामका ऋर्यिण के साथ 
हडपा शाम काया । इस साय के परत में क्भिगिर 
(पुर) सदा प्यगर (निठ) शामक कर्मी या उछ्ठेसा हैँ । 
गयीट्दि-मंगित्स गृदास्पत्त एक सोनश्नढ्वर का सास । 
हएर्सा।-एफ फ्पि या साम गो स्गास फी परंपरा में पोष्यज्ञी 
पा शिप्य थे। 
पास -मियर सता देयननी के प्मन का नाम । 
फिादिस सादय शक सूछे टष्टा का नाम । 
ंगिभारश-का मरते शा सामातर । द० फामदेया । 
एंगाति ए शोगयदो रे जाप को सोम] 
गएगराविद ओंशारलोाक-ापा ऋगि लिनन्‍्याने पश्चु-संपर्ति को 
हामिये ीण्यि सपराय सागयः यज्ञ झिया था जिसके फल 
से एस चापाया री अचुर सम्पत्ति प्राप्त एएइ थी । 
आह रे आशय हद ते या शा सारों व टन 
5 दे प्रा साग भआाययात था | 
सस्ता यंय एफ यज्ञ था नाम । 
४80 गहानारत सुठ मे ऑॉरवपन्नीय एक राजा का 
नाम | ३. गंश्शप सथा ए८ ऊे एक पुन्न वा नाम । 
मन खोथार दुंस फे णगा राणपुत्र का नाम | था दयह्॒थ 
हक] 
फूड शांगत सवा क्रता की एक पन्या का नाम । 
कभी मगर विश्यवामित्र रागि में पच्च था लास । 
पट्टू-र से हे छा सनासए फा नाम । 
पृदझंगा एथश रहुगण । बाणासुर के साथ यन के 
गआाजाहा श खाबव इसेझ शाम हा बश[न 3 | 
हुआ यी आध्याजीन चागाय साझा येयलदास जी 
शातिर ४७ अदा जला म ॥ 
ने मोट्याग शाता छऊे पृथ्र गा नाग । उनके पुत्न का नाम 
भा 22877 8 
जज 30 जम गए सयतार का नाग । 
पनिनिन्कपराइन बर# ४ िप्राप से झूमे का रूप भाररा 
0 62/म6 है 2 (2४०४7 6 पाठ या आग पक लागर साजन 
या "ये मे गे पी: घर मंद राजा पंच्ृत को स्थापित 
उज्द था ही सायुए सावन झूभर शी सदा था। पैश्दरारा 
हु हि पा का 23 ९ आजम दांत ला 
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[ कुप्नि-कृति 


घगाव पुराण री भी नहीं । इसमे प्रमुस रूप से शैव 
सिरांत ही प्रतिपादित हुण हैँ घोर एसके अधिकांश 
भाग में शिव तथा हर्गा दी उपासना का ही प्रतिपादन 
ऐ । एस पुराण की रचना बारएवीं शत्ताव्दी फे वाद हुई ए। 
कृप्मांड-एक देत्य का नास लिसका बच विप्णु ने कातिफ 
धुझ्धा नवमी को किया था । 
फरा[-एक ऋषि का नाम । दे० 'वाल्सीकि' । 
क्तजय-१., भागवत फे अनुसार ये चहिराज के पुत्र थे। 
धन्य पुराणों में यह धर्म तथा बुहद्ाज के पुत्र कहे गये 
हैं । २. प्यास का नाम | 
कृतंस्यतती-एक सिद्ध अप्सरा का नास । 
कृत-१. जय राजा के पुत्र का नाम । 
रोहिणी के सात पुत्र का नाम । 
कतक्‌-वसुदेव शोर मदिरा के चार पुत्रों में से तृतीय फा 
नाम । 
कतदति-चित्रक्ेतु राजा की एक फरोढ सख़ियां में से ज्येप्ठा 
का नाम | अंगिरा क्रापि की कृपा से इन्हें पुत्र हुआ था 
जिसे एनकी सपत्नी ने विष दकर सार डाला। पर भ्ंगिय 
ऋषि ने उसे पुनर्जीवत फर दिया । दे० 'चित्रकेतु' 
छकतध्वज-१, दे० प्रतर्दन । २. धर्मष्चज जनक के दो 
पुत्ना मं से एक का नाम । 
झतप्रत-राजा भगदत्त के पुत्र फा नाम जिसे नकुल मे 
भारत-युद्ध में मारा था । 
ऊतयशस सागरस-एक सैक्तद्र प्या दा नाम । 
कतयुग-पुराणों के शनुसार चार थुगों में से सयप्रथम 
फा नास जिसका घारंभ सृष्टि के थ्रादि से दी होता ६ । 
इसका दसरा नाम सचयुग हैं । 
घातवमंन-१ .टदीक राजा के पुत्र, एक पसिद्ध वीर राजा । 
भारनयद्ध मे एक शषोटिसी सेना लेकर हसोधन के प्त 
में सस्मिलित हये थे । बलराम ने रेचतक पर्वेत पर एफ 
चहुत बड़ा उत्सव किया था. जिसमें शांमब्रित होकर ये 
गये थे | भारत-बचुद में सीम ने इनसे त्तीन वाणों से 
विद्धू किया था । दुर्योधन पं के बचे हुये तीन चीरों में से 
ये भी एक थे | युविष्टिर फे ग्रग्यमेध के ससय रघच्तक सनन्‍्य 
फे झाधपति शज्ञन के साथ ये भी थे। इनकी शत्यु यादव 
पीर सास्यकी के हाथ से हुई । २. भागवत मे पनुसार 
घधनतः ५ पुत्र का सास | दें० । 'कऋनवबीये! । 
करत वादा (क्तवाच)-शांगिरस कुलास्पन्त एक मंत्रद्वप्टा का 
नाम | 
कूल सीय-भागबन नथा दिएणु-पुराश के शनसार धनफ राजा 
ज्यप्य पुत्र का नासा। ये घार भाई थे | कृतवीय फे पुत्र 
का नाम 'परन्नन था जो कृतबीय तथा सहसाजुन शादि 
नामों से प्रसिद / | धनक का नामातर फनक भी मत्स्य 
परादि पुरागां मे मिलता ?। संकोठी चनुर्वी घत्त में: 
प्रभाव से शसदोप को सासरा्उन ऐसा प्राएर्य पराक्रमी 
तथा प्रतापी परत्रर्स्न प्राप्त ए पा था । 
फातारस-+-सानलाश्य राजा फद्ी पुत्रा स से पदुंसो 
पशादव शसया सामांसर ४ । 
लि १. साझा नहप फे एड यनिएठ पत्चन का नाम। २, थ 
गर्य उासनझ ऊऋ पन्ने छा भाग । ये निमि +ऊ चशन थे | 


२, वसुदेव भर 


शा नाम। 


कतेयु-कष्ण ] 


इस वंश में इस नाम के दो राजे हुये हैं। ३. भागवत्त के 
अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र | इनके पुत्र का नाम उप- 
रिचर बसु था | ४. राजा वश्नु के पुत्र का नाम | इनके 
पिता का नाम रोमपाद तथा पुन्न का नाम उशिक था। 
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का नाम । दे०शिलालिन!। २.एक ऋषि तथा भजापति का 
नाम जिनके साथ दक्त ने अचि तथा विषणा नामक 
अपनी दो कनन्‍्याझों का विवाह किया था। ३. सहदेव 


के पुत्र का नाम । इनके पुश्न का नास सोमदत्त था । 


कृतेयु-भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार रौद्राश्व तथा :/क्ृष्णु-भारतीय वाइमय में यह नाम सर्वाधिक पूज्य है। 


घृताची के पुत्र का नान।| 
कृतौजस-राजा कनक के पत्र का नाम। भागवत तथा 
विष्णु पुराण के अनुसार ये धनक के पन्न थे । 
कृत्तिका-१. एक नक्षत्र का नाम । २. प्राचेतस दत्त की 
सत्ताइस कन्याओं में से एक । ३. अग्नि नामक चसु की 
पत्नी का नास | इनके पुत्र का नास स्कंद था । 
कृप-शारद्वत ऋषि के पुत्र का नाम । ऋषि की तपस्या से 
भयमीत द्वोकर इन्द्र ने उनका तप भंग करने के लिए 
जालवती (भागवत तथा मत्स्य पुराण के अनुसार उर्वशी) 
नामक अप्सरा को भेजा था | वह अपने उद्देश्य में अस- 
फल रही, कितु ऋषि का वीय एक सरकंडे पर स्खलित 
हो जाने से एक पुत्र तथा एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। 
संयोंगवश झरूगयार्थ आये हुये शांतनु ने इन अरक्षित 
शिशुओं को अपने साथ ले लिया ओर क्ृपापूर्वक उनका 
पालन किया । कृपा से पोषित होने के कारण इनका नाम 
क्रमशः कृप तथा कृपी रखा गया । कालांतर में कृप धलु- 
विद्या फे आचाये हुये ओर छत्तराप्ट ने अपने पुत्रों को 
उक्त विद्या की शिक्षा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया था। 
भारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और पांडव 
पक्त के अनेक उद्भट योद्धाओं का वध किया। कुछ व्यक्ति- 
गत कारणों से इनका कर्ण से वैमनस्यथ हो गया था। युद्ध 
के झनंतर कौरव पक्त के जो तीन वीर बच रहे थे उनमें 
एक क्रपाचाये भी थे । विप्णुपुराण के अनुसार क्ृप तथा 
कृपी सत्य्ति की संतान थे, जो शारद्वत के पौत्र थे । 
क्ृपा-कृप की बहन का ज्ञाम। इनका विवाह द्रोणाचार्य से 
हुआ था, जिनसे अश्वत्थासा की उत्पत्ति हुईं यी । विष्ख॒- 
पुराण के अनुसार ये सत्यक्षति की कन्या थी जो शारह्नत 
के पोन्र थे | दे० 'कृप' । 
कृपाचायं-महासारत कालीन एक प्रसिद्ध धलुधर का 
नाम । दे० 'क्रप! ) 
कृथी-कृपाचाय की बहन का नास ) दे०'कृप” तथा क्रपा? । 
कृसि-१. विप्शु तथा वायु पुराणों के अनुसार उशीनर के 
पुत्र का नाम । २. मत्स्यपुराण के अनुसार महपि च्यवन 
के पुत्र का नाम) कृत, कृतक तथा कृति इनके अन्य 
नामांतर हैं । 
कृुश-१. ऋषग्वेद्‌ के अनुसार एक सुूक्तद्ृप्टा का नाम, 
जिन्होंने यज्ञों द्वारा इन्द्र को प्रसन्ष किया था। ये बड़े 
सत्यवादी थे और अश्विनीकुमारों के विशेष कृपा-पात्र थे | 
२. एक प्राचीन ऋषि का नाम जो उम्र तप के कारण 
अत्यंत कुश रहा करते थे। ये रंग ऋषि के मित्र थे । 
इनका एक नासांतर 'कुशतलु' सी हैं । 
कृशानु-सोमरक्षक गंधरवों में से एक का नाम जिन्हें देवा- 
सुर संग्राम के झननन्‍्तर अश्विनी कुमारों ने अच्छा 
किया था । 
कृशाश्व-१.पाणिनि के झजुसार नाट्यकला के एक आचार्य 


कझ्राज इस नाम में वैदिक, पौराणिक ओर ऐतिहासिक 
कृष्ण के व्यक्तित्व निहित हैं। अतएव कृष्ण अब केवल 
भावजगत के व्यक्ति रह गये हैं। ऋग्वेद में इस 
नाम का उल्लेख हुआ है। कृष्ण आंगिरस एक 
मंत्रद्वप्ण थे, किन्तु संहिता साहित्य से स्पष्ट है 
कि कृष्ण आगिरस तथा कृप्णएक ही व्यक्ति के नाम 
नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद्‌ में सर्व प्रथम देवकी- 
पुत्न कृष्ण का वर्णन एक आचार्य के रूप में हुआ है। 
विश्वक के पुत्र, एक ऋषि का नाम भी कृष्ण था। कृष्ण 
नास का एक असुर भी हुआ है जिसने दस सहसख्र सेना 
के साथ आन्रिलोक में हाहाकार सचा रक्‍्खा था। अंत से 
ह द्र ने इसे परास्त करके इसका नाश किया। एक अन्य 

दिक मंत्र में ०००० छृप्णों के वध का उल्लेख है । 
ध्रन्यत्न वंश-परंपरा को रोकने के लिये कृष्ण की गर्भवती 
स्त्रियों के वध का उल्लेख है । संभवतः श्वेतवर्ण आदिम 
आयों ओर कृष्ण (काला) वर्ण अनाया के युद्ध की ओर 
इस चर्णन का संकेत है । पुराणों के अनुसार कृष्ण विष्णु 
की पूर्ण कला से सम्पन्न उनके आठव अचतार थे । महा- 
भारत में स्पप्टतः परमदेव के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ 
रहस्यात्मकता से युक्त राजा कृष्ण को देखते हैं। संबे- 
शक्तिमान ईश्वर के रूप में कृष्ण का वर्णन भरवदगीता 
में मिलता है, जो निविवाद रूप से महाभारत में बाद को 
जोडी गई है | महाभारत के द्वितीय ओर तृतीय संस्करणों 
के भत्तिप्त अंशों में इनकी इंश्वरीय सत्ता उत्तरोत्तर 
परिव्धित होती चली गई । हरिवंश पुराण सें जो वहुत 
बाद में सहाभारत के साथ संयुक्त किया गया तथा भाग- 
वत पुराण में इनकी ईश्वरीय सत्ता पूर्णता को प्राप्त हुईं। 
उपयुक्त दोनों ग्रंथों के आधार पर इनकी कथा संक्षेप सें 
निश्नलिखित हैः--इनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी 
थ९१। देवकी कंस की वहन थीं और वसुदेव से इनके 
विवाह के समय यह आकाशवाणी हुईं कि देवकी के 
आठवें गर्भ से जो संतान होगी वही कंस का वध करेगी, 
इसी कारण से कंस ने देवकी और वसुदेव को 
कारांगार में डाल रक्खा था और जो संतान उनसे होती 
थी उसे चद्दान पर पटक कर मार डालता था। भाद्रपद्‌ 
कृष्णाप्टसी को, अधरात्नि के समय कारागार में ही 
कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय देवयोग से सभा पहरे- 
दार सो गये थे | मुसलाधार दृष्टि हो रही थी। पूर्व 
निश्चय के अनुसार वसुदेव सद्य/जात कृष्ण को 
लेकर बढ़ी हुई यमुना को पार करके ब्ृन्दावन में 
यशोदा के पास रख आये और यशोदा की नवजात 
कन्या को लाकर देवकी की गोद में बिठा दिया । प्रातः 
काल कंस ने ज्यांही चद्दान पर पटक कर उसको सार 
डालना चाहा, त्यों ही वह कन्या यह कहती हुई झ्ाक्राश 
में उड़ गई--“अरे दुममति कंस ! सेरा मारनेवाला प्रकट हो 
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गया ९ यह बन्या सोगगाया भी | एसके शनन्तर कस 
गो दिशु शाया या एता पला छोर उसमें बच के लिये 
इुपने इर्गेपान या प्यदा गिये। सर्वप्रधम पूतना नाम दी 
शाएसी मेरी गई शिया पिपाफ़त स्तन्य-्पान करा कर 
शनि जल डर इए 5 5, हि प्ि ग्गु घष्ट गुद || मारी गए | 
इसी फ्रद्रार पागासुर, ययासुर, यपासुर झ्ादि राप्स 
एम्ोश में हा शो मारने के लिये भेज गये, किग्तु 
सभी कृषश मे होगा मार टाले गये। कालियनाग 
तथा पृदलयापीद नामझ मदोदत हाथी थ्ादि का 
भी एप में गध पिया | फंस के द्वारा भेजे गये प्रलंभ, 
गरय, हमे, पीए सथा सुझ नामक शमन्‍य राण्तस भी सारे 
गये | यदे होने पर झाश से सपने बढ़े भाई बलराम फी 
सांभागसा से एस ये: भाई सुनामन को सारा शोर जरासंध 
ऐसे पराक्रमी राहा फे सहायक होने पर भी फंस का 
यथ एशिया | तपत्चान जरासंघ प्रोर शिशुपाल जैसे अन्य 
हायायारी राजाधों को सारा । प्रंग-धंग पशादि देशों को 
शीत पर पाताल लोक मे पंचलन नामक राफ्तस फो भारा 
शोर परचिएन्ध नामझऊ दिव्यशंणप प्राप्त क्या। भर्ज़न की 
सदागयता से एन्द्रॉने ग्गंटय बन जलाने में भ्रम की सहायता 
एी शिससे प्रसज्॒ होकर झत्मि ने यप्ण को सुदर्शन चक्र 
धार फोमोदर्की गदा तथा पुन का गांठीव धनुप दिया । 
एन्टॉले गाथार भरेश की कन्या का स्वयंवर-सभा से णप- 
रण दिया शोर राणा को शपने रथ के पटिये से बाँध- 
पर इपने यहाँ के गये | विदभराज भीष्मक फे पुत्र रुपम 
फे घोर विरोध फरने पर भी उसकी चहन झुक्मिणी के 
साथ एन्टनि बियाद किया, जिससे प्रशुग्न, चारवेप्ण 
कह दस पृष्ठ तथा चास्मती नाम फी एक फर्या उत्पत्त हुई । 
रविमशी की लक्ष्मी का 'सबतार साना गया (। सम्य- 
भामा,गयियतोी, सुझीला तथा लच्मणा एनकी झन्‍्य प्रधान 
मेरिधियां थीं। कढ़ा जाता कि एनफे ६६०० ०मिर्यों थीं। 
पॉडयाके साथ इनका घनिष्ठ सबंध था| हौपटी के स्थयं- 
गा में सशिलित होकर मस्य्वेध-प्रतियोगिता में हन्दोंने 
अर्गन है पक्ष में झपना निर्गय दिया। पांडियों के एस्तिनाणुर 
में राप्य परले समय ये शयतिथि के रुप में उनके यहाँ गये । 
पद दिन याई झर्णुन दार्का गये । कृष्ण ने उनका बता 
ग्यंगग हिया। यहीं फृ्श थी बदन सुमठा से अर्शन का 
प्रम हि गया घोर बतगास यो असम्मति होने पर भी 
कस मी साणयता से ऋपुन सुभदा को कैफर निकल गगय्ये | 
युशिटिस »ैं राज़मूप यश झे समय कह्ण ने सर संघ ये 
पे छामे शी सलाद दी, फ्योकि जशराासंघ के फारग्य ही 
हर शा सपुग छादरर द्रारगा जाना पड़ा था। भीम 
«मय उतार का था एटुद्या। राशयय गए भे कप पे 
सम्माोजित होते देख शिशुवाह से उनहा हझ्रपमान फ्या | 
श्र पा घण ने फपने घाण, ग्प डसरा शिरशर इन जिया । 


पदों अऋः पोटपों ने मीच इन छीड़ा के झयसर पर 
भी कुछ दर्गमान थे। जर संर्वम्य दागने वे याद युधि- 
#िट् उीपरी वो भी झा पा जगा 7 हार गय, सथ 
पुर गए ६ मे उसे केश याहुफ स्तैंस लाया 
पा जद्य बरत शगा । रिल पुणे वो कया से उस 


अ्क 


गिरी दजी पद गई कि यह उसे मए ने करे झा । 


[ कृष्ण 


ठयों के श्ज्ञातवास के याद झोर पारस्परिक महायुद 
पूर्व कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर युद्ध न परने 
पी सम्मत दी थी कितु हुर्याधन ने हनकी यात् न मानी | 
युद्ध के पू॑ इनकी सहायता लेने फे लि ए पष्टिले भजन 
आर फिर हुरयाघन एक ही समय पहुँचे। कृप्ण ने एक 
को छपना तटस्थ भ्यक्तिगत साथ, तथा दूसरे को अपनी 
सेना लेने के लिए यहा। दुर्याधन ने इनकी सेना यों 
लेना स्वीकार किया। कृष्ण ने तब झजुन के धाग्रह से 
उसका सारथी होना स्वीकार किया । युद्धारगभ के समय 
युद्ध चेन्र में घजुन को मोह्ठ उत्पन्न हुआ भर उन्होंने युद्ध 
करना 'धरवीकार कर दिया। यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को 
विरव प्रसिद 'भगवत गीता? का उपदेश दिया औौर उनको 
फ्तंव्य फा ज्ञान कराया | सारधी-रुप से फ्ृप्ण युद्ध मे 
अजुन की शांत सहायता फरते रहे । दो एफ 
स्थानों में अनुचित रुप से भी धअजुन फी सहा: 
यता की। जेसे, १. गुरु द्रोण को विरत करने फे लिए 
भअश्वत्थामा हतो' दाले पअरधंसत्य फे शयोग में झौर 
२. भीम झर दुर्याधन के गदायुद्ध में--हुर्यॉघन 
के ममस्थल पर आघात करने के लिए संकेत फरने 
में। युद्धोपरांत ये विजयी पांडरथों के साथ हस्तिनापुर 
गये झौर उनके थश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित हुए । 
तदनंतर ये द्वारका लौट गये । चहाँ इन्होंने मधपान का 
निपेधघ कर दिया । इसके वाद द्वारका सें यहुत्त से 
थपशकुन होने लगे । कृष्ण ने समस्त यादवों फो समुद्र - 
तट पर जाकर देवतायों फो प्रसछ करने की शाज्ञा दी । 

एन्दोंने मथमान फरने का पुक दिन निश्चित फर दिया 
था। इसके फलस्वरूप सदोन्‍्मत्त यादवों में भयानक युद्ध 
हुआ, जिससे ससस्त यादव-गण इनके पुत्र प्रयुग्न फे साथ 
मारे गये । बलराम इस युद्ध से श्रलग पह्टे भौर शांति फे 
साथ एक वृक्ष फे नीचे शरीर स्याग दिया। कृष्ण स्वयं 
जरस नामक एक व्याघ के त्तीर से पग्राएत ऐोकर दिवंगत 
हुये, फ्योंकि भूल से इन्हें हरिय रूसमफर उसने हम पर 
तीर चला दिया था। यह समाचार पाफर अजुैन हारफा गये 
झोर एनका घन्येप्टि संस्कार किया | पाँच मुख्य रानियाँ 
इनक साथ सत्ती हो गई' । द्वारका समुद्र में जलमग्म ऐो 
ग्रए । भागवत श्रादि पुराणों में कष्ण फे बाल्य तथा 
शैशव की कथाझों का विशेष रूप से वर्णन फिया गया है । 
हिंदी के प्रधान कवि विद्यापति, सूर, तुलसी आदि ने कृष्ण 
चरित सम्बन्धी फथायस्तु भागवत शआदि पुराणों से ही 
प्रधान रूप से ली है । फाब्योचित रुप देने फे लिये तथा 
धार्मिक मद्दष्य फी स्थापना के लिये कृष्ण के महत्व फ्रा 
धतिरंजित बर्णन भी किया गया है । सूरसागर घर प्रेम" 


कि 


सागर झआदि पुस्तकों में कृप्ण का यही पझत्तिरंजित रुप 


पां श्र 
फ 


कक न 
एमें मिलता है । काले बादल फे रंग का ऐने के फारश 
टूनका एक नास घनश्याम हो गया। एसी प्रफार उऊ्ल- 
पधन खा समय यशोदा में हनके पेट में रस्सी याँधी थी 
जिससे एनाा एक नाम दामोंदर भी पद । गोवर्धन धारण 
हराने के कारण एनका एक नास गिरघारी या तंगीश दया 
मधुरा-नियास के समय जरासंध झशौर फालग्यन नौमण। 


एक विदेशी के आकमण का यर्यंन भी मिलता | फाछ- 


कृष्ण आग्नेय-केतु ] 


यवन को कल्पना पौराणिकों ने संभवतः कृष्ण की गोरच 
रक्षा के लिये की है। कुष्ण चरित के साथ सम्मिलित होने 
वाली घटनाओं में राधा को उद्भावना अत्यत सहत्वपूण 
एवं मौलिक है । भागवत में राधा का उल्लेख नहीं हे । 
राधा संभवतः आभीरों की वनदेवी और गोपैल बाल 
देव थे। राधा का उल्लेख सर्वप्रथम चह्मवैवर्त पुराण 
में हुआ है । (दे० राधा) यद्दी भावना जयदेव, विद्यापति 
से आती हुईं हिंदी साहित्य में पललवित हुईं | भागवत 
में गोपी-कृष्ण के प्रेम का उल्लेख है । साथ ही उसमें 
एक प्रधान गोपी की आराधना का भी उल्लेख हे । 
है। 'अ्रमरगीत” की निगुश-सगुण-विवाद की उद्भावना 
हिंदी साहित्य के कवियों की मोौलिकता है | विष्शु पुराण 
के अनुसार विष्णु ने अपने दो केश उत्पन्न किये। एक 
सफ़ेद और दूसरा काला । ये दोनों केश क्रम से रोहिणी 
तथा देवकी के गर्भ में स्थापित हुए | श्वेत केश से बल- 
राम और काले से कृष्ण की उत्पत्ति हुईं। केश से उत्पन्न 
होने के कारण इनका नाम केशव” पढ़ा। कृष्ण पांडवों 
के फुफेरे भाई भी कहे गये हैं । मतान्तर से कृष्ण और 
अर्जुन नरनारायण के अवतार माने गये हैं। जैकोबी 
तथा भंडारकर आदि विद्वानों की धारण हे कि कृष्ण 
नाम 'क्राइस्ट' के आधार पर रक्खा गया है, किन्तु यदद 
धारणा. अब असत्य सिद्धू की जा चुकी छहे। २. दे० 
सहसाजुन । ३. कह्व-पुत्रों में एक पुत्र का नाम। ४. 
हविधान राजा के एक पुत्र का नाम । ९. सिंघुक के एक 
भाई का नाम । ६. एक ऋषि का नाम | ७. शुक्राचार्य के 
चार पुत्रों सें से एक नाम । 

कृष्ण आग्नेय-आयुवंद्‌ को पृथ्वी पर लाने वाले एक 
महषि का नाम। चरक-संद्विता के अ्रजुसार इन्होंने 
ही सर्वप्रथम अमिवंश भंड, तथा हारित आदि छुः शिष्यों 
को आयुवद की शिक्षा दी । 

कृष्णुकणाम्रत-बिल्वमंगल सूरदास रचित एक बेप्सव 
अंथ का नाम जिससे श्रीकृष्ण तथा क्रजवधुओं के पार- 


| ४७ 
उपासक थे। ४. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त उिन्होंने 
रासपंचाध्यायी गोबधनचरित्र तथा भगवदभोजन- 
विधि नामक तीन गअन्‍्धथों की रचना की थी | 

क़ृष्णुदास पयहारी-गलता गद्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त 
का नाम । ये अतिथि-सत्कार को इतना महत्त्व देते थे कि 
एक बार अपनी कुटी के सामने आये हुए एक बाघ को 
इन्होंने अपने शरीर का मांस काट-काटकर खिलाया था। 
ये वाल बह्मचारी थे और परोपकार में दूसरे दुधीचि माने 
जाते थे | 

कृष्ण पायन-दे० व्यास! | 

कृष्णध्व तिसात्यकि-सत्यश्रवा के शिष्य का नाम । 

कृष्ण पराशर-पराशर क्ललोत्पन्न एक ब्रह्मपणिं का नाम । 
कार्प्णायन, कपिस्ताव, काकेयस्थ, अंतःयाति तथा पुष्कर 
इस कुल में उत्पन्न मुख्य ऋषियों के नाम हैं । 

कृष्णुसिश्र-संस्क्ृतर के असिद्ध पंडित (१०४२ हई०) तथा 
कवि । ये चंदेल-राजा कीतिवर्मा के सभा पंडित थे। इन्होंने 
पअ्बंध-चंद्रोदु्य” नामक नाटक लिखा था । 

कृष्ण॒हारित-एक प्रसिद्ध आचाय जिन्होंने अपने शिप्यों को 
वाग्देवता संबंधी उपासना के एक प्रकार की शिक्षा दी 
थी। इन्होंने कालात्मक प्रजा उत्पन्न की थी जिसके का- 
रण विकलांग हो गये पैर प्रयत्व करके अपने शरीर को 
पुनः ठीक कर लिया । 

केकय -एक प्राचीन राज्य तथा उसके राजा का नास। 
रामायण के अनुसार इस राज्य की राजधानी गिरिन्रज 
अथवा राजगृह थी। इनका वास्तविक नाम विवादास्पद 
है । एक मत के अनुसार इनका नाम धुष्टकेतु था और यह 
कृष्ण के श्वसुर थे। इनके पाँच पुत्रों ने महाभारत-युद्ध में 
भाग लिया था। दशरथ की प्रिय पत्नी तया भरतमाता 
कैकेयी का संबंध इसी राज्य से था। कैकेयी अश्वकेतु की 
पुत्नी थीं । 

केतव-चायु पुराण के अलज्लुसार व्यास की शिप्य परंपरा 
में शाकपूर्य स्थविर के एक शिष्य का नाम | 


स्परिक प्रेम तथा रसकेलि आदि का वर्णन है! दे० +“केतु-१. नवश्रहों में से एक गरह। इसके रथ को लाख के रंग 


(बिल्व मंगल” । 

कृष्णुकिकर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो संभवतः चैतन्य 
महाअभ्रु के समकालीन तथा उनके शिष्य थे । 

कृष्ण चैतन्य-ह_नका वास्तविक नास निमाई था। दे« 
चैतन्य! । 

कृष्ण जीवन-एक गसिद्ध हरिभिक्त तथा कथा 
वाचक | 

कृष्णुदत्त लोहित्य-ये और कृष्ण कान्‍्त लौहित्य श्यास 
जयंत लौहित्य के शिष्य थे । दे० “त्रिवेद! । 

'कष्णदांस-१. स्वर्णफार जाति के एक सध्पकालीन 

 चेज्णव भक्त जो गायन तथा नृत्य में कुशल थे। सक्तमराल 


के आठ धोड़े खींचते हं। प्रति संक्रांति यह सूर्य को असित 
करता है । मतांतर से यह एक देत्य का नाम है, जिसके 
घढ़ मात्र है ! समुदृ-संथन के बादु सब देवता अम्गतपान 
करने के लिये बैठे । यह भी अमरत्व की इच्छा से देवताओं 
की पंक्ति में देवता-वेष में बैठ गया । पर सूर्य और चंद्र ने 
इसे पहचान लिया और इसके रहस्य को खोल दिया । 
तत्काल विष्णु ने इसका सिर काट दिया, किंतु शम्ठत इसके 
गले में जा चुका था, फलस्वरूप कटे होने पर भी इसके 
सिर और घट अलग-अलग अमर हो गये। मस्तक का 
नाम राहु पढ्ा ओर घट का नाम केतु | सूर्य और चंद्र 


से अपना चेर चुकाने के लिए राहु और केतु सूर्य, चंद्रमा 


- के अनुसार स्वयं कृष्ण ने अपना नूपुर निकाल कर इन्हें. को असित करते हैं। ज्योतिष में ये पाप-अश्रदद माने गये 
। पहनाया था । २. एक प्रसिद्ध वेन्णव भक्त तथा नाभाजी. हैं। विशोवटी गणना के अनुसार केतु की दुशा का फल 
; के यजमान । ३, सनातन नामक एक विख्यात वेन्शव सात वर्ष तक रहता है। केतु की दशा के पहिले चुध और 
. झाचार्य के शिम्य जो चेतन्य महाप्रभु के शिष्यों में उसकझे बाद शुक्र को दशा आती है । केतु की माता का 
। थे। नारायण भद्द नामक इनसे एक भद्द शिष्य भो मसिद्ध नाम सिहिका था। सतांतर से यह कश्यप तथा दनु का 
& चेएाव भक्त थे। कृष्णदास नी मदुनमोहन विग्रह के. पुत्र था। २, ऋग्रदेव तथा जयंती फे १०० पुत्रों में 
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हरि हि 
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एक । ३, यह तामस मनु के एक पुत्र थे। नामांतर से 
यह तपाधन भी कहे गये है । ४. ब्रह्मा ने अपनों मजा 
की अत्यधिक बृद्धि होते देख ऋत्यु नाम की एक कन्या 
उन्पन्त की । उससे असंप्य प्रजा का संहार होते देखकर 
बह रोने लगोी। उसके श्रासुआं से हजारों रोग पेदा हुये। 
फिर उन्होंने तव॑ किया जिससे उनको यह वर मिला कि 
इस नाश से उनको कोई पापन लगेगा। इस आश्वासन 
से उन्होंने एफ लम्बी साँस ली जिससे केतु उत्पन्न 
हुया । इसके एक शिष्य थाजो पूमकेतु के नाम से 
म्सिद्ध है । 
केत आग्नेय-एुक सक्तदृप्ठा का नाम । 
फेनमत्‌-१. धन्वतरि के एक पुत्रका नास | इनके एक पुत्र 
का नाम भीमरथ उपनाम भीम था। २. एकलतब्य नामक 
प्रसिद्ध व्याध का पुत्र | यह निबंध देश का राजा था ! 
मसहाभारन युद्ध में दु्याधन के पत्र से ला और भीम के 
द्वारा मारा गया। ३. भागवत के अनुसार प्ंवरीप के 
एक पुत्र का नाम । 
फेतुसती-सुमाल्ती राश्स फी खी, रावग की सातामदी का 
न नाम | ०. * ०." ० श् 
कतुमात-यप्नीध राजा कनी पुत्रों म॑ से कनि ठ का नाम । 
इनकी सात्ता का नाम उपचिति तथा खो का नाम देच- 
पीति था जो मेर की कन्या थी । 
केतुवमन-तिर्गत राजा सूर्यवर्मा फे भाई का नाम | एन्हेँ 
घन ने मारा था । 
केदार श्फ राजपि का नाम | 
फेदारा -संगीत-शास्त्र के अनुसार एक राग का नाम। भरत 
मत से यह मेथ राग का चौथा पुत्र € । प्रचलित केद्ाारा 
रात्रि के दूसरे प्दर का एक स्ुतिमधुर राग ए जो कल्याण 
टाट के पंतर्नन गापा जाता 7 । पदले यह राग विनावस 
थार में; ही झंदर था। इसमें विनावल का सुरय श्ंग-- 
गमरें सा--अब भी प्रयुक्त होता £ पार गंधार का 
संयोग विक्स ग्रथवा दुर्बल रूप में फिया जाता हैं । पहले 
के शुद्ध मन्यम स्वर साथुय॑ के लिये मध्यम में लगाये 
जाने लगे शीर या राग विज्ञायल से कब्याण मेल में 
गाया जाये लगा | यद तंत्र, भुयद नथा विलंबित स्थान 
गाना है उपयुक्ता।। वीर प प्रधान ऐने के कारग ठुमरी, 
दापा घादि छद धकति का गायन इस संग में असंभव 
£। हेदारा राग के कुद्र लोझइप्रिय रूप भो प्रचलित षः 
॥॒ जिनमें गवधर नेता सदा ऋहडारा सुगय हैं । 
हिराएइबर भिर के पं झयवार फा नाम । न-नारायर्ग 
एड प्‌ मे पर लाये थ। छाशी के एनक नाम से ण्क 
पाटड़ । 
फात-) इफ़दयगाग्ो गोयकारों छा माम। ६. दक्िणी 
, शर्त हे एक पांग का सान | 
हलिन्मशयान दे पृष्र का नाम । 
कवद निधाहवात थे की इपायि थो सातकत सामारण- 
दया पाति कर बाप ४ | 52० फटा! ॥ 
(वात शा शशि या पय मा सांभ । 
पएप भण जो निता मुक्ति 
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दाग सास किस झसते थे। खुडई होने के कारण 


हे 


है. #+ 


[ केतु आम्नेय-शे/र 


इनका एक नामांतर 'कूवा जी भी था। एक बार इ१ 
चुकाने के लिये महाजनों का कु्चों इन्हें भरकेले «४ 
पड़ा जिसमें ऊपर से मिद्दी गिरने के कारण ये दब एं 
कितु जब एक महीने बाद मिद्दी हटाई गई तो फ््ा 
करते हुये ये जीवित निकले। अयोध्या के लक्ष्मण स्दि) 
संस्थापक यही माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाश 
इनकी महिमा में कई प्रसंग उद्धृत किये हैं । 

केवलराम-नाभाजी के अजुसार एक योग्य वैष्णः 
जिनके संसर्ग से अनेक नास्तिक सी हरिभक्त ऐो गे? 
घर-घर जाकर हरिभक्ति का प्रचार करना हनका। 
का कारय था । े 

केवलवहि-भागवत के झज्ुसार अंघ्रक के पृ 
नाम । 

कफेशरि ओरस-फऋचत्राज जांबवान का एक पर्याय । 
जांववान! 

केशव-१ “"नामादास जी के अनुसार एक * -्यकाः 
_चैप्सच भक्त | २, कृष्ण का एक पयाय । दे० (कुच्ण | 

केशव (लहेरा)-नाभा जी के अनुसार एक बैष्णव * 
ओर स्वामी सुरसुपनंद के शिष्य । 

कंशब दंडबती-नाभा जी के अनुसार मथुरा महल 
विशिष्ट भक्त तथा वैष्णव भक्ति-प्रचारक। अपना अधि 
समय कृष्ण को दंडवत करने में ही बिताने के ५५ 
, एन्हें “फेशवदंडवती”' कहा जाता था । 

कंशवदास-२ « नाभा जी फे गनुसार एक 
वेष्णव भक्त । 

केशवभट्ट-नाभादास जी के श्नुसार एक मध्ययुई 


+ 
| च्क प्रा ॥ 


वःणय भक्त जिसका शाखार्थ श्री चैतन्य मदापभु? से | 
था | शाखार्थ से पराजित होने से ये बहुत दुखी थे, 
देवी ने इन्हें स्वप्न दिया कि तुमको शरानेबाले सा* 
हप्ण के अन्त्तार ए। तब से ये कृष्ण के अन्य भक्त २ 
गए। यह असिद्ध है कि सधुरा के विश्नाम घाट पर 4३ 
के काजी और सूथेदार के कुचक्र से ब्दाँ पहुँचने वा' 
हिंदुओं की सुश्नत कर ली जाती थी, किंतु इनके +।- 
यह अत्याचार बंद हो गया । 
कशिध्वज-फुतध्यज श्रववा कीतिंध्यज के पुत्र का नाम ! 
एनफे पुत्र का नाम भानुमतू जनक और चचेरे आः 
का नाम खांडिस्य था । खांठिस्य धार्मिक तत्यज्ञान ९ 
विशेषज्ञ थे। प्रतियोगिता के कारण दोनों में वेमनाहद 
हां गया, जिनके फन्नस्परूप केशिध्यज् ने खांडिफ्य कों 
निकाल दिया । क्रितु पक कठिन समस्या के सुलमाने ६ 
लिये फिर उन्हें घुलबाया गया। इसके पुरस्कार-स्यर्प 
फेशिव्यज ने गरंडिक्प को अ्ज्ञान का यथार्थ स्वरूप यहा 
कर झाग शोर तत्ज्ञान की शिक्षा दी । 
 पांडिक्या । 
कशिन्‌ (केशी)-६, कंस को आजा से घोड़े का रूप 
धारण फर फप्ण पर प्राक्मण करने पाले एक रास का 
ताम जा झृच्या द्वारा सारा गया । ३, कश्यप सथा 5! 
के पक्ष पुत्र का नाम। प्रजापति को देवसेगा और दैद 
से है “मे फो दो कम्पाशों में से दूसरी का भार एसझो 
समापन किया गया था । एसने ्ट्प्र हट । युद्ध छिप्रा या। 
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श)शिन-कोटरक ॥ 


(एक राजा का नाम। ३. यह उच्चेःश्रवा कौण्णोप के 
(सामिनेय थे। नामांतर से इन्हें दात््य सी कहते हैं । 
5शिन सात्यकाम-इन्होंने केशिन दास्ये से सप्तपदा 
(शाकूटी नासक मंत्र की शिक्षा ली थी | ; 
उशिनी-१ .एक अप्सरा, जो कश्यप तथा पग्राधा की कन्या 
थी । २. राजा सगर की दो स्त्रियों में से एक का नाम । 
शेष्या, भानुमती तथा सुमति इनके अन्य नाम हैं । ३. 
सुहोत्रपुत्र अजमीढ़ की तीन स्त्रियों में से एक का नाम । 
४जन्हु, जन तथा रुषिन इनके तीन पुत्र थे । ४. रावण की 
माता, विश्रवा ऋषि की एक पैल्नी का नाम | रावण , 
कंंभकर्ण तथा विभीपण हनके तीन पुत्र थे। नामांतर 
(केसकी । दे० 'केकसी! । ९. एक असाधारण 
लावण्यवती राजकन्या का नाम | इसने अप॑ना स्वयंवर 
:य॑ किया था, जिससे अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा तथा 
प्रहलाद पुत्र विरोचन उपस्थित हुये थे । दोनों में कोन 
ओप्ठ है, इस पर विवाद छिंड्ठा । दोनों ने अपने आणों 
52 बाज़ी लगाई । अंत में सवेसम्मति से निर्णय धर्मात्मा 
रललादू के ऊपर छोढ़ दिया गया। उन्होंने सुधन्वा का 
पत्त लिया | इससे प्रभावित हो सुधन्वा ने उदारता पूर्वक 
विरोचन को ही वरे जाने की सम्मति दी। केशिनी ने विरो- 
[चन्‌ को पति रूप वरण किया । ६. नल द्वारा परित्यक्ता 
'होने के बाद दुमयंती की एक दूती का नाम । 
शी-१., कृष्ण को मारने के लिए अत्याचारी कंस द्वारा 
भेजे हुए एक रात्स का नाम जो एक बृहदाकार अश्व 
का रूप धारण कर ब्जवासियों की गायों को सार कर 
खा जाता था । इसके भय से गोपों का गाय चराना वंद्‌ 
हो गया था| अंत में कृष्ण ने उसका वध करके बजवा- 
४ को उसके आतंक से मुक्त किया | २. नाभा जी के 
सार एक मध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा महिला ! 
फैसरी-एक चीर वानर का नाम जो अंजनी के पति थे 
ओर गोकर्ण नामक पर्वत पर रहते थे । शंबसादुन नामक 
एक असुर ऋषियों को सताया करता था | इन्होंने ऋषि 
फी आज्ञा से युद्ध करके उसका बंध किया। इससे संतुप्ट 
हो ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इनके एक भगवद्भक्त 
तथा अति पराक्रमी पुत्र होगा फलतः मारुति (हनुमान) 
की उत्पत्ति हुई । 
फ़ैसि(केसी)-णएक दैत्य, कंस का अनुचर । यह कंस की 
आज्ञा से एक अरव का रूप चना कर कृप्ण का बध करने 
के लिए व दावन गया था अपनी लातों के पशाघात से 
इसने वहाँ के गोपों तथा जीव-जंतुओं को विशेष 
कृष्ट दिया था । कृष्ण ने यह देखकर उसके पिछले पैर 
पकड़ कर उसे चार सो हाथ दूर फक दिया था, जिससे 
यह कुछ देर के लिए मूछित हो गया था । सचेत होने पर 
उसने फिर कृष्ण से युद्ध किया था, जिसमें कृष्ण ने उसके 
सुख सें अपना हाथ डाल कर उसका वध कर डाला था । 
ऋ्य-केकय देश (वतमान कारमीर) के एक प्राचीन राजा 
जो कोसकेश दशरथ के समकालीन थे । उनकी कन्या 
फैकेयी (जो सुंदरता में शद्दधितीय थी) का विवाह दशरथ 
फे साथ हुआ था। ये उनकी प्रिय सहिपी और भरत की 
जननी थीं | 
ऐ 


| 
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केकयसुतता-दशरथ को दूसरी रानी कैकेयी का नासांतर । 
दे० 'कैकेयी! । 
कसी-सुमाली राक्षस की कन्या का नास जो विश्ववा 
ऋषि को पंत्नी थी और जिससे रावण, कुंभकर्ण, 
विभीषण तथा सूर्पणखा ये चार संतानें हुई थीं | सुमाली 
कुचर से इईर्ण्या करता था। इसी से उसकी यह इच्छा थी 
कि उसे ऐसी संतान हो जो ऐश्वये में कुबेर का दे 
चूर्स करे। अन्य राक्षस्रों के विवाहेच्छुक होने पर भी 
सुमाली ने इसी उद्देश्य से कैकसो का विवाह स्थगित 
रक्‍्खा धा। अंत में जब कैकसी की योवनावस्था ढलने 
लगी तब इसे सुमाली ने विश्रवा को सौोंप दिया । दे० 
'केशिनी! (४) । 


कैकेयी-महाराज कैकय की पुत्री तथा दशरथ की तृतीय 


रानी का नाम । वाल्मीकि रासायण के अनुसार ये अपने 
समय में सुन्दरता में अद्वितीय थीं | इनके गर्भ से भरत 
की उत्पत्ति हुई थी । एक वार देवासुर संत्राम में आहत 
हुए दशरथ की इन्होंने बड़ी सेवा-छुश्नुपा की थी, जिससे 
प्रसन्न होकर दशरथ ने इन्हें दो वरदान देने का वचन दिया 
था। राम के राज्याशिपेक का अवसर निकट आने पर 
इन्होंने अपनी मंथरा नामक एक दासी के बहकावे में 
आकर राम के लिए चौद॒ह वर्ष का वनवास ओर भरत के 
लिए राज्य का उत्तराधिकार वरदान रूप सें माँग लिया। 
दशरथ ने प्राण देकर चचन पूरा किया । राम स्वयं सहर्ष 
वन चले गये और भरत ने भी चौद॒ह वर्ष रास की उपा- 
सना में बिता कर उनके लौटने पर राज्य पुनः उन्हीं को 
सींप दिया । दे० 'रास” तथा दुशरय' | 
केटभ-मधु नामक दैत्य का भाई । विप्णु जब एकार्थव में 
में सोते थे, उनके कर्योस्ुल से कई वलवान झसुर निकले, 
जिनमें एक का नाम कैटस था। मारूंण्डेय पुराण के 
अजुसार विप्णु से इन दोनों का €००० वर्षो तक युद्ध 
होता रहा। अंत में महामाया इनके गले सें चेठ गईं 
ओर विप्णु ने इनसे हो वरदान पाकर इन्हें मार डाला । 
हरिवंश के अनुसार बह्मा ने मिद्दी के दो खिलोंने 
बनाये । वाद में ब्रह्मा के आदेश से उनमें वायु ने प्रवेश 
"किया और वे दोनों वलवान असुर हो गये । 


कैतव-शकुनि के एक पुत्र का नाम | नामांतर 'उलूक' | _ 
करात (केराति)-कश्यप तथा अंगिरा-कुलोत्पन्न गोन्नकारों 


का नाम । 


केलास-हिमालय स्थित एक पैचतश्टंग का नाम जो शिव 


तथा कुबेर का निवास-स्थान साना जाता है । 
श 
कैलासक्‌-एक सर्प का नास । 


कोक-सन्रासह नामक पांचाल राजा के पुत्र का नाम । 
कीचरस-एक प्सिद्धू राजा जिनकी स्री का नाम सुप्रज्ञा 


था । ये नियम से एकादशी ब्त करती हुई रात्रि जाग- 
रण किया करती थीं । पूर्व जन्म की ये वेश्या थी । इसी 
के पुण्य-प्रताप से कोचरस ने राजवंश में जन्म ग्रहण 
किया । एक दिन एकादशी को यह वात किसी ब्राह्मण को 
सुनाया, सुनकर वह भी त्रत करने लगा और इसे वैकुंठ 
की प्राप्ति हुई | 


कोटरक-एक प्रसिद्ध अष्टकंडली मदासुर्प । 


के ] 
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टभ-मयु मामर देय फे एनुल फा नाम जिसका यध॑ 

छिष्ठ मे शिया था | दें? मु । 

दिया पाती एा माप्रमामतार | बाणासुर को माता । 

शत पे इतागर एप ये प्र. कमा घीर पाए में युख 
था पीर कृष्ण मे पपना खक उठाया उसे ससय नग्न 
राग थाद झाजा +॥ सन्‍खु| दी था । 

पट माय (फट कप्ण)-बलिषप्ट फुनोस्पन्न क्गपगण का 
सामूदिस नाम 

सेटिक (पीटियशरब) -सूरय के पुत्र का नाम | जयद्वव के 
धाने से ?सने प्रोपदी का सताया था। भारत युद्ध मं 
भीम ने एसया यथ छिया । 

फाटिया-एक संदारसी का नाम । 

फाोपयप-एक गोश्वकफार फ्रषि फा नाम | 

सोययेटा- पॉटय-सभा के एक धापि का नाम । 
फामलक-गजा जनमेमय के सर्पयज्ञ में सम्मिलित होने 
धाले एक सर्प का सास ! 
लासर-णक कैंय पा नाम | इसका यथ कहोठ भप्पि ने 
एराया था। पदोद् के पिता पिषप्पलाद जब तपरुचर्या में 
ध्चानस्थ थे, उस समय इसने उन्हें कष्ट दिया था । 

फॉलाइल-ससानर % एक पत्र का नाम । 

फासल -भारतप्ष का एक प्राचीन विस्तृत जनपद । चाए- 
सीहि रामायरा के अनुसार हसकी स्थिति सरयू नदी के 
सट पा थी मोर छयोध्या एसकी राजधानी थी । इससे 
प्तमान 'प्रयध प्रदेश का शोध होता हैं । सदाभारत 
तथा ग्युदेश में एस 'उत्त फकीसल' कहा गया हैं । सु- 
प्रसिद्ध चीनी परिस्रानक ऐनच्यांग फे अनुसार फोसल राज्य 
पलिंग ये: छगर-पश्चिस लगभग १८०० लि! ( 

फकोस) के झंतर पर था। इसका परिसागा €००० कि 

(२ राजवानी या परिसाग्य लगभग ४० लिथा। यह 

घारों प्यार पदाएद शोर जंगलों से घिरा था और इसके 
शुज्षिग भें लगभग ६०० लि' पर शांध राज्य था । उसके 
गगानगों से यह भी पिदित ऐता है कि उत्त प्रदेश फें 
सारालीन राणा छा नाम सददद (सातवाहन ?) था। 
इस 7 पीते यह मिस्तुल जनपद हेय बंशी चश्नियों के हा थ 
में बता गया। वि्युवुगग के घनुसार प्राचीन काल में 
टेपरशित भाग का छोई थीर गणा एस पर शासन करता 
भा | सूर्येशियों था यह प्रधान फेंद्र था । 

फायला-गासल देश फी रातयथानी धयाध्या का एक 
शामधोंगर | ० द्रयाप्या' । 

हासली-एा शागिगी दा नाम । इसमें हापम नहां 
लगता | 

छोाहल इंपॉस की शिवनयरंपरा में लॉगनी के शिष्य का 
शाम 55 हममएय के भागया में सम्मिलित हए से । 
(टिसाइ-गम मसरप्नर भे सपताषया से से एक । 


हज 
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[! 


फकय-एश बदित झाताएे का सास जिखोंने झगणरापा- 
सता शा; ऋतड़ पद सप्वी साहाम्प हा ग्रधार स््यि 
3 लिन 

प्टाँ्य ७ भाएदया | 


॥ हि नये प्ररिद सार्पाप पे प्र यृग्किर थे । स्लिस्प से 
गे की दि रापंश शाला में इनसा उम्तेग है । 


[ फैटभ-फोशल्या 


* शांठिल्य प्र्टपि फे शिप्य क्रा नाम । हुनके शिप्य 
कीशिक थे। दे० 'यिद्मिन! । ३, कुठिन फुलोस्पन्न एक 
प्रह्मपि का नाम जो युधिप्टिर के श्रश्वमेधयज्ञ में सम्मि- 
लित हये थे । 

कीणकर्स्थ-एक कफषि का नाम । 

कीणाप-एक सप॑ का नाम | 

कौत्स-$. निरुक्तकार यास्क के पू्॑, महित्थ क्षि के शिप्य। 
इनके शिष्य साण्डब्य थे। यह वेद फो निरथ्थक और 
ब्राशणों को कपोलकल्पित व्याण्या मानते थे । इनके एम 
मत का खंठन यास्क ने किया था। २. विश्यामित्र फे 
शिष्य का नाम जिन्दोंने रघु से चोदद् फोटि स्वण॑ंमुद्रा 
लेकर गुद दक्षिण दी थी। ३. रघुबंश में चदतंतु शिप्य 
फॉन्स का उल्लेख है । ४. एक प्रहद्मपि जिन्हें राजा भगी 

थ ने शपनो कन्या हंसी समपित की थी । 

कौथुमिन-१.िरिण्यनाभ नासक ब्राह्मण के शिष्य का नाम । 
ये एक बार जनक के शझ्ाश्नम में गये, जहाँ वाह्मणा आर 
पंठितों से इनका किसी वात पर विवाद हो गया | कद 
दो इन्होंने एक ब्राध्मण को छत्या कर डाली । हस पाप 
से इन्हें महारोग गौर कुप्ट हो गया । सब तसीथ्थों में 
घूमने पर मी यह पाप से मुक्त न हुये । अंत में अपने 
पिता के परामश से स्राव्य नामक सूत्र का सूय्योदय के 
समय जप तथा पुराण-पक्रयण से हनका उद्धार हुआ | २ 
सामवेद की एक शाखा का नाम | इस वेद की श्रव दो 
ही शाखायें उपलब्ध ६--एक फॉथुमी और दूसरी 
कारावायन | 

कीपथेय -उच्चेःश्रवा का पंतुक नाम । 

कीरव-ऊकुरु के बंशजों की सम्मिलित संज्ञा | तु वास्तव 
में शतराप्ट्र के सौ पुत्रों के लिए ही इस शब्द का प्रयोग 
होता हैं । ्तराप्ट्र और पांहु क्रमशः अंबिका और प्यंथा- 
लिका के गर्भ से उरपन्न हुए थे जो विचित्रवीर्य की पतियां 
थीं । इन दोनों को सत्यवती-पुत्र व्यास का झरस पुत्र 
माना जाता हैँ । एततराप्टर फे दयाघन आदि सा पुत्र हुए 
जो कौरव कहलाए और पांडु फे युधिप्ठिर आ्रादि पाँच पुद्र 
हुए जो पांठवय कहलाए । एनमें परस्पर कुदपेन्न का प्रसिद्ध 
महाभारत युद्ध हुआ । दे० 'सत्यचती”, व्यास! 'कुझ' 
आर पांड!' 

कीौरव्य-१., एक कौरच राजा का नाम | ये परीक्षित फे 
समय में खी-सुख्र में रत हो, जीवन व्यतीत करते थे। 

राजा वाए्टिक प्रातिपीय ने एन फोरल्य फट्दा ै। २ 

एरावन कुल्नोत्पन्न एक नाग फा नाम | यह उलूपी का 
पिता था । 

वंीनायन-वसिष्ट कुनोस्पन्न एक फापि का नाम | 

पंतलिनर्‌-एक दास का नाम ) यह कुलिनर का पुत्र था 
ग्यद से इसका उबलसय एशआक 7 । 

कौशल-टुस नाम कफ राज़ा के वंश का नाम | ये सात थ। 

कोरशाल्य-4., एस नाम के फट ऋषि हो गये हैं ये गोग़ 
फार थे। २, सुकम नामक पाम्मण के शिप्य का नाम, 
सिन्‍्दोंने सामवेद फा प्र्ययन किया था। ३. पिप्पल्ताद 


फ शिष्य फा नाम | से झारवतापन कन के से । 
पनैशन्या-5० प।रारय । 


कौशिक-क्रोध ] 
कौशिक-१. दे० “'विश्वामिनत्र! । २. कौडिन्य के शिष्य का 


नाम | यह एक शाखा ग्रवतंक ऋषि थे | अथववेद के गृह- 
सूत्रों के रचयिता सी यही थे। कौशिकस्मृति तथा कौशिक 
गृहसूत्र का उल्लेख हेमाद्धि ने परिशेष खंड में किया हे । 
३. एक सत्यवादी ब्राह्मण का नाम। ४. एक गायक का 
नाम | ये सिया विप्णु के ओर किसी का ग़ुणगान नहीं 
करते थे । ९. एक राजा जिनकी स्री का नाम विशाला 
था। ६. प्रतिष्ठान नगरी के एक ब्राह्मण का नास जो 
कुष्ट रोगी और चेश्यागामी थे । इनकी खत्री आदणशो पति- 
च्रता थी। एक वार अपनी खत्री के कंधे पर चढ़कर ये वेश्या 
के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में इनसे मांडन्य ऋषि को धक्का 
लग गया । रुप्ट हो उन्होंने शाप दिया कि सूर्यादुय तक 
इसकी झूत्यु हो जायगी, कितु ख््री के पातित्रत के प्रभाव 
के कारण सूर्योद्य रुक गया। तब देवताओं ने इन्हें संतुष्ट 
किया और इनके पति फो रोग मुक्त कर दिया । ७. इंद्र 
का एक पर्याय | 
शिकृपति-एक आचाये का नाम | ये कौशिक के शिष्य 
थे । इनके शिष्य वेजयायन तथा सायकायन थे । 
कोशिकी-जमदसि की माता सत्यवती का नामांतर । 
की शिल्य-सामवेदी श्रुतीर्ष का नाम । 
शिविक-एक ऋषि का नास । इन्होंने बकुलासंगस पर 
ईश्वरावराधन किया था। 
कोशीति-एक ऋग्वेदी श्रह्मचारी का नाम । 
कौषारब-एक प्रसिद्ध भक्त ऋषि जिनके पिता का नास 
कुपारू तथा साता का नास मिन्ना था। इसी कारण इनका 
दूसरा नाम मैत्रेय भी है। भक्तमाल के अनुसार जब श्री 
कृष्ण विदुरजी के लिए अपने सखा उद्धव को ज्ञान भक्ति 
का उपदेश दे रहे थे उस समय मेत्रेय जी सी चहाँ उप- 
स्थित थे । इसके उपरांत ही श्रीकृष्ण गोलोकवासी 
हुए ओर उनके विरह में उद्धव जी वद्रिकाश्रम चल्ले गये 
ओर विदुर के पास श्रीकृष्ण का उपदेश पहुँचाने का भार 
कद पर छोड़ गये जिसका इन्होंने सली-माँति निर्वाह 
या। 
कोपषी-१. एक प्रसिद्ध ऋषि तथा आचाये का नाम | इनके 
नाम से प्रसिद्ध झाह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌, सांख्यापन, 
श्रौत तथा ग्हसूत्र आदि अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौपी- 
तकि तथा कोपीतकेय कहोड ऋषि का पेंतक नाम हे। 
लुंशाकपि नामक ऋषि ने इन्हें तथा इनके शिप्यों को शाप 
दिया था | सर्चेज़ित इनके एक शिप्य थे। २, ऋग्वेद की 
एक शाखा का नाम | यही ऋशग्ग्वेदु के ब्राह्मण के नाम से 
भी भसिद्ध है । 
कौसल्या-कोसल देश के राजा भानुसान की कन्या तथा 
दशरथ की पटरानी का नास। ख्रो धन के रूप में एक 
सहस्र गाँव इन्हें मिले थे। रामचंद्र इन्हीं के पुत्न थे। 
इनकी सपत्नी भरत-साता कैकेयी को राजा अधिक प्यार 
करते थे। उन्हीं के कहने से राज्याधिकारी राम को चौद॒ह 
चर्ष का चनवास हुआ था। कौसल्या आदर्श पत्नी तथा 
आदर्श साता थीं। कैकेयी से कई बार अपेसानित होने 
पर भी इन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिहिंसा का भाव नहीं 
रक्‍खा था झौर केफेयी के प्रति चचनचद्ध पति के भति भी 


[ ४१: 


उदासीन नहीं हुईं । २.काशिराज की एक कन्या पअंविका 
का नास। ३. कृष्ण के पिता वसुदेव की एक पत्नी 
का नाम । ४. पुरुराज की पत्नी का नाम | *,. जनमे जय 
की माता का नाम । ६.सत्यवान की पत्नी का नास | ७. 
सात्वतों की साता का नाम | 
कोशल्या था । 
कोसि-भ्गु कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम | 
कौसिक-दे० 'विश्वामित्र' । 
क्रंचु आंगिरस-सामवेद के द्वप्टा ऋषि का नाम । 
क्रतु-१.स्वायंभुव मन्वंतर में अद्म के एक मानस पुत्रका नाम 
जो सप्तषियों में से एक हैं। इनकी स्री का नास संतति 
था जो दक्ष प्रजापति की एक कन्या थीं। इनके वालखिल्य 
नाम के साठ हजार पुत्र हुए थे। ये सब उध्वेरेता घह्म- 
चारी थे, अतः इनका वंश नहीं चला । भागवत के अनु- 
सार कर्द्म अजापति की नो कन्याओं में से क्रिया इनकी 
स्री थीं जिन्होंने साठ सहस्न बालखिल्यों को जन्‍म 
दिया । विप्छु पुराण के अनुसार सन्नति नाम की थ्री 
से इनको बालखिल्य नामक साठ सहस्त पुत्र उत्पन्न हुए । 
२, एक ज्ञत्रिय । हे. एक राक्षस जिसकी स्त्री वेश्वानर 
की कन्या हयशिरा थी! ४, पज्जन्य नामक एक यक्त 
जो फाह्गुन सास में सूर्य की परिक्रमा किया करता 
है। ९. कृष्ण ओर जांबवती से उत्पन्न एक पुत्र का 
नाम । 
क्रतुस्मृति-अप्टादृश स्थछतियों में से एक जो इस समय 
प्रप्राप्य है। इसके रचयिता ऋतु ऋषि माने जाते हैं । 
दे० 'क्रतु' । 
क्रथ-१., एक प्राचीन राजा जो शुलिमान नासक पर्वत पर 
रहते थे । इन्होंने भारत युद्ध में कौरवों का पतक्त लिया 
था । २. विद राजा के चार पुत्रों में से एक का नाम । 
इनके पुत्र का नास कुंति अथवा कृति था। सविष्य पुराण 
में इनका नास क्राथ है । 
क्रथन-अम्ुत की रक्षा करनेवाले एक देवता का नाम । 
क्रिया-स्वायंभुव सन्वंतर में दक्त प्रजापति की एक कन्या 
का नास । ये धर्मऋषि की पत्नी थीं । इनके पुत्र का नास 
योग था। इन्होंने साठ सहस्त वालखिल्य नामक ऋषियों 
को जन्म दिया | मतांतर से यह कर्दस प्रजापति की एक 
कन्या थीं और क्रतु को व्याही थीं | यही वालखिल्यों की 
«जननी थीं । 
क्रेठ्य पांचाल-क्रिवी के राजा का नाम । इन्होंने भ्ररवमेच 
यज्ञ किया था । दे० 'क्रिवि! | 
ध-१. यद्द ब्रह्मा की भ्कुटी से उत्पन्न हुआ था। एक 
समय जब जमदप्ीि क्रपि श्राद्ध कर रहे थे, उनके 
आश्रम में जाकर इसने कामधेनु के दुग्ध से वनाई खीर 
सप॑ का रूप धारण करके पी लिया। पर इससे ऋषि 
क्रद्ध नहीं हुये, क्योंकि वह जान गये, कि यह क्रोध है । 
इससे भयभीत होकर यह उनके शरणागत हुआ और 
बोला, 'में तो जानता था कि सभी भाग॑व क्रोधी होते हैं। 
आप मुझे क्षमा कर अभयदान दें।' जमदग्नि ने अभय- 
दान देकर क्षमा तो कर दिया, पर जिन पितरों के अंश 


की खीर वह पी गया था, उनके शाप से इसे नकुल की _.. ८ 


च्ब्थ 


५४ | 


दोजि दान हे । पिनसें को संतुप्द करफें इसने शाप 
था| झनीशर पुद्ठा। उन्टोंने कद कि जब घर्मसभा 
में हटगा ४ पास पंधगत्ति सहाय जायया तब सुस्पारी 
झुति दोगी। ३. कदमप सदा याजा के एक पुत्र का 


मान । ेु 
ऑाभदान-भिण हे समुसार शाय्यवर्धन के पुत्र का 
नाम । 


फ्रीधन-१, पौशिक ध्यपि फे सात पुत्रों में से एकफा नाम । 
२. अयुत राणा के पुत्र का नाम | एूनके पुत्र देवातियि 
थे 

क्धिवश-रश्यप तथा क्रोधा (छोबवशा) के ज्येप्ठ पुत्र 
मा नॉस | छाथा मे सभी पुत्र क्रोधयश! एस सामान्य 
नाम से प्रसिए थे। एन संशज्ों का भी यही नाम था । 
एसये बंगयों में से एक यो झूपेर ने सोयंधिक नाम के 
संगेयर पी रणा छा भार सौंपा था। इसी सरोवर में 
रीगंधह नामद कमस् लेने एफ चार भीम चआये थे 
ल्षिमफे घारश भीम से एसछा युद्ध एुण्या घार यह मारा 


गया । २. सदातल घासी एक सर्प का नाम । यह कद्भू 


शा यंशत था। ६. इहन्ट्पति राक्स का एक अन्‍ुचर | 
या धररय पिया में पद था। यह रामसनरराबगन्युद्ध मे 
परश्य ऐकर शुद्ध करता था, पर विभीषण ने बानरों को 
एस दियाया, (ससे घानरें से इसे सार ठाला । 

क्राथयदशा-दे० फ्रोषा! । 

ऋ्नशत्र >्ूश्यप धथा काला के एक पुत्र का नाम । 

क्राबहता-१., बदयप सथा काला के एक पुत्र फा नागा 
२, परलियपतीय एक रवी छा गाम । 

फ्रीधा-४ण प्रमापति की एक फन्या तथा कश्यप की एक 
पी | इनके चुत्र॒ तथा यंशण फ्ीघवश! नास से प्रसिद्ध 
६। 56 गाज 

फॉोप्टलयए हे पुत्र छा नास । इनके पुन्तकफा नाम चूजिन 
भा एरगियंश, पद्म था ध्ण पुराण में झनको बृप्ति झदा 
गधा £ | फाप्ट पे शुज में गानदा, यजमान, सृल्णि तथा 
परध हे पगटएलर पंश चले। 

के से - हिमयान पर्यत सथा भेना के पुत्र झा नाम । इनके 
वियासदयास या भाग गंतध हीय पट्टा । द्विमवान की 
पयो भेटा से सनाझ तथा. क्रचि दो पुत्र तथा शझापर्णा, 
एफ्पणण, एड्पोटला झार मंशा को जन्‍म दिया। 
मसंततिर से सेनठा सेना या ही सामानर था । 

कोर्ट द -पय या जिरोनि शदिणोद्स शन्द का घ्थ 
पट विस ?। ये दा वताग, गैपाफरण थे। नासांतर 
हर 2 । | ह 
शाह - दिस था नामी ये हा्स।दुम्न येः साम से भी उमिलि- 
[3 हक पीके 

परुनय इज हू एस था नाम! दाद: द्ाप सर एन 
गण गरे थी। 

दप>एय घाउीन सुबपसी गण शो गैदग्यन गन फे परीध् 
दित प.) एन ५ पूत्ध गे । 


ञ्की 


ता कक कक 
ऋा्कत डी । ब्ण्गा | हक जन ये. प/त 3 च् ब्के ह 
इधटए शिद है हुत रुक एघ बोटि के मी । 


3 का ७ बल ? हि भ््‌ क्र ।३३ युद हनन 
शा “2 ३९“ है 8 है ॥ दाद हवा भागा | सभारत र््‌ मं 
गत बाय पे हा४ के इज मे पु ४ । 


[ क्रोधदान-च्षेमकर 


जत्रबंधु-एक प्राचीन राजा जो बढ़े ऋू्‌र शोर एिस्र प्रवृति 
के थे | अंत में ज्ञान प्राप्त होने पर एनकी झत्यु हुए । 
जन्नवृद्द-भायुराज के द्वितीय पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा पुरुरवा 
के पाचन और नहुप राजा के भाई का नाम । कार्य यंग 
इन्हीं से झारस्भ हुआ । इनके पुत्र फा माम सुष्टोम्न था। 
पन्नश्री-राजा प्रवर्दन के पुत्र । ऋग्वेद में हनफे पुत्र दा 
उसलेख हुआ है । 
ज्षन्नोनस्‌-वायुपुराण के अनुसार ये शजातशप्तु फे पुत्र थे। 
ज्पणक-महाराजा विक्रम की सभा के कथित नवरतों 
में से एक ॥ संभवतः यह बौद्ध या जैन थे; क्योंकि “एप- 
ण॒क' शब्द कालांतर सें बौद्ध या जन संन्यासियों की 
साधारण उपाधि के रुप में व्यव॒हृत होने लगा । एनका 
रचित कोई अंध उपलब्ध नहीं ऐ। फेवल काथ्य-संग्रह में 
एक श्लोक उद्धृत है । पल 
क्षमा-दत्त प्रजापति की एक कन्या जो सप्त्ियों में पे 
एक पापि पुल की पत्नी थीं | 
त्मावत्‌-देवल ऋषि के पुत्र का नाम | 
ज्षिप्र प्रसादन-प्रियत्रत के पुत्र का नाम ! 
क्तीर-१. भंगिरा कुल्नोत्पन्ष एक गोन्नकार का नाम | २, 
एक समुद्र का नाम जहाँ विप्णु शेपनाग की शब्या पर 
विश्वास करते हैं । ेु 
छुद्रक-सूर्यदंशी दृष्पाकुतंण कुलोस्पक्त भसेनजञित के पुत्र का 
नाम । यह अजातशत्नु का समकालीन था । 
चुद्रम्तत-१. वसुदेशव तथा देवकी के एक पुन्न फा नास | 
एनका जन्म कृष्ण के पहले हुआ था । कंस ने एन्दें मरषा 
डाला था । २. भरीचि ऋषि फे एक पुत्र का नाम | 
जुधि-कृष्ण के एक पुत्र फा नाम । 
चुप-$., एक प्रजापति का नाम । एक बार प्रद्मा को यज्ञ 
फरने की दृच्छा उन्पन्न हुई पर उन्हें अपने से योग्यतर 
पारित नहीं मिल रहा था। झत्तः छ्षुप प्रजापति की यश्टि 
की किन्द्रांने यज्ञ के पौरोटित्य का कार्य किया । रामायण, 
उत्तरकांढ के शनुसार ये एथ्वी फे झादि राजा थे। ३. 
एक राज़ा का नाम | इन्होंने महपि द्धीचि से छुस विषय 
पर चित्राद किग्रा था कि ब्राष्रण बड़े हैँ या कि धतत्रिय | 
एसके शझनंतर इन्होंने दधीचि पर चढ़ाई की । शिवभक्ति फे 
प्रताप से दधीचि ने हन्हें परास्त किया । ३. सनिम्न फे 
पुत्र का नाम । एक बार नारद ने थुधिप्दिर से यम फो 
सभा का घन किया था जिसमें राज्य के स्वामी से 
संबंधित बणन में हुनका नाम थाया £ ! 
चम-१., एफजिएा के पुत्र का नाम। २. कौरवपच्षीय 
एक राजा का नाम। यह कोच बंशोस्पन्न एक राजा पे 
अंशायतार थे । ३, शुत्ति के पुत्र का नाम । 
पछगक-१. पटिपतीय एक राजा का नाम। २. भाग 
युग के शानुसार निमि के पुत्र का नास। अन्य पुराणों 
के घजुसार ये सनिन्न, निरामित्र श्रववा संण्यारित फे 
पुत्र थे । ३8. फद्ट, पुत्र पफ सपे का नाम। ९४, एफ रास 
फा नाम | यह निर्मन याराणसी में रहना था। प्त्तक 
मे इसको सारकर एस नगरी झो चखाया था । 
झमकर-5, सामयत राजा के मंत्री फा नाम। हे, 
परिचम के डिगस॑देशीय राजा वा नाम । सदासार्त में 


क्षेम गुसाई -खड़गवाहु ] 


नकुल से युद्ध करते हुये यह परास्त हुआ था । 
क्षेम गुसाई -एक मध्यकालीन वैष्णव मक्त जो धनुधेर रास 
की उपासना किया करते थे । 
क्तेमजित्‌-मत्स्य के अनुसार क्षेमधम के पुत्र का नाम । 
क्षेमदशिन-उत्तर कोशल देश के राजा का नाम । दुर्वल 
होने के कारण ये राज्य-भ्रप्ट हो गये थे। कालकतृत्षीय 
नामक ऋषि की शरण में जाकर उनसे कपटनीति तथा 
सुनीति की शिक्षा ली, जिससे इनमें धम्मवुद्धि ही मत्रल 
हुई | विदेहवंशीय राजा जनक से इनकी मिन्नता थी | 
क्षेमधमेन-भागवत और विष्णु पुराण के अज्लुसार ये काक- 
चर्ण के पुत्र थे । 
च्तेमधी-चित्रस्थ जनक के पुत्र का नाम विष्णु पुराण सें 
इनको क्षेमारि कहा गया हे | 
क्तेमधूर्ति-१. यह साल्‍्व राजा के मंत्री तथा सेनापति थे। 
इनको सांव ने परास्त किया था। महामसारत युद्ध में 
कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हुए दृहत्लन्न ने इनका वध 
किया था। २. एक क्षत्रिय वीर का नास। ये बृहंत के 
भाई थे । खात्यकी से इनका युद्ध हुआ था । 
क्षे ममूर्ति-धृतराप्टू के एक पुत्र का नाम। इसकी रूत्यु भीम 
रा हुईं थी । पाठान्तर से इसे क्षेमधूति भी कहते हैं । 
चेमवसेन-दे० 'छ्ेसधर्मन! । 
चतसयवृद्धि-सात्व राजा के सेनापति का नाम । 
सेमशमेन-दुर्योधनपक्तीय. एक राजा का नाम। जिस 
समय द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना का सेनापतित्व कर 
रहे थे, उस ससय इसने अपनी सेना की ब्यूह-रचना 
सुपर्णोकार की थी । 
क्ेस[-१- एक अप्सरा का नाम जो कश्यप तथा मुनि की 
कन्या थी । २. एक बोद्ध भिछुणी, जिससे फोसलराज 
प्रसेनज्ञित ने अनेक धम्मे-संबंधी प्रश्न किये थे। 
क्तेम्य--१. राजा उम्रायुध के पुत्र का नास। इनके पुत्र का 
नास सुवीर था । २. दे० 'क्षेम! । 
क्षेमेन्द्र--१.(समय लगभग१०९० ई०) एक सुविख्यात कर- 
मीरी, कवि, लेखक तथा आचार्य । इनके पिता का नाम 
प्रकाशेन्दर योर पितामह का नास सिंधु था। इनका जन्स 
त्रिपुरलशिखर पर हुआ था। इन्होंने अभिनवमगुप्त 
के निकट साहित्य, अलंकार तथा भागवताचार्य सोमपाद 
के निकट धमेशार का अध्ययन किया था। इनके उपा- 
ध्याय का नाम गद्धक था। निश्चय रुप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि ये किस धमे के माननेवाले थे । हि० वि० 
कोयकार इन्हें हिन्दू ही मानते हैं । इन्होंने हिंदू होते हुये 
भी बौद्ध शाख्र को माना था तथा छुद्धदेव को भगवदवतार 
स्वीकार किया । मतांतर से ये पहले शेयर, फिर वैष्णव 
झोर अंत में वोौद्मतावलंबी हो यये थे । इनकी रचित 
३६ संस्कृत पुस्तकों का पता मिलता है जिनमें से 
निम्नलिखित श्रति प्रसिद्ध हं--(१) झौदित्य विचार 
चर्चा, (२) कला विलास, (३) द॒प दलन, (४) 
वहत्कथा मंजरी, (९) भारत समंजरी, (६) रामायण 
मंजरी, (७) समय सातृका, (८) सुद्ृत्त तिलक, "(&) 
दुशावतार चरित तथा (१०) झवदान कल्पलता । इनके 
रचित अंथों के द्वारा काश्सीर के हृतिहास पर भी प्रकाश 
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पड़ता है। निरपेत्ष भाव से इन्होंने शेष, वेष्णव और 
बोद अंथों की आलोचना की थी। २, मद॒न-सदह्याण व 
नामक संस्कृत ज्योतिशास्कार । ३. लोकप्रकाश नामक 
संस्कृत भंथ के रचयिता । ४. ग्रुजेर निवासी यहुशर्मा के 
पुत्न तथा हरुतजनप्रकाश नामक संस्कृत-ग्रंथ के रचयिता । 
&., एक ग्रंथकार जो राजनगरवासी ब्राह्मण थे। पित्तलद 
नरेश शंकरलाल फे आदेश से ज्षेसेन्द्र ने संस्कृत भापा में 
*लिपि-विवेक ओर मातृका-विवेक की रचना की थी | 

चमि-१. सुदुक्तिणा का पेतृक नाम । २. श्याम पराशर 
कुलोत्पन्न एक ऋषि का नास | 


ख॑ं गसेन-ये जाति के कायस्थ थे। अच्छे लेखक थे । गोपी 
तथा गोपों के माता-पिता के नास॒ अंथों से दुँढ़कर 
इन्होंने एक अंध बनाया था जिसमें श्रीकृष्ण की लीज्षाओं 
का विशद्‌ वणन है | 

खंडपाणि-ये अदीर के पुत्र थे। अन्य पुराणों में इनको 
दंडपाणि कहा गया है । 

खंडिक ओद्भाटि-केशिन के गुरु का नाम । केशिन के 
यज्ञ में एक व्याप्त ने एक गाय मार डाली। केशिन ने 
सभा घुलाकर इनस प्रायरश्चित पूछा था । ये एक शाखा- 
प्रवंतक सी थे । दें० 'पार्णिन! । खंडिक ओर खांडिक्य 
पर्यायवाची हैं । दे० 'केशिध्वज' । 

खगड़-वच्ननाभ के पुत्र का नाम | विष्णु पुराण के अज्ञु- 
सार इनका नाम खंखनाभ और वायु पुराण फे अनु- 
सार खंखण था । इनके पुत्र का नास विधृति था | 
खगपत्ति-गरुड़ का एक पर्याय । 

खगम-णएुक तपस्ची वाह्यण का नाम | एक समय जब ये 
अप्निहोन्र में संलझ थे, इनके एक मित्र सहखपाद ने 
विनोदार्थ तिनके का एक सप॑ बनाकर इनके अंग पर 
डाल दिया, जिससे ये मृछित हो गये। इन्होंने शाप दिया, 
“जिस प्रकार का सर्प मेरे शरीर पर डाला है, चेसा ही 
सर्प तू स्वयं हो जा।? मित्र के अत्यंत करुण विलाप करने 
पर इन्होंने कहा कि शगुकुलोत्पन्न रुर से जब तेरी भेंट 
होगी तब सुक्ति होगी और फिर तुमे पूर्व रूप सिल 
जायगा । 

खगराय-दे० “गरुड! । 

खदरवांग-विश्वसह राजा के पुत्र का नाम । इन्होंने देवा- 
सुर संग्राम में देवताओं की बढ़ी सहायता 
की थी। प्रसन्न होकर देवताओं ने इनसे वर माँगने को 
कहा । इन्होंने उनसे केवल यह जानना चाहा कि अभी 
इनकी कितनी आशु शेष है । उत्तर मिला -- केवल एक 
सुहत! (एक घड़ी या एक घंटा)। तत्काल ही रूत्युलोक 
में अपनी राजधानी अयोध्या में आकर अपने उ्येप्ठ पुत्र 
दीघेवाहु को सिहासनारूड़ कर, ये ध्यानस्थ हो आत्म- 
स्वरुप में लीन हो गये। भविष्य पुराण के अनुसार 
खटवांग के समान कोई ऐसा न होगा जो स्वर्ग से आकर 
घड़ी भर में अपने दान ओर छान के वल से परबष्म में 
लीन हो। मतांतर से दिलीप झोर खदवांध एक दी 
व्यक्ति थे । दे० 'दिलीप' । 


खड़गबाहु-एक आचीन राजा जिसको सिंहल देश के राजा 
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में हा होभी दिया था। एनके पुत्र छुषणासन के एक 
रिनापति एस कांधी पर सथारी फरते समय गिर कर 
भाग गये । न 

ग्यप्गंधभर- सौराष्टर देश ये एक राजा पा साम, शिनन्‍्द 
शीता ये १६वें राग्याय के पाठ हारा एफ प्राप्मण का सद 
मे मुतः शिया था। 

गडिगन-एतगए्ट पे पुत्र झा नाम । भारतयुद्ध मे ये भीम 
फू हाथ में मार गये । 

गरानसक-विपर दे मित्र या भाम। येण्गेदने के काम में 

हाम्यंत निपुणा थे । श्र दुर्योधन ने पांडयों को मारने फे 

लिये लाष्णगृर में मेज दिया था। उस समय चिदुर फे 
धाग्रए से एसॉने एफ बदी सुरंग सखोद टाली थी, लिससे 
पॉटय निरनभम से थे । 

रानपान- भागदत के अजुसार पंगराज फें पुत्र का नाम । 
एस पथ दिकिधि थे । 


 डययनी-एर पिदपी सी का नाम । मदाराज़ चिक्रमादित्य 


मी सभा रे नवरयों में से एक रत्र मिदिर यह की खरी थीं । 
मिटिर फे पित्ता था नाम घराद था। शत: उनके पुत्र 
पराहसिदििर के सास से प्रसिद्ध हुये। बराह ने गणना 
एग्ए यह समझा था कि उनके पुत्र का एक चत्सर मात्र 
परमायु था। एसलिय एक ताक्नपान्न में रखकर समुद्र में 
महा दिया शिससे झपने पुत्र की सम्यु फप्रपनी श्रांखों से न 
देग्र। बद्तेन्यटे यह पात्र लंका पहुंचा। वर्दा उसे लंका- 
पासियों ने पकरफर पालानपोसा आर अंत में सना 
नाम की बन्‍्या से थियाह वर दिया जो स्वयं ज्योतिष 
शारर से प्रयीगा थी । गाना से झपने जन्म का समाचार 
सुनझर मिहिर प्षी सपित ससुद्र के मार्ग से उज्जयिनी 
शो शोर घात पड़े। एफ संग्चःजान बछ़दे की श्रायुन्गणना 
में पपनी मुख समझ पर मिद्विर ने झपने सब उ्योतिष- 
प्रंथ समुद में फफ दिये, परन्तु गरना ने पुनः गगाना करये: 
मिय शिया फि उन्होंने मल नहीं की थी । अतः मिहिर 
मे हपने सब अ्रघ समुद्र से निकाल लिये | केवल पाताल 
शग्ना नाझक ग्रंथ समुद्र फे शथाएह जल में जा चुका 
था | ठसरा उद्दार ने ष्ठी सका। उम्जेयिनी परुुंचकर 
पगा नें थपने रमसुर को संप्रमागा सिद्ध करके दिया 
दियि नि डल्योंने झपने पत्र शी शझायु-टगगाना में बल की 
यो । दुश्च की 'झायु $ ये न शीक्र १०० थर्ष कीथी। 
एके बार सहारात विश्मादिश्थ ने. दराद के नणतों की 
गएना दगने या हम फिया, पर हसे शसंभव समममकर 
श्र सटे दि मत। एय ॥। ये गज न नणदां प्‌ शागना त्ी 
संग नीधि हुसे समझ्य दी। रमभा शी विदता सुनकर 
मार हे दग्यार से हसे बने की घाज्ञा दी। राजा 
ना पट सम्मान करने शो उस्मुझ थे, रिन्‍्सु बगह ने 
दुपचद पे ऐग्दार में उाने से ऋपषना दापम्रान सगमझर 
शिदिी को पसदी शीश गादने #ी चाप व 
लिटिर में इस विरोध शिप्रा। रिशु शामा में पडा हि 
में आग दूरी हो चुरी है छत: सीम मारने में फोट 
एिि गरी &ै। फोम यान पे साथ ही खा थी म्यु 
रेप! हु 
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खिदत सागदत हे झनुसा शा प्रभात के प्र । 
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पुत्र का नाम चाछुप धा। विष्ण और चायु पुराणों 
अनुसार ये प्रज्ञानि के पुत्र थे ओर हनके पुत्र का नाम 
छुप था । 

खनिनेत्र-रंभ के पुन्न का नाम । यह शर्त्यंत दुष्ट प्रकृति 
फे थे जिससे राज्य से पद॒च्युत कर दिये गये थे। दूनर 
याद इनके पुत्र सुबर्च गद्दी पर बैठे । 

खर-१. एक रास । यह राबण तथा सृपंणखा का भार 
फहा जाता ऐहै। सुमाली राक्स को कन्या राखा वश 
विश्ववसु सुनि का यह पुत्र था। वनवास फे समय पंथ 
बटी में जब लप्मण ने सूर्पणखा के न।क-कान काट निये 
ये तब अपनी बहन के लिये यह रामचंद्र जी से युद्ध करने 
फे लिये झ्ाया धा। उसी समय राम ने एसका बंप 
किया । २. एक राप्स जो कंस का शअनुचर था। ३. 
रावगपक्षीय एक अन्य रात्स का नाम । ४. लंवासुर ९ 
एक भाई का नाम । <. ब्रिजटा फे एक पुत्र का नाम! 

खशा-प्राचेतस दु्ष प्रजापति तथा श्ासक्री की पन्‍्या शो 
कश्यप की पती घोर यक्ष गण की जननी थीं । 

खांडव-१. एक प्रद्यपि का नाम | हुनका जन्म भृगुशारू। 
फे अंतर्गत यात्रपुकुल में छुआ था। २. एक वन का नाम 
जिसे अपन को संतुष्ट करने के लिये अज्ञुन ने श्रीह्ृप्य 
की सहायता से जलाया था। यज्ञ घृतपान फरते-फरते 
थप्नि को पथ्रजीर्ण हो गया था और इसी से उस घन को 
घात्मसात कर वह स्वस्थ होना चाहते थे । इंद्र ने हुसड 
विरोध किया था, क्योंकि उस बन में उसका मित्र तफर 
नामक सप रहता था । 

खांडवायन-परशुराम ने एक महान ये किया था। 
उसमें एक सुवर्णमय चेदिका वनवाफर कश्यप को '्षित 
की । कश्मप की अनुमति से जो प्रा्मण यज्ञभाग हें 
झधिकारी समझकर उस पर चेठ गये वे खांठ्यायन 
समभे गये । 

खांडिक्य-मतध्यज के पुत्र का नाम। ये फेशिव्यज के 
सौतेले भाई थे। दे० 'केशिनदामि! । 

ग्ाटिक-एक प्रसिद्ध येप्णव भक्त, कयि तथा सतन-प्रचार: 
का नाम | 

खातादास-एक प्रसिद्ध वैप्णव मक्त | ये टीका जी की पद्धति 
के अनुयायी थे । 

साडित-दाक्रयाण का नामांतर | दें० द्वाश्ायाण | 

स्वागलि-लुश। कपि का पैंठक नाम । 

खिलि-(खिलिखिलि)-विश्वामित्र कुलोस्पन्न गोत्रकार तथा 
प्रयर फे नाम ) 

सीचनि-एक प्रसिद्ध हरिमक्त । 

स्रीची- एफ प्रसिद्ध चैप्णब सक्त । ये शम्नदास जी के शिष्य 
तभा नाभादास जी के गुरुभाईं थे । 

खुदक- मदिष्यकालीन तिमिरलिंग बंशोस्पत् स्ढोेष्छ राणा। 

खेता-एफ प्रसिद्ध घैप्णव भक्त । एन्द्रोंने चारों धामों रे 

_इरिसिक्ति का प्रचार किया | 

खम-एफक प्रसिद्ध बैल्गय सक्त। नासादास थी के झनुसा! 
ये एक दिरात भक्त थे नथा अन्य अक्तो के रफ्क थे। 

नामरनिर सेमदास ४ । 

स्वम (पंटा)-एणक प्रसिद्ध वैव्णय भक्त । ये 'गुनीरा' नामर 
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. स्थान के निवासी थे। भिक्षातृत्ति द्वारा संत-सेवा में रत 
। रहते थे । 
खेस वेर।गी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । 
खेमाल रत्व-रागैरवंशीय एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । 
खेल्ल-एक प्राचीन राजा का नाम | इनकी स्त्री का नाम 
 विश्वला था। युद्ध में जब इनका पैर हुट गया, तब 
। अश्विनीकुमारों में रात दी भर में दूसरा पैर लगा दिया । 
। दूसरे दिन पुनः ये युद्ध में सम्मिलित हुये । 
 खोजी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा साधक । इनके विपय 
, में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपनी कुटी में एक 
: घंटा बाँध रक्खा था और कह रक्‍्खा था कि जब हम प्रभु 
, के समीप होंगे तो यह घंटा स्वयं बजने लगेगा। कहते 
' हैं, इनके देह-त्याग के अवसर पर चह घंटा स्वयं बजा था । 
' खोरा जी-मथुरा निवासी एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त । ये 
, मिज्तावृत्ति-द्वारा जीविका निर्वाह तथा संतसेवा करते थे । 
' ख्याति-मागवत के अनुसार उत्सुक तथा पुप्करणी के 
' युन्न का नाम। मतांत्तर से यह कदस तथा देवहूति की 

कन्या थों जिनके पति भ्गु थे । 

व्यातेय-एक प्राचीन ऋषि का नाम | इनका जन्म नील- 

पराण कुल में हुआ था । 


ंग-अकबरी दरबार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि । इनके एक 
छुप्पय पर रहीमखानखाना ने ३६ लाख रुपये पारितोषिक 
रूप में दिये थे। इनकी भाषा-प्रोढ़ता के लिये ही संभवतः 
यह उक्ति प्रसिद्ध है--'तुलसी गंग दुरँ सये कवियन के 
सरदार ।' इनका वास्तविक नाम गंगागप्रसाद था। 

ग ग्वाज्-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त जो जाति के ग्वाल तथा 
त्रजवास्ती थे । राधा जी की सखियों एवं,वज की गायों के 
नाम ढूँढ़ कर उनकी महिमा का गान करते फिरते थे । 

गल-प्रसिद्धू वष्णव भक्त तथा कथक जो अन्य प्रसिद्ध 
वेष्णव कथावाचक फे भाई तथा भीष्मभद्ट के पुत्र थे। नाभा 
जी के अज्लुसार ये दोनों भाई हरिभक्ति के कथास्तंभ थे । 

गंगा-एक अत्ति पुण्य सलिला नदी जो पुराणों में देवी 
रूप में चणित हैं। ऋग्वेद में भी दो स्थानों पर इनका 
उल्लेख मिलता है।हनकी स्थिति केसवंध में दो प्रकार की 
कथाएँ प्रचलित हें-१. विप्णु फे चरणों से इनकी उत्पत्ति 
हुई थी और ब्रह्मा ने इन्हें अपने कमंडल सें भर लिया 
था । कहा जाता है कि विराट अवत्तार के आकाश-स्थित 
त्तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख 
लिया था । कुछ लोग अन्य प्रकार से इसकी च्याख्या 
करते हैं । उनके अनुसार समस्त आकाश मंडल में स्थित 
मेघ का ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं । 
मेघ से वृष्टि होती है और उसी से गंगा की उत्पत्ति 
है । २. इनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुसेरु 
तनया मनोरसा अथवा सेना के गे से हुआ था । देवता- 
गण किसी कारण हन्हें हिमालय से माँग लाये थे । किसी 
विशेष कारण से ये प्रह्मा के कमंडल में जा छिपी थीं । 
देवी भागवत्त के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा 
तीनों नारायण की पत्नी हैं। पारस्परिक कलह के कारण 
तीनों ने एक दूसरे को नदी रूप में अवतरित होकर 
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रुत्युलोक में निवास करने का शाप दिया, जिससे तीनों 
प्रथ्वी पर अवतरित हुई । पुराणों में गंगा शांतनु की 
पत्नी और भीष्स की माँ कही गयी हैं। पृथ्वी पर गंगा- 
वततरण की कथा इस प्रकार है । कपिल मुनि के शाप से 
सगर के साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गये । उनके वंशजों ने 
गंगा को प्रृथ्वी पर लाने के लिये घोर तपस्या आरस की । 
अंत में सगीरथ की घोर तपस्या से ब्रह्मा प्ं॑सन्न हुये ओर 
उन्होंने गंगा को पुथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी । 
कितु ब्रद्मतोक से आनेवाली गंगा का भार सहन करने में 
पृथ्वी असमर्थ थी । भगीरथ ने अपनी तपस्या से महादेव 
जी से गंगा को धारण करने की प्रार्थना की | भद्मा के 
करमंडल से निकल कर गंगा महादेव की जटाओं में खो 
गहे । भागीरथ के तपस्या करने पर गंगा जी को शांकर 
जी ने निचोढ़ दिया । सार में जहू॑ ऋषि अपने यज्ञ की 
सामग्री नप्ट हो जाने के कारण गंगा को पान कर गये । 
भगीरथ के प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने गंगा को अपने 
कर्यरंधर से निकाल दिया ! तभी से गंगा का नाम 
जाह्नवी पढ़ा । भगीरथ ने आगे-आगे चलकर अपने पू्व॑जों 
की मातृभूमि त्तक उन्हें ले जाकर उनको मुक्ति दिलाई । 
भगीरथ के प्रयत्न से प्रवाह्दित होने के कारण गंगा को 
भागीरथी भी कहते हैं | इनके अन्य पर्याय निम्नलिखित 
हँ-विष्णुपदी, मंदाकिनी, सुरसारि, देवापगा, हरिनदी, 
तथा धरुचनंदा आदि । 

गंगागान-एक प्रसिद्ध भक्त कवि । 

गंगाजी-धूपेत निवासी एक प्रसिद्ध चेष्णव भक्त तथा 
नासा जी के यजमान । 

गंगादास-रामानंदी संग्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा 
प्रसिद्ध पयदहारी जी के २४ ग्रधान शिप्यों में से एक | ये 
नाभा जी के गुरु और अग्रदास जी के गुरु-भाई थे । 

गंगासिह-अप्रिवंशीय कश्यपसिदह राजा के पुत्र का नाम । 
ये कल्प क्षेत्र में रदते थे। हनकी वहिन का नाम वीरमती 
था जो रत्नभानु की स्त्री थीं। इन्होंने ६० वर्ष की अवस्था 
में कुरुक्षेत्र में भाणत्याग किया । 

गंडकी-एक नदी का नाम | प्रसिद राजा भरत का जन्म 
इसी नदी के किनारे हुआ था । दे० भरत! । 

गंधसादन-१. एक प्रसिद्ध बानर वीर जो रास के झुख्य 
सदचरों तथा सामंतों में से थे । इनका स्थान अंगद, 
नल, नील आदि के समकक्ष था । २. एक प्रसिद्ध पर्वत 
का नाम । 

गंधव-१. चेदों में गंधव एक देवता का नाम है, जिन्होंने 
स्वर्ग तथा विश्व के रहस्य को जानकर सर्वसाधारण पर 
व्यक्त किया। २,कद्व्‌ पुत्र एक सर्प काभी यह नाम है । ३. 
देवतायों की एक जाति-विशेष जिसका निवास स्वर्ग तथा 
अंतरिक्त था और जिनका मुख्य कार्य देवताओं के लिए 
सोमरस तेयार करना था। ये स्त्रियों के विशेष झहुरागी 
तथा उन पर अपूवे अधिकार रखते थे। अथरववेद में 
६३३३ गंधवों का उल्लेख है, ये ओपधि तथा वनस्पत्ति 
फे विशेषज्ञ कह्टे गये हैं। विप्णु पुराण के अनुसार 
इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से तथा हरिवंश फे अनुसार घद्या 
की नाक से हुई। चित्ररथ प्रधान गंधर्वे थे । मतांतर से 
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एगही इस्पनि परुयप की सी सुनि से शुई । गंधवों भीर 
गारगों का युद प्रसिद हैं । मदाभारत से गधव पक 
गति जिश४ झे लिये कहां गया ४ णा जगला से रहती 
थी । ना्सो ने पिच्यु फी अनुमत्ति से श्रपन्नी भगिनी नर्मदा 
रो एुरयुहर ऊे पास भेजरूर एनका संदार फरवाया । 
गंधबरगासत-४० 'नारदों । 338 & 
गैंधधसत-फमिियंगोत्पद् देवदस का पुत्र हन्हाने २० चष 
रापप्र करने फे बाद ईस्वराघन फे द्वारा मोज्न प्राप्त रिया । 
गंभवसना घन वाहन नामक टंचथ फी कन्‍्या। यह 
गंधगे कैंजास फे पास स्वयंप्रसा नासक नगरी से रहता 
था | एस प्न्या फा क्प्ट रोग था | सोमबार-धत फरके 
सेल एस रोग से सुक्त एु॒ई । 
गंधयत्ती-क्ानी फा चभामांतर । 
गंभीर-१., रसभ गा के पुत्र का नाम । इसक एक पुत्र 
दा गाम खक्रिप था | ३२, भौष्य मनु के पुत्र का नाम । 
गेंभीरबुद्धि-इन्ट सायगि मनु फे एक पुत्र का नाम । 
गम-६.शक्ुति के एक भाई पा नाम जो दुयाधन के मामा 
थे । भागत में झर्जुन के पुत्र दराबान के हाथ से इनकी 
शयु शुए । २. एफ घीर बानर का नाम था जो राम-सेना 
के पेनापतियों में से एक थे । ३, गजासुर नाम से प्रसिद्ध 
शक केय , 
गनकरा -एक सक्त का नास । 
गजपति -एफ प्रसिद्ध बेप्णव भक्त जिम्दोंने चारों धाम में 
हरि अधि का प्रार फिया था । 
गजमुझा- गजसंग की एक कन्या फा नाम जो वलाखान 
पी सी थी। सामंतपुत्र रक्तदीज चामुंड शोर वल्ासान 
गा हुस्र हुझ्या था शिसमें चलाखान घीरणगति फो प्राप्त 
ऐसे शोर गशमुक्ता उनके साथ सत्ती दो गई। 
गजसन-<० गन्नमुक्ता' । 
गजासुर-१., घारक नाम असिद्ध असुर का एक सेनापतति | 
फपाशी नामझ शरद ने हुपफ्ा बच फिया। यदह शिव का 
ददा भक्त था। काशी में शिवलिंग की स्थापना भी 
इसने की थी। ३.सदरियासुर छा पुत्र । 
५.८ गल्ेद्र-पिपृठ पर्यत पा रहनेयाला एक मसिद्ध गज । पर थे 
शन्म में यह राजा इंडयूस्न था घोर फ्रषि पअगस्खय फे 
ग्यप सतयी हाहर जन्मा था। जलहीदा करते समय 
पुसने वि के मति सम्मान नहीं प्रऋून किया था, एसी- 
हिए शाद पा भागी हुया। यह एकबार एक सालाय में 
मस्तान झर रद्रा भा। यहां श्म एफ ग्ाह ने पफा लिया। 
प्रमारयन युद ए घ्य । घ्र्त में दार सानकर गज ने एरि 
प पुकारा! ३ /48: ने प्रस्ट ऐफर हसका छुटकारा 
स्या, गो पयुयानि से एसझ्ी शुक्ति हट । सागयत 
₹ अनुसार शगयान शा एस प्रकार प्रकट होना र्जद्र- 
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गधा हुपप' । 

गासाध- जापत्ती नाम डी एक गेश्या ता अपने सोते 
है बहुत च्यार घरनी थी। एक दिन एसी रास्‍्से 
डर एप ४१७(४ मा लिये 5 लूम ना किये 
पापा का पर ६ैं। ये घहीँ दिशा के लिए चते गये। सय 
कद बासत- व) सतत हुई कोर साथ ही उन्होंने यह 


| गंधवेराजनार 


भी जाना कि यह वेश्या अपने तोते से बहुत प्रेम करे 
९, तब उन्होंने वेश्या से कहा कि तुम इसे रामनार 
पढ़ाया करो । उसी दिन से घेश्या तोते को रामनार 
पढ़ाने लगी। ययपि उसे सालूम न था कि राम नाम श! 
फ्या प्रभाव हैं कितु उसकी जीम रास नाम के उच्चारर 
में एतनी प्रभ्यस्त दो गई थी कि झत्यु के समय भी बन- 
जान में ही उसके सुख से राम नाम निकलता रहा श्ौ 
यह भवसागर पार हो गई । 

गणेश-१. एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त। नाभा जी ने हनतक 
नास देश गसिद्ध भक्तों में गिनाया धा । २. शिव३ 
गणों के अ्रधिपति इन्हें शिव तथा पावती फा पुत्र बद 
जाता हैं। इनका समस्त शरीर मनुष्य का भौर मुफ्त 
हाथी का & । कहा जाता हैं कि इनके जन्म के समा 
शनि भी इन्हें देखने आये थे। शनि जिसे देख लेते ३, 
उसका सिर धढ़ से झलग हो जाता था । शनि के देखते 
ही गणेश का सिर अलग हो गया । उस समय विष्णु * 
फहने पर उत्तर दिशा में सर किये हुए हंद्र फे हा 
ऐरावत का सिर काटकर गणेश को लगा दिया गया। 
इनके एक दुन्त होने के लिए यह प्रसिद्ध € कि एफ बा 
शंकर और पायती निद्रा मगन थे। गणेश उस समर 
धदारपाल थे | परशुराम शंकर से मिलने आये। गणेश ने 

उन्हें रोका जिससे ऋद्ध होकर परशु से उन्होंने इनका 

एक दाँत काट डाला। कहा जाता है कि एक बार 
देवताओों ने पृथ्वी फी परिक्रमा करनी चाही! सभी 
लोग पृथ्वी के चारों ओर गये | गणेश ने सर्वन्यापी राम 
नाम लिखकर उसी की परिक्रसा कर ढाली, जिससे देप- 
तायों में सर्वप्रथम उन्हीं की वनन्‍्दना या पूजा होती है । 
फहा जाता है कि च्यास के वोलने पर गणेश ने ही महा- 
भारत फो लिपिचद्ध किया था। इनका चाहन मूपक है। 
लंग्योदर, ऐेर॑ंव, हमातुर, हकद॑त, सूपफयाहन, गजवदन, 
गणपति तथा विनायक आदि हनके पश्रन्य नाम ई । 

गणेश देहेर।नी-एक प्रसिद्ध, हरिभक्तिपरायणा मध्यकालीन 
महिला । ये ओोदछा नरेश सघुकरशाए की पटरानी थीं। 
एनके संबंध में कई विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हें । भक्तों 
फे लिए इनके यहाँ कोई परदा न था। एक बार भक्त वे 
में कोई डायू बर्दहा घुस गया घर उसने रानी से धर 
मांगा । रानी ने फदा--धन तो सब भक्तों की सेया में 
लग गया ।' एससे झुंद्ध होकर हाफ रानी को छुरी मार 
कर भाग गया। रानी ने घाच को छिपा लिया और राजा 
से एसलिए नहीं बताया कि फिर भविष्य में भक्तगर्गों $ 
थाने में रकावट होगी । 

गति-भागवत्त के शनुसार घुलद फ्रषि की स्त्री श 
नाम । 

गद-$. भागवत ऊ#े अजुसार चासुदेव की परिनियाँ । देवरी 
तथा देवरणिता नामक सियों से जो बच्चे हुए थे ये गई 
द््ट लाये ! भद्यामारत के शनुसार ये कृष्ण फे सीतेले भाई 
थे घोर भारतयुद् में पांटयों के पछ भें थे। २. एक अमुर 
फा नास जिसे सारकर विष्णु ने इसछी शद्ढियाँ से एस 
गद्ा घना: थी । हंसी गदा को धारण करने के फारग 
उनरझा माम गद्ाघर हुद्चा था। 


गदगद-गविष्ट ] 


गदगद-जांबवान तथा केसरी नामक विख्यात यानर वीरों 
के पिता का नाम । 

गदांदयौवन-भागवत के अनुसार देवरक्षिता से उत्पन्न 
एक पुत्र का नाम । 

गदाधर-एक प्रसिद्ध हरिसक्त तथा कथावाचक । 

गदाधरदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। बुरहानपुर के 
निकट इनकी गद्दी थी । ये सदा 'लाल विहारी' नाम से 
कृष्ण की उपासना करते थे । 

गदाघर भट्ट-एक प्रसिद्ध वेष्णव, भागवत के प्रसिद्ध 
कथावाचक तथा द्ु दावनवासी भक्त । ये अकवर सम्राट 
के समकालीन थे । इनके जीवन की कई रोचक कथाएं 
भक्तमाल को टीकाश्रों में मिलती हैं। नाभाजी ने इस 
नाम के कई भक्त गिनाये हैं | एक बंगाली, एक वाँदेवाले 
झौर एक वदलभाचार्य जी के शिष्य गदाघर मिश्र । 

गदाभक्त-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन चैप्णच भक्त । 

गभस्तिनी-लोपामुद्रा की बहिन तथा दध्यंच्‌ ऋषि की 
पत्नी । इसका नामांतर आतिथेयी भी था । 

गयंती-नल पुत्र सय की स्री का नास । 

गय हस नाम के कई प्राचीन राजा हो गये हैं । १. भाग- 
व॒त के अनुसार उलूक तथा पुप्करणी के पुत्र का नाम ! 
२. हविधन के पुत्र का नाम । ३. आयु के पुत्र का नाम । 
४, अमृतरय के पुत्र का नाम। ये शत वर्ष तक केवल 
यज्ञाहुति कौ राख खाकर रहे थे | अपन के वरदान से ये 
चेदज्ञान के अधिकारी हुये । एक यार इन्होंने एक महान्‌ 
यज्ञ किया । इस यज्ञ फल से एक चट घृत्त चिरजीवी 
हुआ, जो अतक्षयव॒ट नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा आम 
ब्रित होने पर सरस्वती नदी भ्रादुभूत होकर विशाला नाम 
से प्रसिद्ध हुई । <. रामायण के अनुसार एक वानर का 
नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था। ६. 
नल तथा द्वति के पुत्र। इनकी ख्री का नाम गयती था । 
चित्ररथ, सुंगत्ति तथा अवरोधन इनके तीन पुत्र थे। 
इन्होंने एक वार ऐसा यज्ञ किया कि इनके कठिन प्र 
के अघप्तुसार सब देवताओं ने भत्यक्ष होकर अपना-अपना 
भाग अहरण किया | नाभाजी के अनुसार ये एक अप्लुख 
हरिभक्त थे । ७, इल अथचा सुझ्युग्न राजा के मध्यम 
पुत्र। यह गयाकुटी में राज्य करते थे। 

गयआजदन्रय-एक सूत्रद्ष्टा का नाम । 

गयप्लात-एक सूक्तद्रष्टा का नाम । यह प्लती के पुत्र थे । 

गयासुर-एक राक्षस जिसका वध विप्णु ने कैकट देश से 
किया था । इसका शरीर पाँच कोस लम्बा था। 

गर-सुवाहु का पुत्र । इसने हैहय, तालजंघ, शक, यतन, 
पारद, कांबोण तथा पल्लव राजाओं का राज्य अपहरण 
किया था । एक बार यह सपरिवार भागव ऋषि के 
आश्रम में गया था। वहाँ अल्पकाल्यंतर ही मरण को 
भाप्त हुआ । इसकी स्री का नाम कल्माणी तथा पुत्र का 
नाम सगर था । 

गरिए-एक ऋषि का नाम जो इंद्र सभा में सम्मिलित 

|| न 

बार बोराशि छठ पत्ती, जिनका आधा श रोर मनुष्य 

का और आधा पत्ती छा है। ये विष्णु के वाहन साने 
घर 
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जाते हैं। पुत्रेष्ठि यज्ञ के परचाद वालखिल्यों की तपस्या 
के फलस्वरूप कश्यप और वनिता से पक्षिराज गरुढ की 
उत्पत्ति हुईं । क॒द्र और बनिता की शत्रुता के कारण कद्भू 
पुत्न स्पा के ये बहुत बड़े शत्रु हैं। इनका मुख श्वेत, पंख 
लाल और शरीर सुनहला है। इनके पुत्र का नाम संपाती 
और पत्नी का नाम विनायका है । अपनी माता को कत्नू 

से स्वतंत्रता दिलाने के लिये इन्होंने पाताल लोक से 
अमृत की चोरी की जिससे इंद्र से घोर युद्ध हुआ । अंत 
से अम्ठत को इंद्र ने ले लिया । मानस के अनुसार एक 
वार गरुड के मन में राम के परम-ब्रह्मत्व पर संदेह उत्पन्न 
हुआ क्योंकि लंका यद्ध में मेघनाद ने उनको नागपाश में 
बाँध लिया और गरुड को उनका बंधन काटने के लिये 
जाना पड़ा । इस संदेह को गरुड ने नारदादि से कहा । 
किसी अ्रकार भी संदेह दूर न हुआ | अंत में शंकर जी 
ने इनको काकभुशंदि के पास भेजा। वहाँ जाते ही इनका 
संदेह दूर हो गया । रामचरित मानस फे चार वक्ता ओर 
श्रोता वर्ग में से काकभुशंंडि ओर गरुड भी एक वर्ग हैं। 
इनके अन्य पर्याय हैं :--गरुत्वान्‌, ताधर्य, वेनतेय, खगे- 
श्वर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ण, पन्नगाशन, पक्षि- 
रा उरगाशन, विप्युरथ, शाल्मलीस्थ तथा खरगेन्द्र 
आदि । 

गरुड़ पुराण-अप्टाद्स महापुराणों में से एक, जिसकी 
श्लोक संख्या १६००० तथा प्रकृति सात्विक कही गई है । 
गरुड़ कल्प में विप्ण भगवान ने इसे सुनाया जिससे 
विनतानंदन गरुद के जन्म की कथा कही गई है। इस 
पुराण में तंत्रों के मंत्र ओर ओपधियों का वर्णन अधिक 
है। रत्न, धातु आदिकी परीक्षाविधि विस्तार से दीगई है। 
इसके पश्चात्‌ सष्टि-प्रकरणसे लेकर सूर्य तथा यदुवंशी 
राजाओं का इतिहास तक का वर्णन किया गया हे। 
पाश्चात्य पिद्वान्‌ बिल्सत गरुड़ पुराण के अस्तित्व पर 
ही संदेह प्रकट करते हैं । 

गर्ग-यहु-वंश के पुरोहित । कृष्ण का नामकरण करने के 
लिए चसुदेव ने इन्हें गोकुल भेजा था। नंद ने इनका विशेष 
आपदर-सत्कार किया था। स्-प्रथम इन्होंने रोहिणी-पुन्न 
का नाम संकर्पण” रक्खा था। फिर राम की परम अभि- 
रामता बता कर, अति बलयुक्त होने के कारण उनका 
नामकरण बलराम” भी किया था। देवकी-पुत्र का नाम 
इन्होंने ही 'कृप्ण” रक्खा था तथा वसुदेव का पुत्र होने फे 
फारण उन्होंने उसे वासुदेव भी कहा था एवं उससे 
नारायण से अ्रधिक शुण बताए थे। इस प्रकार नामकरण 
के बाद थे सथुरा वापस चले गये थे | 

गगे सारद्वाज-एक सृक्तद का नास । 

गगे भूमि-बायुसत से गार््य के पुत्र का साम | 

ग्द्भी बी मुख-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोन्नकार फा नास । 

गदंभी मुख शांडिल्यायन-एक झाचायें का नाम | हनके 
गुरु का नाम उदरशांडिल्य था । 

गवय-रामसेना में एक बानर का नाम | ये अश्वमेध फे 
समय अश्वरक्षा के लिए शत्रुघ्न के साथ गये थे । 

गविजात-एक बह्मपि का नाम । 

गविष्ट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम | 


का 


हि कज 
| 


गविप्रिर आत्रय एक घृक्ताश का नाम । 

गगिय-+. भीप्स का सावूक नाम। दें० भोपष्म' । २. 
एुझ् बार पायेती ने सपने शरीर का सेल छुपा कर उसकी 
एड मूति बनाहर गंगा सें टाल दी जा सजीव हो गई 
कोर देयता शो ने उसका सास गांगेय रसदार उसे गयों 
पा धाधियाय प्रदान दिया । न 

है गीदचि धमिरा कुलोसपस एक गाप्रयार | श्राप 
नामांतर एँ हे 

गांदिनी-शाशिराज की एक कन्या का नाम जो यहुव॑ंशी 
इयफल्क को ब्याद्दी थी झकुर आदि इन्हों के परुत्न थे । 
गांदिनी शब्द का शार्थ ६-प्रतिदिन गाय देने वाली । 
हटा ज्ञाता ४ फिये १३ वर्षों त्क माता के गर्भ में रहीं। 
मृतिष८्ठ होने छी प्रार्थना किये जाने पर इन्दोंने कहा कि 
मीन यये तक प्त्िद्रिन याप्मणों फो गो-दान करो | ऐसा 
ही किया गया सौर तब ये उत्पन्न हुईं । इन्होंने प्रतिदिन 
एक गऊ-दान फाने फी प्रथा जारी रफ्यी । 

संखिर-सागवत फे खनुसार शारव्ध फे पुत्च का नाम । 
मास के प्रमुसार ये शरद्वान्‌ फे तथा बादु के अनुसार 
पम्त के पुत्र ये । गांधार देश फे राजादों मुख्यतः शकुनि 
फो गयी शाम था। दर ० गांघारनग्नजित' । 

गांधार नग्नजितू-एक गधार राणा का नास। इनको 
सोस के संबंध में विशेष जानकारी धी। एक समय 
इन्दोंने प्रागय शब्द के धर्थ के संबंध में अपना बस्तंत्र 
मन प्रद्माशित किया था | 

गांधार कायन-अगस्त कुलोस्पन्ष एफ गोत्रसर का नाम । 

गाँधारी-१, गंधार देश के राजा सुबल की कन्या का 
नास। इन्टोने याज्यफाल में शित्ष की श्राराधना की थी, 
जिससे इसे १००पुत्र होने का बरदान मिला था। करुबंश 
में पत्तों की कमी थी, बतणुव भीष्मादि ने घतराप्टर के 
लिये गयारी को माँगा । सांचारी का विद्वाह खतराष्ट से 
पधिमण। झा सानरर कि पत्ति घन्पे हैं, गांधारी ने 
शरनी आयों में सद्मा हे लिये पट्टी बाँध ली । फालकफ्रम 
भे एनस युवाधनादि सौ पुत्र हुये । उनके उत्पत्ति की 
कप इस भोति है +--गाँघारी १०० सुद्रों का चरदान 
पाएए गमरनी हुए, दितु दो बच ब्यतीत हो जाने पर भी 
सी प्रकार गर्भ याटर नदीं सिकला। बलपूर्व बाहर 
मिशालने से शिशु फे स्थान पर केयल एक मासपिट 
विर्ल्या। स्थास ने उस भासपिट के सो डक कर अलग 
मे हा पूतकभो मे रंग दिया। समय्र पर उसमें से 
फपधित उप दया; क्सु छा ऐसे पु लख्णों से 
प्रतद हा हि भृठगए ने प्रगाया उसे स्य गे दिया। 
वसह याद पनन्‍्प निनशनएे पुश्च उत्पत हुये । एक घटे से 
उागन नाम की फस्चा उ्र हुई) ये घादश पी नथा 
कदर गाना थी । पनिग्साओों में इनका स्थान धगागगय 
£ । दापग्एरदयि गरः पे? शपमे 


गारमीर युद ऐे थे धत्यंत पिस्मू थीं। 
गार गये सेय झूणप गो 


को 
£/९४ बे! गदर तह १६७ 


हु परत शुरापने उसकी इस भ्नत ४ सीर युग कगगे 
हु पलाइाधय बनते था हरा सम शाप दया कि 
४ ५ ई गन 2853 प्रा हु] म्ट््य्‌ 22 हा? परियार- 
इस हों घनपारी सर भार शाप । पनिय्नः गाँचारी 


[ गविष्हिर, ' +. 


का यह शाप अच्रश: 8 आ था| युधिप्ति केकक 
भिपेक के अवसर पर इन्होंने दुस दिनों तक ८, 
में अपने झतपुत्रों का अंतिम संरकार किया, धाऊ 
कतिकी पूर्णिमा को पति के साथ वन चली गई |; 
यार वेदब्यास इनके आश्रम में गये । उनके परम 
कुरुचेन्र में मत द्रोण और भीष्म आदि के हनको दर 
हुये । ध्यास के प्रभाव से इनके हा झूत पुत्र भी फि 
पट़े । इन्हें इस बात्त से बहुत संतोप हुआ | इसछ 
फे ६ महीने के वाद उस चन में एक भयानक घाद+ 
गई। घतराष्ट्र, कुंती तथा गांधारी आदि की द्वार 
अग्नि-ससाधि हुईं | साग्यवश संजय भागकर बच ७५ 
२. फ्रोष्ट की कन्या का नाम । दे, झजमीद कीं: 
सी का नाम। ४. कश्यप तथा सुरभि की एक € 
फा नाम्‌। 

गातु आज्रेय-एक सूक्तद्प्टा का नाम । 

गान्र-उत्तम सन्व॑त्तर में सप्तपियों में से एक का नाप्। 

गान्रवत्‌-क्ृष्ण के एक पुत्र का माम । 

गाथिन्‌-विश्वामित्र के पिता तथा कुशिक के पुत्र का हैः 
गाथिन कौशिक मंत्रद्वश/ भी थे । यह अंगिराकुलोसब़ , 
गोन्नकार तथा (चेदार्थदीपिका के अजुसार) ईं केछ 
तार थे। इन्हीं को पुराणों में गाधि कहा गया ६।१ 
गारषि' | इ 

गा।ध-विश्वामित्र के पिता । वायु पुराण के अनुसार 
कुशारव के पुत्र थे । हनकी माता पुरुकृत्सु की कन्याई 
ऋचीक ऋषि के दिये हुये चरु के प्रभाव से इनके विएः 
मित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एस बालक में एत्रिय ४ 
आाद्यण दोनों के गुय विद्यमान थे । इनकी कन्या का गटर 
सत्यचती था। ये काव्यकुब्ज देश फे राजा थे। नाम 
के अनुसार इन्हीं के नाती (कन्या के पुत्र) प्रसिद्ध यम 
स॒नि हुये जिनके आत्मज परशुराम थे । 

गानवंधु-एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध गायनाचार्य का नाम 
इनकी उन्पत्ति चाराह-कला के पूर्व घोरकल्प में हु थी। 
नारद ने इन्दीं से गान-विद्या सीखीं थी। फालांतर # 
किसी कारण से इन्हें उलूक योनि प्राप्त हुई । 

गामटी-(गॉवरीदास) एक प्रसिद्द सध्यकालीन सैप्प 


2 भन्‍त। ये जतियाने फे निवासी थे । 


गायत्री-मरह्मा की सी का नाम । कहा जाता दे कि पई 
वार प्रहद्मा ने एक यज्ञ घ्ारंभ किया । यज्ञ में प्र्धागिर्े 
फा छाया परसावरश्यक है । श्तः पत्या ने अपनी प्रथम 
पर्ती साबिन्नी को घुला भेजा, कितु सावित्नी ने कहा 
थर्भी हमारी सह्देलियोँ नदों आई हं। घतः इंद्र खथुतार 
से एक ग्रालिन लाये जिसके साथ बप्ता ने गंधव पिया 
क्रिय /। इसी का नाम गायत्री पढ़ा। गायत्री के 7 
ऐएाथ मे सग-हंग आर वेसरें ऊपर ए । यरा लॉल २7 
का ४। गले सें सुक्ताहार और सिर पर मुकुट है। पर 
बार सहरपति ने पाद-प्रहार द्वारा एनक्का सिर सोद दिया। 
इलस इनको सस्यु नहीं हुई चब्कि देयों की उत्पत्ति हुई। 


गायत्री मंत्र बेद का सबसे प्रचलित्त मंत्र झौर गायत्री 


44 सदमे अखिद एंद ४ । गायत्री फो पेदमाता मी प्या 
गया 5 | भह संप्र सबसे अ्षषिक पुनीत तथा पायने मात्रा 


| यन-गुणकेशी ] 


जया है। प्रत्येक बाह्मयण के लिये बज्रिसंध्या में इसका जप 

शिफ्ररना आअतनिवाये साना गया हे । गायत्री मंत्र हस प्रकार 

फहै;--४» भू: भुबः स्वः तत्सवितु: वरेश्यम्‌ भर्गों देवस्य 

'प्ीमहि घियो योनः प्रंचोदयात्‌ । मंत्र का मोलिक आशय 

(इस भाँति है--'हम उस परम त्तेजमय सूर्य (सविता) के 

(उस तेज की उपासना करते हैं कि वह हमारे मन और 

'खुद्धि को प्रकाशमान करे ।! 

४गयून-टुयु कुलोत्पन् एक गोत्रकार का नाम | 

शगे-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 

गैगी वाचक्रवी-१. एक अत्यन्त चह्मनिप्ठ तथा पंडिता 

उयवैदिक खी का नास | जनक की सभा में इन्होंने याज्ष- 

।बल्क्य मुनि के साथ शाख्वा्थ किया था। यह वचवक्र 

४ ऋषि की कन्या थीं । पाणिनि ने इनका उल्लेख किया 

। २, दुर्गों का एक पर्याय । 

गग्ये-१, सहपि गर्ग के पुत्र । अपनी अत्यधिक ब्रद्मनिष्ठा 

; से इन्होंने गर्ग से स्वतंत्र अपना गोन्न चलाया ) पाणिनि 
ने इनका उल्लेख किया हैँ। ये यादवों के कुलगुरु थे। 

; एक बार यादवों ने सभा में नपुसक कहकर इनका उप- 
हास किया जिससे रुप्ट होकर इन्होंने लौहचूर्ण खाकर 
शिव की तपस्या की और यह वर प्राप्त किया कि यादवों 

' का विनाश करनेवाला पुत्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने गोपाली 
नामक अप्सरा से विवाह करके कालयवन नामक भहा- 
पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया जिसने यदु कुल का का नाश 
किया । २.एक तत्वज्ञानी मह॒पि | यह गाग्ये तथा गौतम 
के शिष्य थे । ३.एक प्रसिद्ध धर्मशास्बकार तथा वैयाकरण 
ऋषि | इनका उल्लेख यास्क तथा पाणिनि ने किया है। 
हेमाद्धि ने इन्हें एक ज्योतिषी साना है। यही गार्ग्य 
वालाकि के नाम से मसिद्ध हैं ।. 

पग्यहरि-आंगिरस कुलोत्पन्न एक योत्रकार का नाम । 
गागिहर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं । 
गग्योयण-उचालकायन के शिप्य का नाम इनके शिष्य 
पाशशर्योयण थे। ' 

गहायणु-भ्ुगु कुलोत्पन्न एक ऋषि का नास । 

गल्न-एुक राजा का नाम । इन्होंने नील पर्वत पर एक 
संदिर बनवाया था । 

गत्नव-१ .विश्वामित्र के प्रिय शिप्य, एक प्रसिद्ध ऋषि । 
शिक्षा समाप्त होने पर विश्वासिन्न इनसे गुरु दक्षिणा 
लिये बिना ही पसन्न थे, फित्तु इन्होंने दक्षिणा देने का 
आग्रह किया, अतएव रुष्ट होकर इन्होंने ८०० श्याम- 
करण घोड़े साँगे । इसे अपनी शक्ति से चाहर की चाठ 
समभकर इन्होंने विप्णु की झाराधना की | प्रसन्न होकर 
विष्णु ने इनकी सहायता के लिये गरुड़ को भेजा | सब 
दिशाओं में घुमाकर गरुड़ इन्हें राजा ययाति के यहां ले 
गये और उन्हें अपनी समस्या बत्ताई। ययाति भी असमर्थ 
हो रहे थे। उन्होंने अपनी परस संदरी कन्या माधयी 
गालव को सोॉंपकर कहा कि इसे योग्य वर को सॉपकर 
उससे घोड़े प्राप्त कर सकते हो | माधवी को यह वर प्राप्त 
था कि पत्ति-समागम होने पर भी उसका कौमार्य नष्ट नहीं 
होगा । उसे लेकर ये हरीश्व, दियोदास, भौर उशीनर 
तीन राजाओं के पास गये। इन तीनों ने बारी-बारी 


[ श९ 


से साधवी से विवाह करफे पुत्र प्राप्त किया और उसके 
चद॒ले दो-दो सौ घोड़े दिये । इस प्रकार गरालव ऋषि ने 
६०० घोड़े विश्वामित्र को दे दिये और २०० के लिये 
उस कन्या को ही विश्वामित्र को सौंप दिया । इसे पाकर 
गुरु संतुष्ट हुये ओर उनसे भी माधवी को अष्टक नासक 
एक पुत्र हुआ । दे० 'माधवी' । २. विदर्भ कॉडिन्य के 
शिप्य का नास । इनके पुत्र कुमार हारित थे । ३. वायु 
के अनुसार याज्ञवक्क्य के शिष्य । ४. विश्वामित्र के पुत्र 
का नाम। इनका नाम 'गालव' क्‍यों पढ़ा, इसकी एक 
कथा हरिवंश सें इस प्रकार दी हुई है --राजा सत्यच्त 


' के निन्‍्य आचरण के कारण राज्य सें घोर अकाल पढ़ा 


ओर सव अन्न के अभाव से जहिन्राहि करने लगे। 
विश्वासित्र ने निरुषाय हो इन्हें गल से वाँध कर 


बेचने के लिये खड़ा किया | इसी से हनका नाम गालव 
पढ़ा । राजा सत्यत्रत ने इन्हें बंधन मुक्त करके इनके पिता 
के हवाले किया । ये वेय्याकरण थे । पाणिनि ने इनका 
उल्लेख किया है । 

गालवि-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नास | गाल- 
वित्‌ इनका नासांतर है ! 

गावलाणशि-संजय का नामांतर है | दे० संजय! । 

गिरध्र-एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, पुष्टिमार्ग के अनुयायी 
तथा प्रचारक । ये गोस्वामी विद्चलनाथ जी के सात पुत्रों 
में से एक तथा भरी वल्लभाचाये जी के पौन्न थे । 

गिरएति-हिमालय का एक पर्याय । 

गिरा-सरस्वती का एक पर्याय । दे० सरस्वती! । 

गिरापति-दे ० “ब्रह्मा! । 

गिरिका-उपरिचर वसु राजा की स्त्री। इससे दृहृद्रथ 
आदि छुः पुत्र तथा काली अथवा मत्स्यगंधिनी नाम की 
गिरा कन्या उत्पन्न हुई थी । 

-विप्णु पुराण के अनुसार श्वफल्क के पुत्र का 
का नाम । 

गिरिजा-उम्ता का एक पर्याय । दे० 'उम्माः । 

मिरिधर-कृप्ण का एक पर्याय। कृष्ण ने इंद्र को उपासना 
वंद्‌ करके गोकुल निवासियों को गोवर्धन की पूजा करने 
की सम्मति दी | सभी लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे 
क्द्ध होकर छंद ने मुसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी | अति 
वृष्टि से पीडित भोकुल निवासियों के रज्षार्थ कृष्ण ने 
शपनी छिंगुनी पर गोवर्धन धारण किया । इसी से उनका 
नास गिरघर या गिरधारी हुआ । दे? 'कृप्ण! | 

गिरिपरग्वाज्ञ-एक प्रसिद्ध देष्णय भक्त जो मालपुरना 
नामक गाँव में रहते थे । हस नास के कई भक्तों का 
उज्लेख भक्तमाल से किया गया है| वल्लभाचार्य के पोन्न 
का नाम भी गिरधर था जो इनसे भिन्न था । 

गी-वाणी की अधिण्ठान्नी सरस्वती का नामांतर। दे० 
सरस्वती! । 

गीतविद्याधर-एुक गंघदे का नास । 

गुणुकेशी-इंद्र-सारथि मातलि की कन्या का नाम | इसकी 
माता का नाम सुधमी था । हसके अनुकूल कोई चर नहीं 
मिल रहा था। अंत सें नागलोक के त्रिकूट नाग का पुत्र 
मनोनीत हुआ। कितु नागों को रारुढ का चहुत सथ 


न 


अनयुक्ा_- अमीर "कीं: 
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॥, पतरय सानारि ने इंद्ठ से पहिले घम्दत दिलाकर उसे 
द्रमहय दिखाया कौर तब गुगकेशी का उससे विवाह 
|। 
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गुगनिधि-१. ययद॒ज्ष नामक एक वैदिक माश्यण का पुन्र। 
पं शांत इमंसी सया स्यसनी था। पर शिव पूजा के 
३३ है 87% मरे एस सक्ति 6०0६ | प्पनतर कब्र ने एसे ञ्त्तर- 
दिझा शा ८पिपति बना दिया। २. एफ प्रसिद्ध वष्णव 
भाग । इन्टोंने चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया । 

गुशयनी-१, सिंदल देश के घंद्सेन राजा की सी। ३. 
2० “मसत्रामित । 

गुग शेगर-गौदए देश के राजा । इन्हें श्रमयानंद ने जैन 
संत में दीशि्ति रिया था | 

गुणकर-१. 'पपद्वीप के एक प्रतापी तथा परमैरपर्यवान 
रांया | एसी री का नाम सुशीला था जिससे सुलो- 
घना मनाम की एक पन्‍्या उत्पद हुईं थी। २. पुलह तथा 
श्वेसा के पुन्न का नास । 

गुपाल-*३० गोपाल? । 

गभक-मंटयों फे समफालीन सिं४-देशीय पुक राजा का 
नाम । 

गुर-4. ४० 'एएस्पति' । २. भागवत के प्रनुसार सांकृति 

के पुत्र का भाम। मत्य में हनको गुरुधि, विष्णु से रुचि- 
रधि सभा यायु में गुरुवीय कद्दा गया ऐ। दे०सांकृति! । 
3. भाग मनु के पुत्र का नाम । 

गुरुसप- विष्णु के शनुसार ये दटत्णण के पुत्र थे । 

गुर्रत -ट्० 'गुर! । 

गुरस्भमार-गरा के पुत्र का नाम । 

गुरुवीय-दे० “गुरु । 

गुयतज्ञ-पशि देश्प के एक पुत्र का नाम । 

गुलाम निःती - एक असिद सूफी विचारक तथा पहुँचे हुए 
फ़र्फीर शो दियी के प्रसिद कदि मलिक मुहस्मद जायसी 
पे गुस्थे । जायसी ने इनके विपय में लिखा ६--वेह 
झगादम दागन फे एड उनके घर बाद ।!! 

गुह- $.(निणद) प्रसिद राम-सक्तनिषादराज गुद जो रंगपैर- 
ुर झे: म्यामी थे। र्नयास के समय इन्दोंने राम, सीता चौर 
लोच्मण यो गंगा पर बराया था। नाथ पर चैठाने के पूर् 
हस्दोने राम + घरण थोये थे। राम फे चित्रझ्ट निवास 
ये सगय भरत जब उनसे मिलने णा रहे थे उस समय 
उसशे रास या शबु सममरर ये सुदद करने को अस्तुतत 
गये थे। इन्दनि शुमिदा मामझ एफ राघस फा बथ 
हिया था शी धयोध्यायासियों को रुस्प देने के लिए सेशा 
गंष शा; २. झार्निरेस शा भामातर । 

गुहसासिदेनीयस्यत झख्यंतर के बाराद फम्पांत मे 
सकर एव हर एययार छा नाम। एनज्ा स्थान हिसता« 
ल्प प्‌ माँग दिए 7 पर ! उनश्य, यामदय, ०४ ॥92 5 
मांग गाय भमदाया। माग ये एनफ चार पुत्र ये । 

शाटल-एक घन गया का नास। ये न्यूद बंश में उस्पत्त 
हुए थे हस्के एप था साम याच्यकर्मा था | एस्दोंने €० 
दायर जड बदाद विया । 

गुर कबनि देन या । 


कक 


[ गुणनिधि-गोकुलनार 


एनके कुल, दोनों का नाम है। ये शांगिरस कुनोदप 
शुनहोत्र के पुत्र थे । विष्णु पुराण के अनुसार ये घंद्रईश 
पुरुरया फे वंशोत्पप्त एक छत्रिय थे। पसिदछ शौनक धर: 
जिन्होंने चारों वर्णो की ध्यवस्था की, इन्हीं फे चंशज थे। 
पुराण के घनुसार शुनक इनके पुत्र थे झोर शौनर 
हे पात्र । ये इतने पराक्रमी थे कि हनको देखकर लोगी 
को इंद्र का श्रम हो गया अतएव लोग इन्हें उठा ले गये, 
पर इंद्र ने इन्हें छुद़ाया ओर इनका नास गृत्समद रक्सा। 
झनुफ्मणी फे शनुसार ये एक शांगिरस थे जो शगुई 
कुल में उत्पन्न हुये थे। महाभारत के अज्सार ये द्देहयरार 
वीतद्वच्य के पुत्र थे जो माह्मण हो गये थे। खहाभारत 
एक कथा के अनुसार एफ वार इन्होंने छँद्ग का रूपधारद 
किया शोर इंद्ग को असुरों के बंधन से मिकल भागने 
झवसर दिया | कुछ परिवरतेन के अनुसार भह्द कथा का 
पुराणों में मिलती प्रै। अछुरों द्वारा बद्ध ऐने पर एड 
मंत्र-पाठ द्वारा इन्होंने मुक्ति पाई जिसमें एन्दोंने दिखाया 
था कि हंद्ग एक दूसरे घ्यक्ति हैं । ऋग्वेद के द्वितीय मंद 
में इनके घनेक मंत्र हैँ । 
गृध्-श्री कृष्ण के एक पुत्र जो उनकी मित्नविदा नाम की 
स्रीसे उत्पन्न हुए थे । 
ग्रधभिका-१. कश्यप की एक कन्या का नाम जो तमश व 
स्री थीं और जिन्होंने गृधों की सृप्टि की थी ! 
गृहपति-विश्वानर नामक एक झुनि-पुत्र का नास | इनकी 
साता का नाम शुचिप्मतती था। पिश्वामर सपलीर 
नर्मदा तट पर नरभपुर नामक स्थान में रहते थे । ये इढ्रे 
कर्मनिप्ठ तथा घेदाध्ययन में रत रहते थे । पर इनफे रेई 
पुत्र नहीं था। स्त्रीके आग्रह से एन्होंने काशी जाकर 
वीरेश्वर महादेव की उग्र तपस्या की। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर वर दिया थार इन्हें गृहपति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
वालक फे नें वर्ष मे नारद ने शाकर फष्टा कि विघुत 
श्थवा झप्नि इस चालक को घातक है । हन्होंने शिव की 
कटिन तपस्या झारंम की । शिव ने प्रसन्न हो हुन्हें वर 
दिया भौर श्प्ि की पदवी दी । इनका स्थापित किया 
हुआ शिवलिंग काशी में अपम्नीस्वर नाम से प्रसिद्ध ऐ। 
२, दे० “शप्नि!। 
गो-१. राजा मछ्दत्त की ख्री फा नाम । ये देवल ऋषि 
के कन्या थीं। शनको सरस्वती श्थथवा सन्नत भी कहते 
६ । २, मानस नाम के पितरों की ऊझनन्‍्या फा नाम | हे. 
शमीक ऋषि की सत्री। असिद्ध झूंगी ऋषि हन्हीं के पुत्र 
थ॑। ह. श॒क्र वी स्री का नाम । 
गोकणु- +.,वैयस्वत मन्वत्तर के सातयें घाराद कएप में गोकर्ग 
नामक शिव फा एक अचतार छुशा था । इनके चार पुप्र 
एाफारयप, डइशनस्थ, च्यवन तथा श्ृद्स्पति | २. दें 
“आकादेवा । ३.फासमीर के एक राजा का नाम । ये गोपा- 
दिस फेपुशत्र थे। इन्दोंने गोकग्येश्यय महोदय की 
>थापना की थी। एन्ट्रॉने €८ घर्ष तक राज्य किया था। 
गाऊुलनाथ (गोस्वामी) -प्रसिद्ध चेप्ग्य पश्ाचार्य, फवि 
न सतत मसचारक । ये विट्वलनाथ फे सात पुत्रों मं 
से एक तथा घब्नभाचार्य के पौंत्र थे। ये म्वर्य भी एक 
फनि तथा पिद्भानू थे। यद्या जाता है कि दो सौ बावन 


गोखल-गोरख ] 


वैष्णवों की वार्ता' और चौरासी वेण्णवों की वार्ता! के 
संकलन या भणयन इन्होंने ही कराये थे। बिना जाति- 
पाँति का विचार किये केवल हरिभक्ति के झआझ्राधार पर ही 
ये दीक्षा दिया फरते थे | एक वार इन्होंने 'कान्हा' नामक 
एक भंगी को श्रीनाथ जी के मंदिर में गले लगाया था, 
जिससे वह उनका दुशन पा सके | 

गोखल-विषप्णु के अनुसार ज्यास की शिप्य-परंपरा में 
चेदमिन्न के शिप्य । मतांतर से ये देवमिन्न के पुत्र थे। 
भागवत में इनका नाम गोखल्य लिखा हुआ हे । 

' गोखल्य-शाकप्य ऋषि के शिष्य का नाम । इन्होंने उनसे 

' ऋग्वेद की एक शाखा का अध्ययन किया था। दे० 

. गोखल' । 

 गोणीपति-१., अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोन्रकार का नाम | 

२. अत्रि कुलोत्पन्न एक गोन्नकार का नास ! 
गोतम (गोतस)-शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सप्तऋषियों 

. में से एक. ऋषि औझौर न्याय दुशंन के अणेता | 
ये एक धर्मशाख के भी रचयिता हैं, जिसका नाम गगे 
संहिता है । इसका संपादन स्टेज़नर नामक एक पाश्चात्य 
विद्ान ने किया है। इन्हें गोतम भी कहते हैं। पंच 
कन्यायों में से प्रथम अहिल्या इनकी ही खस्त्रीर्थी। 
चंद्रमा और इंद्र से उनका अवैध संबंध प्रसिद्ध हे । दे० 
'चंद्रमा', इंद्र! तथा 'अद्दिल्या' । 

गोदावरी-दक्षिण आ्रान्त की एक पविन्न नदी का नाम | 

गोधन-दे० गोवर्धन । 

गोपति-१., कश्यप तथा प्राघ के एक पुत्र का नाम । २, 
पांचाल देश के एक राजा का नाम। भारतयुद्ध में ये 
पांडवों के पक्त सें थे। ३. राजा शिवि के पुत्र का नास । 
४. विश्वभुज नामक अमन का नामांतर । इनकी सत्री का 
नाम नदी था | 

गोपनंद-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजंसान। 

08 कं गोन्रकार का नाम | ये अशन्नि के कुल में उत्पन्न 

हुये थे । 

गोपवन आजद्रेय- एक सूक्तद्ृपष्टा का नाम । 

गोपा-सिद्धार्थ या चुद्धू की पत्नी। राहुल नामक एक पुत्र 
उत्पन्न होने पर गोतम इन्हें छोड़ कर विरक्त हो गये थे । 
यशोधरा इन्हीं का नाम है । भेथिलीशरण के 'यशोघरा' 
नामक खण्ड काव्य की नायिका ये ही हैं । 

' गोपाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला | इनका 
निवास संसवतः नाभाजी के आस-पास था । 

गोपाल्ल-१. एक असिद्ध वेष्णव भक्त जो नागूजी के पुत्रथे । 
नाभाजी के अनुसार ये एक दिगन्त वेष्णव आचाये तथा 
झसंख्य भक्तों के पालक हुएं। २. जयपुर नासक 
स्थान के रहनेवाले एक मसिद्ध वेष्णव भक्त । ये ऐसे भक्तों 
में थे जिनके विपय में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि भग- 
वान्‌ की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण भक्तों की पूजा का है। 
ये तने ज्माशील थे कि किसी ने इनके एक गाल पर 
एक थप्पड़ मारा लव दूसरा गाल दिखाकर इन्होंने कहा 
यह तो इस कृपा से वंचित रह गया। (भक्तमाल में 
गोपाल नाम के कुल छः भक्तों फे उल्लेख हैं) ३. सल- 
खान नामक स्थान के रहने चाले एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त । 
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गोपाल जी (ग्वाल)-एक असिद्धु चैष्णव भक्त । ये चेता 
के रहनेवाले थे । 
गोपाल भट्ट-महात्मा व्यंकर भद्द के पुत्र, भसिद्ध चेष्णव 
भक्त | ये चेतन्य महाप्रभु के प्रधान शिप्यों में से एक थे । 
सर्वस्व त्याग कर घृन्दावन में इन्होंने निचास किया। 
कहा जाता है कि इनकी सेवा वाली शालिआस की मूर्ति 
में से ही वैशखी पुरणिसा को राधारसण की सुंदर सूत्ति 
प्राप्त हुई जिसे इन्होंने संदिर में स्थापित किया, जो अभी 
चक विद्यमान हे । 
गोपल भ्क्त-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ! काशी के पास 
चघुलिया नामक गाँव के रहने वाले थे । 
गोपाल्ली-१. एक अप्सरा का नास । गार््य ऋषि ने इससे 
विवाह कर कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
किया था, जिसने यदुवंश का नाश किया । दे० ग़ाग्य'त्तथा 
'क्रालयवन' । २. एक प्रसिद्ध दरिसक्तिपरायण महिला। 
इन्हें नाभाजी ने यशोदा का अवतार माना है । 
गोपीनाथ (पंडा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त | इन्होंने चारों 
धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया था । 
गोभानु-राजा वद्ठि के पुत्र और तु्॑सु के पौन्र | हरिवंश के 
अनुसार ययात्ति के शाप॑ से इनके वंश का यह नाम हो 
गया । 
गोसिल्-१.एक गोन्नकार ऋषि जो वत्समिन्न के शिष्य तथा 
कश्यप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचाये थे। इनके द्वारा 
रचित कई अंथ असिद्ध हैं। जेसे--गोमिल ग्रहसूत्र, 
गोमिल गृह कारिका तथा गोसिल परिशिष्ट इत्यादि। गोमिल 
को हेसाद्वि ने नारायणीय तथा कौयुसी शाखा का गोत्र- 
कार माना है । २, छुबेर के एक दूत का नास | एक वार 
विमान से यह पआकाशमार्ग से यात्रा कर रहा था, उस 
समय इसने सत्यकेतु की कन्या तथा उम्यसेन की स्त्री पच्मा- 
वती को जल-क्रीड़ा करते हुए देखा । पद्मावती असा- 
धारण सुंदरी थी। उसके सोंदर्य से यह मोहित हो गया 
झौर उमग्मसेन का रूप धारण करके एक ब्त्त के नीचे बैठ 
गया। इसे देखकर पद्मावती भी कामवश होकर पतित हुई । 
गोमती-अवध प्रांत की एक नदी का नाम ! 
गोसुख-मातलि के पुत्र का नाम । सातलि इंद्र का विषान 
वाहक था और गोप्लुख इंद्र-पुत्र जयंत का सारथि । 
गोरख-(गोरखनाथ) नाथ संम्प्रदाय के संस्थापक, एक महान 
योगी । इनके गुरु म्स्येन्द्र (मदिदुरनाथ) थे । एक बार 
हिमालय-स्थित वीरसिंह नगर पर कृप्णांश ने चढ़ाई 
की थी उस समय गोरख ने उस नगर की रक्षा की । 
वहाँ के राजा के छोटे भाई प्रदीर और कृप्णांश सें घोर 
युद्ध हुआ । भवीर के पक्ष के सभी बीरों को गोरख ने 
संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, जिससे हृप्णांश को 
विजय प्राप्त न हो सकी । फिर गोरख को प्रसन्न करके 
उन्होंने इनकी सब विद्या सीख ली । गुरु गोरख ज्ञाना- 
श्रयी शाखा के जन्मदाता माने जाते हैं । इसी शाखा 
में हिंदी साहित्य में निर्मशपंथी कई कवि शाते हैं । कबीर 
पंथ के निर्माण में नाथ पंथ का वहुत बढ़ा श्रेय है । 
गोरखनाथ के संमदाय में जाति-पांति का विचार नहीं 
होता था। यह एक धभ्कार से मानव माम्र का धर्म था।, 


६६ ] 


मेपरगाभाव जे समय में ग्रिश्य में विद्वानों में मतभेद ह। 
गाय संग्रताएं सागर ापना पुस्तक में सा एज़ा री प्रसाद 
दे ज्पिटी गत कप पिफ्रम संण्फी टमस्या सदी मानते 
|] एड तज्ागे कौर उजन्स स्थान दः विपय से भी निशि 
छग मत गो 7 । डियेदी णी या झनमान हूँ क्लवि गोरस- 
माश *गगागि छेप्रागाण  प्रोर पाएणणा वातावरण स 
पाः धे। एनए गर मन्गयस्ट्ट फभा यांद्ध साधक भे | गोरख के 
गाय के नाम से २८ सस्ऊस ग्रय प्रसिनद एं, मशिनमे अम- 
समरॉधिंशां सनम गोरश पद्धति, गोरक्ष सहिता, 
तथा सि् सिद्धान्त पदति बहुत मध्त्यपर्ण हैं । हिंदी सें 
भी गारसनाथ थी कई पुस्तक मिलती हैं । ठा० बहच्चाल 
की ग्योज्न से ४० पुस्तयों झा पता चला है । 'सबदी' फो 
थे सदसे पाधिक प्रामाणिक मानते हैँ यथय्पि सबसे 
शपिगः मचलित 'गारसयोध'! ४!। शंकराचार्य के वाद 
भारत में एससला सटिसायान पुरुष नहीं हुआ । नाथ सेस्प्र- 
दाय उिसी ने शिसी रूप में महाराष्ट्र प्रदेश से ऊनॉटक 
में धय भी संचालित 
गालम- एदः गंध योद्धा का नाम | लगातार १४ वर्षा 
तक यालि से युद करने के बाद यद् बीरगति को माप्त 
«5 
गावधन द्ज में स्थित गोकुन फे समीप के एक प्रसिद्ध 
पदाद फा नाम । बजयासी पहिछे इंद्र की पूजा करते थे। 
एन ने इंद्र फो पूणा छोठ शोव्धन की पूजा करने की 
सलाह थी | एससे शप्रसत्त ऐो इन्ट्र ने त्रक्त को हबाने 
पे. लिये मुसलाधार यर्षा की । गोकुल में ब्रादि-भ्ादि 
मद गए सता भगवान रूण ने गोवर्धन पर्वत फो पफ्मपने 
पाय द्वास ही दिगुनी पर उठा लिया, जिससे एक सी 
सूट पानी मजयासियों के ऊपर नहीं पढ़ा । घन्‍्त में हन्ट्र 
प्रति हार मान लेनी पा । ऐसी से झाण फा एक नाम 
मिरचर पद्ा । 
गायधनाचाय- एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि। गीतगोविंद- 
शार दंयदेय से शनझा उक्लेंय किया । 'आर्या सप्त- 
शर्ती नामक शनका प्रसिद् अन्य है। एनके पिता फा 
नाम नीजासयर था | इनके एक शिव्य छदयन थे जो 
गांमपत नैयायिक उदपनाचार्य थे 
गायासन -एक शविय वीर थी शब्य साम से प्रसिद्र /£ 
भांउत सुद् में ये शीसों फे प्र से लट़े थे । 
गोविंद -१. एफ प्रसिद्ध मैद्णय भक्त सथा कथ्रायाचक | 
२, एड धसिंद माराद सके । ये मथुरा-मंद्रत के प्रसिद्ध 
सगा स रू एफ ६ । २, एक प्र कि 8 स्यवालाोन कंशय 
सेहत ४, देंढ पिकए' । 
गायिद ।( दाल) जामानंदी संप्रदाय के तप प्रमुगा भक्त 
गया प्रयागट । थे घादा प्ंदारो सी के प्रयान द्विप्पों में 
के ध। मामा |ी एनडे गुर ऋप्मद्ाम जो के गुसमाई 
गा। बंद सारयामी  साम्यामी विट्ुरूगाग दी 
हेधणएइचुप हो पग्रसिद हाय छायाये 
थे। गागामी शी पे राता पद्रा मे 
प्पायत को | ८४ब पहच्माय' । 
गजर टरउ-बापफवाशाया 


हक 
बभ (५ ॥। 


खात पुत्रा 
तया गठञ्याभीण 
हाजा-दाग गरियां 


मंद के समणालीन 


[ गोलम-गौसुर 


एक प्रसिद्ध शाचाय । ये अलंकारशासत्री थे। घंदरर 
मैथिलकत भक्तमाला से इनको काव्य-प्रदोप फा रचित 
कद्दा गया है । 

गोविद॒दास-एक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त | ये नाभाजोंई 
समकालीन (संभवतः उनके शिप्य) थे । एन्हें पूरी भर 
साल फंठ थी जिसका ये नित्य पारायण करते थे। भह 
माल पूरा होने के याद नाभा जी ने एक छुप्पय उरई 
विपय में भी लिखा है ! 

गोविंद अद्मचारी-एक प्रसिद्ध वेष्णब भक्त । हुस्चोरे 
चारों धाम में हरि-भक्ति का भ्रचार किया । 

गोविंद शर्मन-भास्करांश निवादित्य के पिता फा नाम्। 

गोविंद स्वामी-प्रसिद्ध 'अप्टछ्ाप' के झ्राठ कवियों 
से एक कि ये महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य के शिष्प, शनद 
हरिभक्त तथा उच्चकोटि के ब्रजसापा-कवि थे । 

गोवृपध्चज-कपाचार्य का नासांतर। दे०'कप' तथा क्ृपी| 

-फऋम्वेद में हनका उल्लेख ऋषि करणव, पक्‍य ता 
वसुदस्यु के साथ हुआ ऐै । 

गोश्न जावाल-एक यज्ञकर्ता प्छपि का नास। ये सुदिए 
तौम्‌ श्राचीन शालि तथा शुक्र जाबाल के समकालीन मे) 

गोप्ठायन-एक गोत्रकार ऋटपि । 

गोस-एक प्रसिदू दरिभक्त तया कथावाचक | 
गेहिल-गिल्दोत वंश के श्रादि पुरुष का नाम। ये सूर् 

शी राजा शिलादित्य के पुत्र थे । इनके पिता शिला 

दिव्य युद्ध में मारे गये । उस समय छनकी माता पु 
लावती गर्भवती थीं घोर वे भाग कर पर्चत की और /| 
डिपी । यहीं गद्य में इनका जन्म हुश्ना । इसीलिए हनरा 
नाम गोदिल हा । 

गोडिनि-एक गोन्रफार ऋषि । 

गोतस आंध्र-वबायपुराण के अनुसार ये शिव स्थामी व 


गोतम आमरशि-एक फऋषषि | बछाज्ञान के संबंध में इनश 
यशिष्ठ फे साथ संचाद हथा था | 

गातम फृषप्मांड-क्शीयत की संतति का यह साधारए 
नास हैं। वायु पुराण में कृप्मांड के रथान में फृप्मए 
पाठ है सूत्मांग को देव सध्श मानकर गृह॑स्थ ये लिप 
नित्य त्पंग का विधान है 

गातम मस्मृति-अ्रप्टादश स्छतियों में से एफ । इसके रद 
गिता गाँतस ऋषि हे 

गौतमी-अश्वत्यामा की मात्ता तथा द्ोणाचार्य की की 
या नाम | 

गारदास-एक प्रसिद्ध वेण्ण्य भक्त।ये कीएह 
शिष्य थे | 

गोरमुख-१. उम्रसेन फे उपाध्याय । सांच फे साथ सूप ५ 
संबंध में भूनका संचाद हुथा था । २, शमीयः प्रषि+ 
शिप्य | ३,एक राज़ा । हनके पास चितामग् थी, निसर! 
सहायता से इन्होंने सुप्रतीक पुत्र दर्जणय की संन्‍्ध समेत 
सद्माना का था। इजय ने लाॉभवश पएनसर चित मर 5३ 
घड़ी पर हृन्हान देना परस्याीफार फर दिया | सब दु्तद 
से इनका जापण युद्ध हुपा, मिसमें टनझा संबस्ध ने 
हुमा | 


! गौर वर्मन-घचननाद ] 


| गौर वसन-अथर्ववेद के आचार्य परिहर का पुत्र | ये वौद्ध 
नेता थे। इन्होंने गौड़वंश सें राज्य किया । 
गोर वाहन-पांडवों फे समय के एक राजा । 
! गौर वीति-अंग्रिरस कुलोंत्पन्न एक गोन्रकार तथा म्वर 
[ का नाम | 
| गौर शिरस-एक प्राचीन ऋषि का नास | 
। गोरि-दे० 'पावेती' | 
गोरिक-सांघाता का सौल्िक नाम । वायु के अनुसार 
। युवनाश्व के पुत्र का नाम | 
गोरिवीति-एक सक्तद्प्ट का नाम। यह शक्ति के पुत्र 
थे । एक सत से पाराशर और ये एक ही थे । 
: गोरी-१. सांघाता की माता का नाम । मत्स्य के धत्ुसार 
! यह अतिनार की कन्या थीं। २. देवकी का नाम्ांतर। 
३. दे० 'सीता! । ४, हरिभक्ति-परायण मध्यकालीन एक 
| अखसिद्ध महिला । ९. एक प्रसिद्ध राग । सूर आदि कवियों 
: ने इसका प्रयोग प्रायः किया है | ६. दे० “उमा! । 
गोरीस-दे ० शिव! । 
' गंथिक-विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय नकुल ने 
यह नाम धारण किया था | 
ग्रसन-तारकासुर के सेनापति का नाम । यह तारकासुर 
ओर इंद्र के युद्ध के समय उपस्थित था। ततारकासुर के 
युद्ध के श्रनंतर यह विष्णु के हाथ से सारा गया । 
भामद-भगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नास । 
पराम्याणि-भूगु कलोत्पन्न एक गोंत्रकार का नाम । 
प्रावा-कश्यप की एक खीतथा दृच्त की एक कन्या का नास । 
ग्लावमभेतन्रेय-बकदाल्म्य का नामांतर । 
ग्वाल भक्त-एक प्रसिद्ध अहीर भक्त । एक बार बन सें भेंसे 
. चराते हुए इन्हें एक साधु मिले | भेसे वहीं छोइकर ये 
धर चले आये और घर में कह दिया कि उन्हें एक भिचुक 
को दे आये हैं जो घी-सहित दे जायेगे । उधर भेसों को 
चोर हाँक कर चले गये । परन्तु दिवाली के दिन सब भंसे 
चहाँ पहुँच गईं । उसी दिन चोरों ने इन भेंसों के गले 
में चाँदी की हँसुली बाँधी थी। वह हँसुली भी साथ में 
घली आई । इस प्रकार हरि ने अपने भक्त की सहा- 
यता की । 


घंट-वसिष्ट कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण । इन्होंने वेलपत्रों से 
शिव की १०० वर्ष तक पूजा की थी। 

घंटाकण-शिव फे एक गण का नाम | यह शाप के प्रभाव 
से मनुष्य योनि में उज्जयिनी में प्रकट हुआ और विक्रम की 
सभा के सब पंडितों को परास्त करने की महात्वाकांक्षा से 
शिव की उग्र तपस्या करने लगा । अंत में इसे वर मिला कि 
कालिदास को छोठ़कर सब तुमसे परास्त होंगे । ऐसा ही 
हुआ | इसने शिव से कालिदास को भी परास्त करने का 
वर चाहा था। शिव ने यह स्वीकार नहीं किया । इस- 
लिए इसने भविष्य में शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा 
की । सब पंडितों को परास्त करने के बाद इसने कालि- 
दास को चुनौती दी | फालिदास ने इससे यह कहलाया 
कि यदि बढ़े छंंदों में चद शिव की स्तुति बनाकर पाठ 
फरे तो में हार मान लूँगा। वह जानते थे कि यह शिव 
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का नाम न लेने की प्रतिज्ञा कर चुका है। पर घंटराकर्ण 
ने ऐसे छुंद बनाकर सबको चकित कर दिया जिससे शिव 
का तास आये बिना ही उनकी पूरी अस्तुति विद्यमान 
थी। इसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हुआ ओर शिव ने 
बुलाकर उसे अपने गणों में स्थान दिया। हरिवंश से कुछ 
भिन्न रूप में घंटाकर्ण की कथा चणित है। यह बढ़ा शिव- 
भक्त ओर विप्सु का द्रोही था | विप्णु का नाम इसके 
कानों में न पड़े, इसलिए इसने अपने कानों में घंटे लटका 
रक्खे थे । इसी से इसका नाम घंटाकर्ण पढ़ा । शिव से 
मुक्ति की उपासना करने पर दूतों ने चह्विकाश्रम में जाकर 
विप्णु की उपासना करने को कहा | ऐसा ही करने पर 
इसकी रूत्यु हुईं । यह स्कंद का पार्षद था । 

घंटामुख-दे० “विभावसु' । 

घंटेश-_मंगल के पुत्र का नाम । 

घटकपर-महाराजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों से 
से एक । ये एक कवि त्था नीतिशाखत्र-विशारद ये । कूट 
आर यमक अलंकारों सें ये सिद्धहस्त थे । इन्होंने राज- 
सभा में यह चुनोती दी थी कि यदि कोई इन्हें यमक में 
परास्त कर देगा तो ये उसकी दासता स्वीकार कर लेंगे। 
महाकवि कालिदास ने 'नलोदय” नामक काव्य लिखकर 
छन्हें परास्त किया। इनका रचित २२ श्लोकों का 
'घटकर्पर' नामक काव्य तथा नीति-साहित्य का 'नीति- 
सार! अंथ प्रसिद्ध है। राक्षस” नामक एक झोर अंथ 
इनका माना जाता है । इनके 'घटकपर' का अनुवाद 
जमेन भसापा में प्रसिद्ध जमेन प्राच्यचेत्ता डूशे ने किया 
है | घटकपंर इनका कल्पित नाम या उद्म हे । 

घट जान्॒क-एक ऋषि का नाम । 

घटोल्कच-ह्वितीय पांडव भीम के एक पुत्र का नाम 
इसकी साता हिडिवा एक राक्षसी थी। जन्मकाल में इसका 
मस्तक घटक के सच्श्य था ओर सिर केश रहित था । 
इससे इसका नाम धटोत्कच (घट--उत्कच) पढ़ा । यह 
महापराक्रमी योद्धा था। इसका शरीर पर्चताकार था । 
यह देखदे में अत्यंय विकराल लगता था । साता-पिता का 
बढ़ा भक्त था । उत्पन्न होते ही इसने माता-पिता के चरण 
छुये ये। घटोत्कच का रथ आठ चक्रों का था और उससें 
१०० धोढ़े जुते ये । इसके रथ में ग्रध्र-पत्त का भंडा था | 
इसका सारथी विरुपाक्ष नाम का राक्षस था| यह रात्रि- 
युद्ध तथा माया-युद्ध में पारंगत था। अलबुश नामक राक्षस 
को मारकर इसने दुर्योधन को भेंट किया था । महाभारत 
युद्ध में यह पांडवों की श्रोर से लड़ा था। दुर्योधन के वीर 
इसके द्वारा आहत होकर त्राहि-त्राहि करने लगे । अंत 
में विवश होकर कर्णा ने अजुन को मारने के लिये जो 
झमोच शक्ति आए की थो उसे इस पर चलाया। इसे 
मारकर शक्ति अपना त्तेज सब दिशाओं में फेलाती हुईं 
इंद्रलोक चली गई । इस शक्ति के रहते अज़ुन की विजय 
में आशंका थी | इसीलिये पांडवों की ओर से घटोत्कच 
को बुलाया गया था । 

घटोदर-रावण-पक्तीय एक राक्षस का नाम | 
घन-लंका के एक राक्षस का नाम । 
घननाद-दे०' सेघनाद! । 
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गया प्रत्िमार्गीय झृष्णोपासना पशुति के प्रचारक। 
पुलिसा्गीय पदुति झे पादि भचारफ मसट्ाप्रभु बध्चभाचाय 
ये पौद सथा सोस्यामी विद्वलनाथ जी फे पुत्र । 

धर्मटी-प्रसिद बै्णय सक्त। घन्दाबन-निधासी विस्यात 
४ मिमेव्तों में से एय। ये महाप्रभु चैतन्य के समफालीन 
सथा उसी शियमंटली में से थे । 

घगनाप स-0०5 यूतटप्टा धापि का नास | 

गमसोीय "एफ मंत्रद्धप्ट का नाम । 

नुःमेस्थर शिद के एक 'कपतार छा नाम | इसका उप- 
लिंग शवाध श्र नाम से पसिद ६। यह शिव के 
गरहयें प्रयतार थे । रु 

घूटी-एक प्रसिद्धु सैष्णय भक्त । नाभा जी ने प्रसिद्ध 

व्यय भक्तों में हनका उल्लेय किया है । 

पृणिका-देखपर्नी फी दासी का नाम । 

घृहिण-$ , रगप्यंशुद रान्यतर मे मरीधि झे पुत्र से से एक 
फा नाम। दे मरीशि!। ३. घुंघुमान के घुत्र का नास । 

शतकं।शिक-१. पाराशर्यायण के शिप्य का नाम । इनके 
शित्य छीशियायनि थे। ३. ह० विश्वामित्र' । 

पुनपुप्ट- भागवन फे अनुसार पियत्रत और बहिप्मंती फे 
पुत्र । झा ईर्ख द्रीप फे ग्रधियति थे | इन्होंने अपने द्वीप 
कै सात भाग बिये थे-आम, मसधुरुट, मेघदूष्ट, सुदामा, 
आाशिष्ट, लोल्तिर्ग तथा वनस्पति । 

घुतासी-रवर्ग की एफ घप्सरा का नाम | यद शत्यत संदरी 
ही । एसे देखझर वेदस्यास सोहित हो गये थे, जिसके 
एग्स्गर्प शुकदेव का जन्म छु्चा । च्यवन ऋषि के पुत्र 
परमिति में भी शनाची से संदंध किया जिसके फल से 
एनयो झुर नागाऊ पुत्र उरपत्त हुआ। एक यार प्रसिद्ध 
पायि भगटहाज ने छपने झान्षम फे समीप प्ताची को 
गंगा भें गनाग काले देगगा। उस पर सोटित होने से 
एन सीर्सपास दो गया जिसको हन्दोंने एक द्ोगि (मिद्दे 
शा एक बगन) से रख दिया जिससे प्रसिद घ्नंधर दोगा- 
घाय थी उत्पति डुट। मद्ापेय (फ्न्‍्नौज) थे। राजा कुश- 
नाम भी शतायी से वियाद किया जिससे १०० 
इन्पाय 7६ । प्ृताधी झी उत्पत्ति करपय की खरी प्राथा 
प्गएधी। 

धतादिय दफ ्टपि का नाम! एन्टोने गोपी सोहन फ़्ष्ण 
गयी सपर्या यो थी शिससे हनझो एक संदर गोपी का 
“उस मसिया भा । द 

धूतयु-गद्धारय रे पुत्र झा नास । 

पाटम छा प्रसिए ब्रध्णय भक्त। पदले यद एक ढाफू से । 
पालागर में शान ब्राप्त झः एक पहुँचे शुये भक्त दो 
मधे | 

सार  लिएंग्याह थी सेना मा एक घसुर । 

पारजा।ग ग्रर्‌-धुद मं परत्रौड़ा णा नाग । टांदोग्य ये खस- 
हार इस्पान काण मा छपशान भा उपदेश दिया घा। 
5 गीगग सदा रे चुप १३। 

पारखम परशि ६ पुए पा भमाम | 

हक जी मर यो करया भाषा मे एुप्त दा नाम | 


भावों दःएदात श दच्या | इसे कुछ रोग या, झआवए॥ 


[ घनश्याम-चंदीश 


दीघ॑ंकाल तक अविवाहित रुप में पिता के यहाँ रही। 

झंत में एसके पिता ने अश्विनीकुमारों को प्रसप्र स्ि 

जिन्होंने इसे रोगमुक्त किया और इसका दिवाद हुआ। 

इससे घोष शोर सुहरस्ध नाम के दो पुत्र हुये । 
प्राण-तुपित देवों में से एक का नाम ! 


चंचला-१. एक गोपी । राधा को सखी। २. एक वेण् 
का नाम | यह विप्णु-सक्त थी जिसके प्रभाव से बह 
गई । 

चंचु-विप्णु, चायु तथा भविष्य पुराण के अनुसार या 
एरितपुत्र थे । भागवत में हनका नाम चंप॑ है! भविष 
पुराण फे अनुसार इन्होंने ३००० वर्षों तक राज्य किया. 
था और चंपा नामक नगरी वसाई थी । 

चंचुलि-विश्वामित्र-कुलोत्पन्न एक ग्रोन्नकार का नाम | 

चंड-१.एक प्रसिद्ध राणस का नाम । शुंभ-निशुभ नाम 
विख्यात राक्षस बंधुओं का यह सेनापति था। चंद भो 
मुंठ दोनों भाई दुर्गा के हाथ से मारे गये थे और इसी 
से उनका नाम चंडी, चंडिका तथा चंडा आदि पढ़ा । 
२,त्रिपुरासुर के एक अनुयायी का नाम | जिस समय त्रि 
पुर शिव फे साथ युद्ध कर रहा था, उस समय इसने नंदी 
के साथ युद्ध किया था । ३. एक व्याघ का नाम । शिव: 
रात्रि के दिन शिव पर वेलपन्न चढ़ाने के कारण हसबई 
सुक्ति हुईं। ७. एक असिद्ध चारण भक्त । ईश्वर का गुण 
0 एक मात्र काये था। ५ 

चंडकाीशिक-१ .कन्नीवान राजा के पुत्र का नाम | उन 
प्रसाद से राजा चृहद्रथ को जरासंध नामक पुत्र हुआ था 
२. एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसके श्राधार पर मार 
तेन्दु दरिश्चंद्र ने अपने सत्यहरिश्चंद्र! नाटक को रचन 
फो थी। 

चंडतंडक-गरुठ फे पुत्र का नाम । 

चंडवेल-राम फी सेना के एक विख्यात यानर सेनापति : 
का नाम । कुंभकर्ण से युद्ध करता हुआ यद॒बीरगति क 
प्राप्त हुआ । 

चंद भागव -मदपि च्यवन के चंशन एक ऋषि का नाम | 
ये जनमेजय फे सर्पयज्ञ फे होता थे । 

चंडमुंड-३० “चंठ? | 
चंडश्षी-मत्स्य पुराण के श्नुसार ये विजय के पुत्र ये! 
एनके नामांतर चंद्रविज्ञ, चंद्रश्नी तथा दुंसभी झादि हैं | 

चंंडा-६० 'घंट! । दुर्गा का एक नामांतर है । 

चंडाएच-कुबलयाश्व के पुत्र फा नाम। इनका नामातर 
भद्दारव ४ । ह 

चाइका-दुर्गां तथा उम्रा का पर्याय हैं। नंददास न 
दुशम स्फच! में, टूस नाम फा योगमाया के लिए प्रयोग 
किया ४ । 

चँडी-१.दुर्गां छा एफ नाम ।दे० चिट! | २, मद्गर्पि उद्दा 
लक की परनी फा नाम | 

चंडीश-रुूद गएों में से एक का नाम | गणों ने जब दई 
प्रजापति फा यज्ञ विध्यंस किया था तय उन्होंने पृष्ठ 
श्वर, तथा घंदघंट थ्रादि । 


'चंडीस-चंद्रहयस ] 


'चंडीस-दे० 'शिव' । के 
'चंडोदरी-अशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रक्षा के 
लिये नियुक्त एक राक्गलसी का नाम । 
संदनि-एक गोपी । राधा की सखी । 
चंद्र (चंद्रमा)-१.रात को प्रकाशित होने वाले एक म्रह जो 
एक देवता के समान पूजे जाते हैं। चंद्रमा को लक्ष्मी का 
भाई भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र- 
मंथन ने मानी जाती है । चंद्रमा और राहु में शन्रुता 
' है। इसी से राहु सदैव चंद्रमा को असता है । चंद्रमा की 
 उप्पत्ति ब्रह्मा के मानस-पुत्र अन्रि से भी मानी गई है। कद 
' जाता है कि एक सदसत्र वर्षों की तपस्या के बाद महषि 
! अत्रि का चीये ही सोम में परिवतित हो गया । बच्मा ने 
! उसे अपने रथ पर रख लिया ! चंद्रमा ने इसी रथ पर 
बैठ कर २१ वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी। इसी 
: प्रदक्षिणा में उनका जो तेज ज्षरित होकर पृथ्वी पर गिरा 
| था वह ओऔपधियों के रूप में संसार को निरोग करता 
६ छह । कहा जाता है कि एक शत पद्म वर्ष तक्क चंद्रमा शिव 
: की तपस्या में लीन रहे । इंसी तपस्या से प्रसन्न हो शंकर 
| ने चंद्र की कला को अपने सस्तक पर धारण किया था । 
: चंद्रमा को एक राज्य भी मिला जो उंद्रल्ोक के नाम से 
* बसिद्ध है । चंद्वमा ने दत्त की कन्याओं से विवाह किया था; 
। कितु एक कथा के अनुसार रोंहिणी से अधिक स्नेह रखने के 
॥ क्वारण दत्त ने उन्हें यधया रोग से पीड़ित कर दिया था । 
 दिन-दिन चंद्रमा के क्षीण होने पर देवताओं ने दक्त से 
उन्हें जमा करने की प्राथेना की । दक्ष ने कहा कि चंद्रमा 
|! को अपनौ सभी पत्नियों से समानता का व्यव॒दह्दार करना 
: चाहिये। उसी दिन से चंद्रमा की कलायें एक पक्त सें 
! क्षीण हो जाती हैं और एक पत्त में शिव के मस्तक की 
/ कला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं । चंद्रमा के गोले पर 
एक कालिमा दिखाई पड़ती है जिसे चंद्रमा का कलंक 
कहते हैं । इसके विपय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा 
/ जाता है कि दत्त से शापित होने पर चद्रमा ने हिरन को 
८ अपनी गोद भें बिण लिया था । हसके अतिरिक्त देवों 
के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण 
६ उनके शरीर में यह कलंक हो गया | तारा के गर्भ से 
धुध! की उत्पत्ति हुई । इन्द्र-झहिल्या च्यभिचार सें मुर्गा 
वन कर इन्द्र की सहायता करने के कारण गौतस ने 
॥| उन्हें मार दिया । वह घाच अभी तक कलंक के रूप में 
|| मौजूद है। चंद्रमा के निमश्वलिखित पर्याय मिलते हं:-इन्दु, 
सुधानिधि, कलानिधि, जैवात्रिक, शशि, सोम, झज, 
८ भ्मीकर, छुपाकर, विधु, हिसकर तथा हिमरोम आदि | दे ० 
'केतु' तथा 'अहिल्या” | २.कश्यप की पत्नी के पुत्र । ३, 
८ दाशरथि रास के एक सुज्ञ नामक मंत्री के पुन्न का नाम । 
“र्द्रकला-१. सुबाहु की ख्ी | यह एक बार स्नान करने 
' गई थी। चबहाँ विक्रम का पुत्र साधव इस पर मोहित हो 
(४ गया; पर इसने यह परासश दिया कि आप पक्तद्वीप वासी 
गुयाकर की कन्या सुलोचना से व्याह कीजिये । उसने 
दर चैसा जा क्या . ९-एक गोपी । यह राधा की सखी थी । 
“एक गधव का नाम | इसकी कन्या का नास 
(| सैतारा था । 


[ ६४ 


चेंद्रकांति-यह पूर्वजन्म में एक वारोगना थी जो पुण्य- 
फल से वाण की कन्या ऊपा हुईं ओर अनिरुद्ध से इसका 
विवाह हुआ । अगले जन्म में यह जंबुक राजा की कन्या 
विजयेपिणी हुई । 

चंद्रकेतु-१. हँसध्चज राजा का भाई। २. लक्ष्मण के पुत्र 
का नास । हे, दुर्योधनपक्तीय एक राजा | यह कृपाचार्य 
का चक्ररक्षक था | आारतयुद्ध में यह अभिमन्यु के हाथ से 
मारा गया । 

चंद्रगिरि-तारापीड के पुत्र का नास | 

चंद्रगुप (मौये)-मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय 
इतिहास का अथम सत्राद। नंदुवंश के नष्ट होने के बाद 
यह गद्दी पर बैठा । इसके जाति के विषय में मतभेद हे । 
पाश्चात्य विद्वान सुरा नाम की दासी (थूद्वाणी) से इसका 
जन्म मानते हैं, कितु भारतीय विद्दानों का मत हे कि 
पिप्पलीकानन के ज्षत्रिय वंश में इसका जन्म हुआ था । 
किन्हीं कारणों से इसका पिता नंदु का सेनापति था जो 
बाद को बंदी कर लिया गया । चाणक्य की सहायता से 
नंदुदंश का नाश कर इसने मौर्य वंश की नींव डाली थी । 
भविष्य पुराण के अनुसार यह काश्यप ओर बुद्धिर्सिह का 
वंशज था। इसने यवन सेनापति सुकून (सेल्यूकस) को 
परास्त करके उसकी कन्या हेलेन से विवाह किया था। 
इसके पुत्र का नास बिंदुसार था । लगभग ६० चर्षो' तक 
इसने राज्य किया । 

चंद्रचूड-महादेव का पर्याय । मरतक पर चन्द्रमा को 
धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा । 

सद्रदेव-१. पांचाल के एक क्षत्रिय राजा का नाम | यह 
युधिप्ठिर का चक्ररक्तक था भौर युद्ध में कर्ण के हाथ से 
मारा गया। २. दुयोधन-पक्तीय. एक राजा जो थुद्ध में 
अर्जुन के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुआ । 

चंद्रभानु-सत्यभामा द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

चंद्रवमा-कांवोज देश के एक क्षत्रिय राजा का नाम । 

चंद्रवाह-ऊुकुत्स्थ राजा का नामांतर | 

चंद्रविज्ञय-भागवत के अनुसार विजय के पुन्न का नाम । 
दे० चूंडभी' | 

चंद्रशमन्‌-मायापुरी के एक ब्राह्मण का नाम । यह अप्लि 
गोन्रज थे ओर इनके गुरु देवशर्मा थे। देवशर्मा की कन्या 
गुणवती इनकी ख्री थीं । 

चंद्रशेखर-पुव॒न के नाती तथा पोष्य के पुत्र का नाम । 

चंद्रश्नी-विष्णु पुराण के अनुसार विजय के पुन्न का नाम | 
दे० चंडश्री' । 

चंद्रसावशि-चतुर्देश मनु का नाम | 

चंद्रसेन-सिद्दल दीप के राजा का नाम । ये रावण की 
महिपी मंदोदरी के पिता थे । 

चंद्रहास-१. केरल देश के राजा सुधामिक के पुत्र। इनका 
जन्म मूल नक्षन्न से हुआ था । दरिद्रता सूचक इनके छुः 
अंगुलियाँ थीं। शत्रुओं ने इनके पिता को मारकर इनकी 
माता के साथ सहचास किया। ये झनाथ हो गये । छिपा- 
कर एक दाई इनको वन ले गह। पर वह वहाँ स्वयं सर 
गई । चन में ये अकेले पढ़े थे। संयोग से राजमंत्री उधर 
से जा निकलते | शत्नुतावश मंत्री ने इन्हें मारना चाह; 


कक 
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शितु उसी या पत्र मारा गया घोर ये च्च ग्ये । चढ़े होने 

पर मंत्री री झम्या ने इसे देखा और इनक सुन्दर 

ग्य्गप पर सूरया वर गन साय पविवाद फर्‌ हि ल्षिया । 

४. देपषा देश ये मेघादी मामक एक राजा के पुत्र। 

हब ये यान थोटे थे तभी इनके माता-पिता र्वग 

३ । झपने पिता के संद्री के ये यहाँ श्रनाथ की तरद 

ल्‍ने थे। देवाप नारद ने एक यार इन्हें शालिग्रास की 
एप सृत्ति दी आर उसी की पूजा करने को कहा | उन्हें 
खिजायर ग्गने वा उपदेश देकर ये 'शंतर्ध्यान ऐ गये । 
मय से शापस्म इन्होंने ऐसा ही किया । कई बार ये घोर 
विपरि मभेपटे। पातकों ने हुनफे प्राण लेने का भी 
धायोजन रिया पर शगयान की कृपा से सर्चत्र इनकी 
ग्प्ण विचिप्र भकार से होती रदी। इनके महत्त्य को पह- 
घानये पर शपने शात्रुशों में भी ये पूज्य हो गये । ३, भी- 
एर्ग ये पोदश संपाओं में से एक । सवेदा श्रीकृष्ण की 
सेया में लीन रहने से कारण ये पूज्य कहे गये हैं । 

पद्रा-$. फाय के समय की एक गोपी का नाम | २. 
धपपति दानय की कन्या तथा शर्मिप्ठ की चद्धिन । 

घंट्राय्ती-फ्रनंगगाल राजा की कन्या तथा जयघंद्र 
(संयोगिता फे पिता) की साता । 

पंद्रावल्ली-ए८फ गोपी जो राधा की एक सखी थी। 
भारतेन्दु रचित घंद्रावली नाटिका की नायिका यही 
४ । 

घंद्राश्व-कुबलारव फे पुत्र । 

पंद्रादय-राजा पिराट फे भाई । ॥॒ 

घंपया मालिनी-4. घंद्रदास की खी तथा फॉतलंक देश 
ऐ. साया पी झन्‍्या । २, दाशरथि राम फे पुत्र कश की 
मी घंपिका को नी कन्‍्यायों में से एक का नाम | 

पक्ा- एफ हऋध्पिज का नाम | सर्प यज्ञ सें इहन्दोंने उप्मेतृत्य 
मामफ शातिब॑म्य कराया था । इनके साथ विशंग का 
डझ्लेगा ४। 

धकर-सुनंदन फे पुत्र का नास । चायु, चप्णु तथा प्रगांढ 
में ये प्रम से सातकर्ग्यि, चकार शातफणि, त्तथा शातत- 
गम फई गये ४ । 

चक्र- गयगा थी सेना के एक राएस योद्धा का नाम । 

पछ्छऊफ-पविश्यामित्र के एक पुश्र फा नाम । 

घपक्न"ब-णफ यादव फा नाम । 

सक्रथनु-झपित प्षि का नामांतर । 

घ्ण्ममन- पिद्याचर का सारसातर । 

पकरतारिय-). फझूष्ण या भामौतर । २. सिंधु नामक दैग्य 
८ पिता या नाम । २. एक प्रसिद फेणय मक्त थऔरीर 
गजपारप । 

घटक यान सणाव् सामर रास छा सामातर । 

घतामाली रापण ए एफ मंत्री या साम । 

पर सुदरान-भगयान श्रीकृष्ण फे एक झाथ छा प्रा 
पद फेंका घताए छाता था। श्रीरूएण्ट ने हसी घफ़ से 

शि्यिपाल दा यूथ शिया था । ह 

पसरशायश-हुपरात शासक गति के घिता यो नाम ! 

पहन शसातु ये न्णप गूगर खाया सास | 

परएुस सीये-एस पृष्णप्या वा मास । 


[ धंद्रा-इरर 


चलु-१ .छुब्य मनु का नाम । भागवत के झजुसार यह सई- 
चेतस तथा आकूति के पुत्र थे । एहनकी ली फा नाम नर- 
वचला था । २.विप्णु पुराण फे अनुसार ये पुरुञाक के पु 
थे । भागवत के झनुसार के तथा मत्त्य और वायु३ 
थनुसार एशु झोर दिक्ष ये सब एक थे । 

चतुस्ग-चित्ररथ अथवा रोसय राजा फे पुत्र का नाम! 
फऋष्यश्टंग ने पुश्ेप्ठि यज्ञ किया था जिसके फल-स्परुप इना 
छन्‍्म हुआ । इनके पुत्र का नाम पथुलाश्व था। 

चतुरदास-एफ प्रसिद्ध वैष्णय भक्त । ये कीर्ह जी ई 
श्प्यि थे । 
चतु भुज-दे ९विप्ण! । के 

चतुभज (कीतननिप्ठ) एक प्रसिद्ध वैन्‍्णवभक्त, कीतंनिः 
तथा कवि | ये हरिवंश जी के शिष्य तथा 'गोठवाना! दे। 
के रहनेवाले थे। थक्त स्थान में पद्दिले वेष्णययमत ढ 
झभाव था पर इनके प्रचार के फल से वहाँ के अधिय॑र 
नियासी वेप्णघ हो गये । यह स्थान भी तथ से बे'्णत्र 

(लिये एक तीर्थ सा हो गया । 

चतुभुज-(नृपति) बिद्वलननाथ जी के शिष्य तथा पुष्टिमाः 
के अनुयायी, एफ थसिद्ध वेप्णव भक्त कवि । ये फराली $ 
राजा थे। नाभाजी ने इस नाम के तीन व्यक्तियों३ 
उल्लेख किये हैं । १. चतुर्भज नृपति, २. चतुभुज मिष्ठ 
जो भाषा दुशमस्कंध भागवत के प्रणेता थे थौर३,चतुभु३ 
वेष्णव कवि, जिनकी कविता वल्लभीय मंदिरों में गा 
जाती है । ये हरिचंश जी फे शिष्य थे । दि 

चतुभज स्वामी-अप्टछाप' के कवियों में से मधुरामइट 
के एक विशिष्ट भक्त तथा कवि | ये महाप्रभु बहलमाणई 
के शिष्यों में से एक थे । हनफा विशेष वर्णन 'वार्तारहस 
तथा, चै“णब वार्ताओं में मिलता है | 

चतुमसुख-श्रद्मया का एक नामान्तर | दे० प्र्मा! | 

पतुर्वेदिन-फाश्यप तथा थार्यावती के दस पुत्रों में से पर 
का नाम । सरस्वती ने इनको अपनी कन्या दी थी जिससे 
इनको १६ पुत्र हुये | कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, 
जमदुम्ि, बशिष्ट, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, भत्रि, झग॑ 
शंगिरा, श्ंगी, कात्यायन और याक्षवल्‍्वय । ये सब गो 
कार हुये । 

चमस-एक महायोगी जो ऋषम शोर जयंती फे पुत्र थे। 

इन्दोंने बिदेदह को तत्वज्ञान दिया था। 

चमस जी-नामादास जी के अनुसार एक प्रमुख भक्त। 
नवयोगी श्वरां में से एफ । दे० योगीदवर! । 

'चमृहर-णुक विश्वदेव । 

चयत्सेन-यद नृहत्कव्पांत हन्द्र थे । एन्ह्रॉने गौतम पली 
थहिए्या से संबंध फिया था । 

चयहानि-एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने झार्चुद शिखर 
प्राथयज्ञ झिया था, भिसफे प्रभाव से उन्होंने चार पत्निर 
निर्माण रिये थे। घयद्वानि उनमें से एक थे । 

चरक-एक मद्॒पि । यद् एक सदान्‌ श्रायुवंद विशारद थे। 
घरक संदिता एनका मसिद्ध म्ंथ एं। एनफे अंथ फे पंत 
सचच्य से यद विदित ऐोता ए कि इनको यह विद्या श्र 
पेश से मालूम हुईं झ्ौर उन फो यह विद्या आर्प्रः 
भरद्वाज़ से मिली थी । घरफ फो शेपनाग का अवतार 


चरित्र भक्त-चिक्लुर ] 


भी कहा गया दै | ८ वीं सदी में इनके मंथ का अरबी में 
अनुवाद हुआ था । 

चरित्र भक्त-मथुरा-संडल के विशिष्ट भक्त । 

पमेवत- शक्कुनि के छोटे भाई का नाम । महाभारत के 
युद्ध में इरावान के हाथ से ये मारे गये । 

चलुरो 'नगन'-एक प्रसिद्ध वेष्णवभक्त त्था नासा जी के 
यजमान | ये सदा नम्न रहते थे। भक्तमाल की टीकाओं 
सें इनके विपय में अनेक विचित्र कथाय मिलती हैं । 

चाँदन-रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त जो पेहारी जी 
के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु अम्रदास जी के ग़ुरु- 
भाई थे! 

पाँदा-एक वैष्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उल्लेख 


किया है । 

चांद्रससी-इहस्पति की स्लरी का नाम । 

चाद्रायणु-एक् प्रसिद्ध, घत जिससे पूणिसा को १४ आस, 
अमावस्या को निराहार तथा अन्य तिथियों में चंद्रमा की 
कला के घटने-बढ़ने के अनुसार भास भी घटठता बढ़ता 
है। इस घत का माहालय लोकप्रसिद्द हे। इसका 
करनेवाला स्वर्ग का अधिकारी कहा गया है । 

चाजछ्ुप-१. दे० 'क्षुप! । २, चछु के पुन्न का नाम। भाग- 
चत के अनुसार चछु एक मनु थे । ये सर्वेतेजस तथा 
झाफूति के पुत्न थे । इनकी सक्नी का नाम नड्वला था। 

चाचागुरु-एक प्रसिद्ध घेप्णव भक्त जिनका उब्लेख नाभा 
जी ने किया है । 

चाणुक्य-एक विख्यात विद्वान तथा कूटनीतिक्ष ब्राह्मण । 
इसने प्रसिद्ध नंदुदंश का नाश करके चंद्र॒गृप्त सोय॑ को 
गद्दी पर विठाया था । चाणक्य का “अर्थशास्त्र” बहुत 
प्रसिद्ध अंथ है । चाराक्य सूत्र! नासक अंध सी इनका रचा 
हुआ कहा जाता है। वेबर ने इनका अनुवाद किया 
था। ' 

चाणूर (चानूर)-कंस के एक असुर अनुचर का नास | 
हरिवंश और सागवत फे अनुसार यह पूव जन्‍म में मय 
दानच था। यह मल्लयुद्ध में पारंगत था। कृष्ण को 
मारने के लिए कंस द्वारा रचे गये घन्ञप यज्ञ में इसने 
कृष्ण को युद्ध में ललकारा था । कृष्ण ने वहीं पर इसका 
वध किया । इसलिए कृष्ण का एक नास 'चाणरसूदन' 


सीह। 

चापेरा-विश्वामिन्न के एक पुत्र का नास । 

चामुंड-देवकी के एक पुत्र का नाम । थह कुलांगार था; 
घतणएव देवकी ने इसे कल्पक्षेत्र के पास यथ्ुना सं डाल 
दिया । पृथ्वीराज के घुरोह्चित सामंत ने इसको बाहर 
निकाला | १२ वर्ष तक इसने उचंडिका की घोर तपस्या 
की । देवी ने प्रसन्न हो चरदान दिया। झनंतर सामंत की 
आज्ञा से रक्तबनीज चामुंड ने वचलखानी से युद्ध किया 
जिसमें उनके अंग से गिरे हुए रक्त से अनेक चीर उत्पन्न 
होने लगे; परंतु बलखानी के भाई खानी ने शझाम्न य शर से 
उनको जला डाला । झंत में वलखानी और चाम्‌ड में 
भयानक युद्ध, छुआ जिसमें वलखानी सारा गया। 

चामुंडा-दुर्गां का एक पर्याय । दे० “चंडी' तथा दुर्गा! । 

चारु-१. रुक्षिमिणी द्वारा ्लीकृष्ण के एक पुत्र का नास। 
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अ के एक पुत्र का नाम । भीस ने इनका वध 

। 

चारुगुप्त-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

चारुचंद्र-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 

चादराचत्रांगद-छतराप्टू फे एक पुत्र का नाम । 

चारुदेष्णु-रुक्सिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । इसकी 
भगिनी का नाम चारुमती था । 

चारुदेह-रुक्मिणी हारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नास | 

प्तारुनेत्रा-एक अप्सरा का नाम | 

चारुसती-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण की एक कन्या जो कृत- 
वर्मा के पुत्र वलि को व्याही थी । 

चारुसत्स्य-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम | 

चारुयश-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण के एक पुत्र का नाम | 

चारुवेश-कृष्ण ओर रुक्मिणी के एक पुत्र का नाम । 

चारुशीषे-एक राजर्पि का नाम | ये इंद् के घनिष्ठ मित्र 
थे। आलंब के गोन्नन होने के कारण ये शआालंबायन 
कहलाते थे । 

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र । 
पवावांक-१. एक राक्स | यह दुर्योधन का मित्र था । जब 
युधिप्ठिर ने महाभारत थुद्ध के वाद विजेता के रुप में 
हस्तिनापुर में अवेश किया, त्तव इसने छुझ्चेशी ब्राह्मण के 
रूप में युधिष्ठिर को उनके किये पापों के लिए दोपी ठह- 
राया, पर अन्य वाह्मणों ने वास्तविक बात को जानकर 
अपने नेत्र की ज्योति से इसे भस्म कर दिया। इसके द्वारा 
साहयों की हत्या का दोप लगाये जाने पर इनको 
इतना 'क्ञोम हुआ कि ये चनवास के लिए गपस्तुत हो गये। 
प्राह्मणों ने समझा-बुझाकर इन्हें इस विचार से विरत्त 
किया । २.एक नास्तिक तत्वज्ञानी मुनि । अवंती देश की 
क्षिप्ता और चासला नदी के संगम पर स्थिर शंखोद्दार 
नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का 
नास इंदुकांत और माता का रुक्सिणी था। पुप्करतीर्थ के 
यज्ञगिरि नामक पव॑त पर इनकी झरूत्यु हुईं थी। बंचना- 
शासत्र के रचयिता श्री बृहस्पति के ये शिप्य थे। यह 
चार्चाक ध्वनि के रचयिता थे । 

चितामशि[-4. एक प्रसिद्ध चारांगना । विख्यात वेप्णव 
कवि विल्वमंगल जी दीघघकाल तक इसके भेमी रहे। 
एक बार उन्होंने बरसाती नदी को एक मुरदे के सहारे 
पार किया और .इस चेश्या के यहाँ पहुँचे; किंतु इसने 
कहा कि जितना प्रेम श्रस्थि चमंसमय शरीर से है उत्तना 
यदि भगवान श्रीकृष्ण से करते तो कृतार्थ हो जाते। 
उसी समय से विल्दमंगल जी को वेराग्य हो गया। 
झपनी आँखें फोड़कर थे हरिभक्ति में लीन हो गये । 
'क्प्ण-करुणमरूत”ः नासक एक बड़े सरस अंथ की रचना 
इन्होंने की है । २. एक मशण्णि का नाम | इसको घारण 
करनेवाला अभिलपित वस्तु प्राप्त कर सकता हैं | 

घिति-स्वायंभुव मन्वंतर से झधरवंण ऋषि की सती का 
/जास। इनके पुत्र का नाम दुध्यंच था जो अश्यमुखी था। 

चिकुर-एक सपप का नाम। इसके पिता का नाम झार्यक 
अर इसके पुत्र का नाम सुमुख था। 

चित्षुर-मदिपासुर के सेनापति का नाम | 
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सितसुरानंद-प्रसिद वैधपत्र भतम तथा संन्‍्यासी | इन्होंने 
मौता ध्ादि मी टोरा ली भी । 

विताउत्तम -एफ प्रसिद्र घैप्यय भक्त । 

मिप्र-4. एस सप या नाम। २ दुयाधन पशीय एक 
राणा । हुसरों प्रतिण्रिष्य ने मारा था| ३. पांठव पक्चीय 
एड रागा। सद्ामारत युद्ध म॑ फर्ण ने इनका वध किया। 
४. एतराष्ट्र'ः एफ सुन्न का नाम लो भीमसेन के हाथ से 
मारा गया | 4. सण्णि राजा के पुत्र । भागवत से इनको 
दिप्राथ फोर पायु पुराण में चित्रक यद्धा गया ऐ। ६. 
एड्ध दिगाय झा नास । 

वचिपद्रया-पप्णि के पुत्र झा नास । 

सिन्नग:टल-घूनराष््र के एक पुत्र । हे ु 

४ 'राशिक राजा शिनफे लाखों सखिरयां थीं । 

नारंदभ पौर प्ंगिग के यज्ञ कराने से क्तदूतों! नामक 
सी से एक पुत्र हुआ शिसे छन्‍्य सपत्नी रानिग्रों ने विप 
देकर मार ठाला | स्नृहयद राजा उसका दाह करे नहीं 
परना चाहते थ। झंत्त में उस सत यालक फे उपदेश से 
ट्री नका सोद एटा भौर तब हन्दोंने उसझी प्ंत्येप्टि 
किया की । नारद ने चित्रसेसु को संकर्पण भगवान का 
मंत्र दिया जिसफे प्रमाध से सात ही दिन में इन्दोंने 
धप्रतिदत गति पाई कोर सर्वत्र एनफी 'क्रवाध गति 
हो गई। एक दिन ये विमान पर बैय्कर कैलाश में 
शियती के यहाँ पटुंचे झौर सियजी को अपनी जंघा पर 
पायती फो पंटाय देगा उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे । शिव 
थी सुसकराये, पर पायती जी ने उनको राफ्स-योनि में 
दम्म छेने पा शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यह ब्ृत्ना- 
सुर होयर उतपपन् हुए । दें०'मृत्रासुरा तथा द्धीचि! | २, 
स्पायंगुय. सन्यंत्त में चशिष्ट क्रपि फे एफ 
पुय्य या नास। एनडी साता फा नाम जा था। ३, सूर- 
शेन देश के राणा । एनफ्े एक फरोद खियाँ थीं, परत्तु 
ता भी ये निरसंतान रदे। पग्रंत में झंगिरा ऋषि की 
शृपा मे पुत्र हुआ । ४. रास के भाई लघष्मण फे दूसरे 
पुय्य दा मास । यद् चंद्रकांत नामक सगर में रहते थे । 
है. पाथारा देश के राजा टुपद के पुत्र का नाम । द्षोणा- 
चाय ने ऐसके साएं यीरपफसु को मेंगाया जिससे फल हो 
एमपनि दोण्णचार्स पर झ्ाश्मग्य छिया पर उनके हाथ 
में है। एसी शखयु हुई । 


भिन्रगंधा - सो हजा एी एक सोपी । श्ायलि ऋपि ने ही 


कं पी उपारना वी शिसरे फलस्यरर्प गोकुल के प्रचंद 
शाम गोप ४ घर दिप्रेरशा भास की गोपी का जन्म 
एप्ता। 

घित्नगप एप यार हे प झंशा ध्यान झर रहें थे तो उनके 
ध्ंए में शगेर या से विम्रित, क्ेपनी घौर मसिपा ग़््‌ 
जिए एक एरप पक्ष एशा  एन्टी या नाम चित्रगुत् थ था । 
पर्दा पा पाय मरे उपाए होने मे. गरारशग एन फायन्प 
घणः है 2 जाए रे (। हर ह्म्सत 2 गा से पूड्ा छ्रि गुर 
; [ते शा चरता ए । झा षुनः श्यानर्य को गये । योग- 
पेंट धू इापसा गण पद द्रका न एड पद्ठा कि पमर 
गक के एपइर सरसों पे रिप्येग्ये पाप छौर पुष्य झा 
हिंद शिरशें मी) मे मे यमहपित्ष भें पण्च चीर पाप 


[ चितसुखानंद-पिप्ररेष 


फे गणक ऐैं। अंवष्ट, माथुर तथा गौद झादि इनके नौ पुष 
हुए थे। गरुड पुराण के अलुसार यमलोक फे पाम 
चित्रलोक भी है । फातिक मास फी शुझ्धा द्वितीया श्रे 
इनकी पूजा होती है । इसी से इस द्वितीया का नाम 
यम द्वितीया पड़ा है। शापम्रस्त राजा खझुदास फ 
तिथि फो इनकी पूजा करके स्वर्ग के भागी हुये ४। 
भीष्स पितामह ने भी इनकी पूजा करके इच्छा-मयुक्न 
यर प्राप्त किया था । मतांतर से इनके पिता मित्र नाम ई 
एक कायस्थ थे । इनकी बहन का नाम चित्रा था। ऐि 
के मरने के बाद प्रभास क्षेत्र में जाकर इन्होंने सर्प रे 
तपस्या की जिसके फल से इन्हें ज्ञान की मासति हुई भो 
तव यमराज ने इन्हें झपनी कचहरी में लक्षक का प३ 
दिया । तब से यह चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। गम 
ने इन्हें धर्म का रहस्य समझाया । चित्रलेखा की सह्दा- 
यता से इन्होंने अपने चित्रविचित्र भवन की इतनी भगमि- 
घृद्धि फी कि देवी शिल्पी विश्वकर्मा भी स्पर्धा फरने 
लगे । चिप्रक्षेखा चित्रकला में अद्वितीय थी । 

चित्रचाप-छतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। 

चित्रद्शंन-छतराष्ट्र के एक पुत्र । 

चित्रधमन्‌-महाभारतकालीन एक क्षत्रिय राजा जो युद् 
में दुयाधन फे पत्त में थे। ये विरुपाज्ष नामक भसुर फे 
अंशायतार थे । 

चित्रध्वज-चंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र। इन्होंने कृष्ण को 
बड़ी स्तुति की धी जिसके फल से एक गोप-कन्या फे रूप 
में इन्हें जन्म मिला । 

चिप्रवहं-गरुड़ के पुत्र का नाम । 

चित्रवाण-शतराप्ट्ू का एक पुत्र । 

चित्रवाहु-१. धृत्तराप्ट का एक पुत्र । २, श्री कृष्ण का एक 
पुत्र । यह एफ महारथी था | 

चिन्नभानु-श्री कृष्ण फे पौन् | ये एक महारथी थे । 

चित्रमुख-यद एक चेश्य थे। थाद्‌ में श्रपनी तपस्या फे 
प्रभाव से म्राह्मण होकर प्रह्मपि पद प्राप्त किया । 

चित्ररथ-१. हरिवंश के अनुसार घर्मरथ के पुत्र का नाम। 
यह प्ंग देश फे राजा थे इनकी वंशावली इस प्रकार है- 
प्ंग. +? दधघिवाहन “>>? पर्मरध >>? घिन्नरथ | 
२, एक गंधघर्य का नाम | इनका वास्तविक नाम झंगपरण 
धा। एनकी सी फा नाम कंभीनसी धा। दे* अंगार 
पर्ण! तथा छुमीनसी! | ३,सुब्श थे; श्र मिनका इंद्र ने 
यध किया था | ४. रोमपाद राजा का नामांतर | सर; 
दशरथ फे मित्र थे । ये निस्संतान थे। धझत्तएच दशरथ ने 
अपनी कन्या शांता फो दत्तक फे रुप में इन्हें दी शिसे 
एन्दोंने ऋप्पश्टंग को ब्याद दी। फिर इन्होंने पृश्नेण्ि 
यज्ष किया जिसके फल से च॑तुरंग नामक एक पुत्र उत्पन्न 
( दुसा । <, राजा हपद के एफ पुत्र । 

चत्ररखा-१. रृष्ण की एक भेयसी गोपी ! २० याणामुर 
के कुमार नामफ प्रधान की फस्या । यह ऊपा की स्देली 
थी घोर चिप्रफ्ला में प्रवीण थी। एसी ने योगयल सें 
फूरगा के पत्र प्निस्द पो ऊपा फे पास ला दिया था | 

लि मात “ पद धरत्तग्पा! || मर 5 * खित्नगुप्त' | 

चिन्नरफ-मेथा तिथि फे सात पुत्री में से एक । 


चित्रलेखा-चूड़ामरिण ] 


चित्रलेखा-१. एक अप्सरा। राजा पुरुरा ने केशी नामक 
देत्य को मारकर इससे संबद्ध किया। २, वाढसीक राजा 
की कन्या । ३. दे० 'चित्ररेखा' । 
चित्रव॒ती-वसु की पली । 
चित्र वरमेन्‌-१. धृतराप्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा सारा 
गया । २. द्रुपद पुत्र जो महाभारत से द्वोणाचार्य के हाथ 
से मारा गया। 
चित्रवाहन-मणलूर नासक नगर के पांडव राजा का 
नास | इनके आदि पुरुष प्रभंजन थे। मलयध्वज और 
प्रदीर इनका नामांतर है । यह स्थान वर्तमान मणिपुर 
राज्य में था जो बर्मा आसाम की सीमा पर है। चित्रों- 
गदा इन्हीं की कन्या थी जिसका विवाह अजुन से हुआ 
थ जब कि चह एकाकी तप॑स्था के लिए लिये गये हुए 
थे, इससे अजुन को वश्न्‌ वाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
चित्र चेग-एक सर्प । यह जनमेजय के सर्प-यज्ञ में जला । 
चित्र शिखंडी-मरीचि तथा अप्लनि आदि सप्तर्पियों का 
साम्‌ हिक नाम । 
चित्नसे न-१, धृतराप्ट्र के स्रौ पुन्नों में से एक, जिसे भारत 
युद्ध में भीम ने सारा था । २. एक यक्षराज का नाम । ३. 
गंधवेराज चित्रसेन । यह विश्वावसु के पुत्र थे। इनकी 
गणना देवषियों में होती थी। देवलोक में अजुंच को 
इन्होंने संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जिसका पयोग 
अज्ञातवास में छहननला के रूप में उन्होंने किया। जब पांडव 
घन में अपना कालयापन कर रहेथे उस समय ससैन्य दुर्या- 
धन उनको पअपतना वैसव दिखाने के लिये गये और उसी 
घन में एक सरोवर-तट पर डेरा डाल दिया। दुयोधन 
ने गंधर्वों को हटा देने की झाज्ञा दी। अंततः चित्रसेन 
से कौरवों का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें चिन्नसेन ने 
कौरवों की ख्रियों को बाघ लिया। दुयोधन के मंत्री 
युधिप्ठिर की शरण आये । युधिप्ठिर के कहने से अजुन 
झादि ने गंधवा' को परास्त फिया। अ्रंत में चित्रसेन 
स्वयं आये । छजुन से उन्होंने युद्ध नहीं किया । युधिष्ठिर 
के कहने से कौरवों की स्त्रियों को सादुर मुक्त कर दिया 
गया। ४. द्व पद के पुत्र का नाम। भारत-युद्ध में इसे 
कर्ण ने मारा था। ९. कर्ण के पुत्र का नाम जो भारत- 
युद्ध में नकुल के हाथ से मारा गया। ६.एक पापी राजा। 
एक बार वन में भुगया फे समय इसे भूख लगी । बन में 
अनेक अन्त्यज स्त्रियाँ मिलीं जो जन्माप्टसी का चत कर 
रही थीं। ज्ञधातं होने के कारण इसने उनसे अन्न मांगा; 
कितु ८त समाप्त होने के पहले अन्न देना उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । राजा को भी धमेनुद्धि जागृति हुई । 
राजा ने सी जन्माप्टमी का मत किया जिससे उसका 
उदधर हुआ । ७. कर्ण के पुत्र। ८. परीक्षित के पुत्र | ६, 
जरासघ के सेनापति । 
चितन्नसेना-एक पअप्सरा का नास | 
चितन्नांग-१. धृतराप्ट्र का एक पुत्र जो भारतयुद्ध में भीम 
हारा सारा गया। २. एक चीर पुरुष का नास | राम ने 
जब झरवमेध यज्ञ किया था उस समय चित्रांग ने अश्व 
को रोक कर युद्ध किया धा, प॑र वह पुप्कल के हाथ से 
सारा गया ! 


[ ६६ 


चित्रांगद-१ .सहाराज शांतलु के पुत्र जो सत्यवत्ती के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे। इनके छोटे भाई का नाम विचित्नवीर्य था। 
भीप्म इनके सौतेले भाई थे। चित्रांगदु नामक गंधर्व से 
हेनका तीन चषे तक युद्ध होता रहा जिसमें ये मारे गये । 
ये निस्संतान थे, अतएव इनके छोटे भाई विचित्रवीर्य गद्दी 
पर बेठे। २. एक गंध का नाम जिससे शांतनु पुत्र 
चित्रांगद से तीन वर्षो तक युद्ध होत्ता रहा । ३. द्रोपदी- 
स्वयंवर में उपस्थित एक राजा | ४. कलिग के राजा, जो 
दुर्याधन के श्वसुर थे । ९. द॒शार्ण देश के राजा। इन्होंने 
अजुन से युद्ध किया था। 
चित्रांगदा-चित्रवाहन राजा की कन्या तथा अर्जुन की 
स्री। इनके पुत्र का नाम वश्न्‌ वाहन था। चित्रवाहन को 
कोई पुश्न न होने से यही उनका उत्तराधिकारी बना । 
चित्रा-१.सोम की सत्ताइईंस स्त्रियों में से एक । २, चित्न- 
गुप्त की स्त्री । चितन्नगुप्त ने महामाया को प्रसन्न करके इसे 
प्राप्त किया । ३.,वाराणसी निवासी सुर्चार नामक वणिक 
की ख्री। ४. एक अप्सरा का नास | 
चित्राक्ष-घृतराप्टू का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । 
त्रायुध-१.पांचाल देश के एक महारथी राजा जो द्वोपदी 
के स्वयंवर में उपस्थित थे। सारतयुद्ध में कर्णा के द्वाथ से 
ये मारे गये । २.धघृतराप्ट्र के एक पुत्र जो सीस के हाथ से 
सारे गये । 
चित्राश्व-१,शाक्ष्य देश के एक राजा। ये घोड़े के शोकीन 
थे इसीलिये इनका यह नाम पड़ा। इन्होंने मिद्दी से अश्व 
के चित्र बनाये थे। २. एक राजपि। ३, सत्यवान का 
नाम॑तेर । 
चघित्रिणी-कामसेन राजा की कन्या । काव्य-सौन्दर्य भेमी 
मिन्नशर्मा नासक ध्राह्मयण से हसका प्रेम हो गया। दोनों 
ने सूर्य की बढ़ी तपस्या की जिससे चित्रिणी के माता- 
पिता ने दोनों फे विवाह कर देने फा स्वप्न देखा । दोनों 
पति-पत्नी-रूप में एक दूसरे को पाकर अति असन्न हुये। 
चित्रोपचित्न-छतराप्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम के 
द्वारा मारा गया । 
चिरकारिक (चिरकारिन )-सेधातिथि गौतम के दो पुत्रों 
में से कनिष्ठ पुत्र | दीधंसन्नी होने के कारण इनका यह 
नाम पढ़ा | अपनी स्त्री के प्रति व्यभिचार का संदेह होने 
के कारण गौतम ने उनसे साता का बच करने को कहा । 
एक तो दीघंसृन्नी दूसरे माठृ-हत्या के भय से उनसे 
तत्काल शख्र न उठा | पितृ-भय से ये बाहर रहने लगे । 
क्रोध शांत होने पर गौतस को पत्नी की रूत्यु पर अत्यंत 
परचाताप हुआ, किन्तु पत्नी को जीवित देखकर अति 
आनंद हुआ | उसी समय पुत्र भी शस्त्र उठाये तेय्यार थे। 
उन्हें रोककर पिता अत्यंत प्रसन्न हुये । 
चिरांतक-गरुड़ के एक पुत्र का नाम । 
चीधड़-प्रसिद्ध वेष्णव भक्त | ये भिक्तातृत्ति द्वारा जीवन- 
निर्वाह तथा संत-सेवा करते थे । हे 
सीरवाससू-१. एक यक्ष का नाम । ३. कॉरच-पर्णीय एक 
राजा | 
चूडाला- शिखिध्वज़ राजा की स्त्री । 
चूड़ामणि- चूदापुर के राजा | इनकी स्री का नाम विश्वा- 
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उसी दा सिसने शिय थी प्रन्‍लत उपासना कर एरिस्थामी 
नामर बजायान पु्ठ प्राप्त शिया । 

शा गाग रद .युग्णि गायों ण्द्धप टयपप्नीय पात्रिय राजा । 
एनडी शासुदुयाधन पे दाथ से हुईं। ३२. पॉंडवपण्ीय 
हुझ् साटय राणा । एनफे रथ के घोड़े पीले रंग के थे। 
भाग्सय॒य में सुरर्मा के साथ घोर युद्ध करने फे शर्नतर 
दो के एस मे ये सारे गये | ३, एक पाठ्मण का नास | 

घदि-एुझ यादव | ४० पचिदि! । 

पैनन्य-इंगरेश दे प्रसिद सेण्णब थाचाय, प्रचारक तथा 
झगधधर्नझ । एनया जन्म १४८४ हूं० से नवद्वीप मे हुआ 
था | खारस्म में एइनफा नाम विश्वग्मर था । झपने थसा- 
धारण सौन्दर्य घौर उम्म्बल गौर वर्ण ऐने फे कारण 
एनसशा नाम सोराह़ पद गया। प्रारस्मिक यौवन काल में 
ऐी ये प्रयाट पंठिंग हो गये। पिता का श्राद्ध करने के 
शिए गाय ये गयाधाम गये सभी से भक्ति का एक पश्सा- 
धारण ग्रोत पूट निकला । ये रात-दिन शीकृप्ण का नाम 
गपने थे। भायायेश में कभी-कर्मी मृच्छित हो जाते थे । 
मध्य संप्रदागी एग संन्‍्यासी ईश्वर पुरी' फे प्रभाव से 
एनयी देंथी भक्ति-प्ेर्णा उसरट पद़ी । दंगाल में इन्होंने 
दैष्गय संत का. प्रचार किया । एनी उपासना-पद्धति 
मधुरभाव, थी कष्ठी जाती ऐै, शिसमें कांतासक्ति ही प्रधान 
मानी साती ४ । दुः वर्गों तक पूर्वी मारत शोर पच्छिमी 
भारत या पर्यटन करके एइन्ट्रोनें आपने मत का प्रचार 
दिया । गन्दायन में भी प्याप ने करें वर्षो तक निवास 
हिया। ज्गम्नाथ की मूत्ति के सामने प्रायः भाषावेश में थे 
मन्दिन हो णाते थे। वर्दी पर सा्यभौम राजा फो शपना 
शिष्य यनाया । समानन गोस्वामी” आर 'रूप गोस्वामी! 
एन शिष्य थे। परी मेह्ठी समृद को श्रीकृष्ण की 
पमुना समझ प्रमान्मत्त हो उसमें ये झद पढ़े भौर फिर 
एगदा पर्टी पत्ता नहीं घला | एनडफी सघुर भक्ति पद्धत्धि 
ने हिंदी साहित्य के सध्ययुग के उत्तकालीन कृष्ण 

हि भा को प्रभावित फ़रिया १ | 

सत्ररध-य॒स ऐ पुत्र । 

चेश-चेरिगणयण घृष्टफेतु फा नाम | थे शिशुपाल के पुत्र थे । 

चोल विद देश ये एफ कप्निय राजा । 

चीटा- एप उसित घारग ऋक्त। 

चीसुर एक धसद घारण मक्त । 

बराधोी-८क प्रसिय घारणा भर । ये झमिनय-फ्ना तथा 
गए ग-परा में सितागसल ये । 

प्यय्नं-हगरेद में रपबन फोर शदिवनीजमारों झा 
दाग्याग 7 । झटामारत के अनुसार हुगकी सोना फलोग्ा 
झीर शिता सूगु थे। प्ययना बा शय्दाये 7 गिरा टुआ! । 
बडा एपला ९, ए् इनही माँ गर्भागनी थीं तमी पक 
राणस उत्दं से भ्यगा । भार्ग में भय से इनझा गर्भपात 
है शघा । दगीवूत हो राफस में उनहों संग्रम्जास पुत्र 
पे खाए खा राम को झादा दें ही | उसी पुत्र का नाम 
प्पपम रझा | रापवत यदते हे काोयि हो गये + एफ यार 
हानप्र शा पए पार गघ पहले हुए ये पटना दिनों सके 
समाधधाए कद) हुनई सारे शरीर हो दामों से दर 
जिद इंबत भांति ही घमउ्सी री । पन एस फराधम 


[ चेकितान-छापा 


में एफ चार राजा शर्यात की कन्या सुकन्या पहुंची और 
एनफी झाँखों को जुगनू समझकर खोद दिया जिसमे 
घांखों से रक्त बहने क्षणा । राजा शर्यात छ्ामा मॉँगने 
शाये, पर स्तीरुप में सुकन्पा को देने पर ही च्यूवन णममा 
फरने को प्रस्तुत हुए । च्यवन अति वृद्ध और जीणकाय थे। 
सब लोग सुकन्या पर हँसते थे। एक बार च्यचन के मुदापे 
की हँसी उद्ाकर अ्रश्विनीकुमारों ने सुकन्या को विच- 
लित फरना चाहा | छुमारों ने उनके सततीत्य की परीजा 
ली। एक बार एक सरोवर में कुमारों फे साथ च्यदन 
को स्नान कराया गया। दिव्य देह धारण किये थे सभी 
एक ही रुप॑ धारण किये हुए निकले । सुकन्या को उनमें 
से एक को चुनने को कहा गया। उसने इन्हीं को घुना 
इससे कुमार सुकन्या से प्रध्यंत प्रसन्न हुये और दिव्य 
झोौपधि से च्यवन को स्थायी यौथन प्रदान किया । यह 
आपधि अ्रव भी च्यवनप्राश के नास से प्रसिद्ध है। 
इस उपफार के कारण च्यबन ने एछंद्र से कहकर कुमारां 
को यज्ञ भाग दिलवाया । 


छुंदोग माहकि-पछ्तवृद्धि का पेतूक नाम । 

छंदोगेय-अत्रिकुलोत्पैज्ञ एक गोन्रकार । 

छुंदोदेव-इंद्र की कृपा से प्राप्त मतंग का नाम ) यह उनका 
जन्मांतरमत नाम था। 

छुंगल-१. एफ शाखा-प्रवर्तक ऋषि। २, दंडी मुंठीश्वर 
नामक शिवाचतार के शिप्य | 

छुट्मकारिन्‌-भविप्य पुराण फे झनुसार दुलपाल के प॒ष्र | 
इन्दींने चोद॒द हज़ार वर्षो तक राज्य किया । 

छुमा-पुथिवी का एक पर्याय । दे० 'प्थिवी! | 

छाया-सूर्य फी खी का नाम। सूर्य की पदली पत्नी का नाम 
संज्ञा धा। उससे सूर्य फो यम नामक एक पुत्र और यमुना 
नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई । सूर्य के तेज को सहने में 
शसमर्थ दो संज्ञा उन्हें छोड़कर घली गई और अपनी 
छाया से एक खी बनाकर सूर्य के पास रख गई। अप॑नी 
संतति की देख-रेख का भार भी वह उसी पर छोड़ गईं 
थी। सूर्य फो छोड़कर वद्द अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ 
गई कितु पति का त्याग करने के कारण पिता ने उसकी 

भत्सना फी गौर पुनः पति के पास जाने की घआज्ञा दी। 

पर यद्द कुस्वर्प में चली गई थौर वर्दां श्िवनी फे रूप 
में एुघर-उधर विचरण करने लगी। घर सूर्य को छाया 
से सावणि और शरनरचर नामक दो पुत्र हुए। इसके याद 
स्वभायतः छाया पपनी संतानों के सामने सपत्नी की 
संतानाों फी श्रव्देलना करने लगी । अग्रसद्य दो छाया ने 
यम फो यह शाप दिया कि सुस्दारें पाँव गिर पे । धस 
पर सूर्य ने छाया की बहुत भरसरना की। यम से कदा फि: 
शुस्दारे पत्रिका साँस की एस्ची पर ले जायेगे । शायरेश 
में झाफर छाया ने ण्पनी सारी कथा फह सुनाई। संता मे 
लुप्त छाने से सूर्य बहुत गुसी हुए शोर धिश्णकर्मा के पास 
गये | दिग्यचणु से यह जानफर फ़ि बह धटियनी फे रूप 
में एघर-ठघर विधरगाकर रही £, सूर्य रदर्य श्श्यरुप में 
डसके पास गये झौर उसके साथ संभोग किया, शिससे 
शरियनीशमाररों की ठःपत्ति हुएं। जय सूर्य भे पझपना 


छीतम-जड़भरत ] । 


तेज कम करने का वचन दिया, तब फिर संज्ञा उनके 
पास गई । दे० 'संज्ञा', यम तथा 'विवस्वान? । 
छीतम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नाभा जी के अज्ठसार 


च्ै 
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एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये पारीप ब्राह्मण श्री रामदास 
जी के पुन्न थे । नाभा जी ने इन्हें 'घर्मं की सीमा! कहा है । 
जघन-थधृम्राक्षे के पुत्र का नास । 


ये एक दिग्गज चेप्णव भक्त थे तथा साधारण भक्तों की ,“जथ्यु-एक प्रसिद्ध ग्रद्धराज | ये दशरथ के मित्र थे। इनके 


रक्षा में सदेव लगे रहते थे । 
छीतर-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । 
छीतर जी-एक गसिद्ध वेप्णव भक्त | ये कील्ह जी के 
शिष्य थे। ही 
छीरसागर-(क्ञीर सागर) पुराणों के अनुसार सात सागरों 
में से एक । यह दूध से भरा साना जाता है । विप्स इसी 
सागर में लक्ष्मी के साथ शेप-शय्या पर शयन करते हैं । 
छीरसवामी-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक । 


जंगारि-विश्वामित्र कुलोत्यन्न एक गोत्रकार का नाम । 
जंगी-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । ये स्वामी अग्रदास जी के 
शिष्य तथा नामादास जी के ग़ुरुभाई थे । 
जंघ-रावण की सेना का एक प्रतिद्ध राक्षस । 
जंघपूत-एकफ ऋषि का नाम । इन्होंने गोपी-भाव से कृप्ण 
की उपासना की जिससे गोपी रूप से इनका जन्म हुआ । 
जंघाबंधु-युधिप्ठिर की सभा के एक ध्छषि । दि 
ज॑बुक-एक राजा । इनके कालिय नामक पुत्र तथा विजये- 
पिणी नामक कन्या थी । एशथ्वीराज के सय से ये नर्मदा 
तट पर पाथिव-पूजन करने चले गये और चहाँ शिव को 
प्रसन्न करके चर घाप्त किया | । 
जंघ॒ुमालिन-रावण के मंत्री अहस्त के पुत्र का नाम । 
हलुमान ने जिस समय लंका में अशोक वाटिका विध्व॑स 
की रावण की आज्ञा से ये वहाँ गये ओर हनुमान के 
हाथ से मारे गये । 
जंभ-१.बलि का मित्र | यह जंभासुर के नाम से असिद्ध है । 
जिस समय इंद्र और वलि से युद्ध हो रहा था भौर वद्ध 
के भहार से बलि मूछित हो गये, उस समय इसने हंद् 
से युद्ध किया और सारा गया। २. रावशणपक्तीय एक 
राजा । ३. रास पक्तीय एक बानर । 
जगतर्सिह(नृपसणि)-प्रसिद वेष्णव भक्त राजा। इनके 
पिता का नाम झानंद सिंह तथा साता का नास बासो- 
देहे था। ये बढ़े बीर, प्रतापी तथा बद्बीनारायण के 
प्रम भक्त थे। इन्हें संतनृपति कहा गया है । 
जगदंबा-दे० 'पावेती' तथा 'सीता' । 
जगदानंदु-एक् प्रसिद्ध वेष्णव भक्त तथा संन्‍्यासी | 
जगदीश दास-एक  असिद्ध सध्यकालीन चैप्णव 
भक्त । 
जगन-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । 
जगन्नाथ थानेश्वरी-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चेतन्‍्य महा- 
प्रभु के प्रधान शिष्यों में से थे। इनके सम्बन्ध सें जन- 
श्रुति है कि हैन्होंने अपने घर में ही भगवान का प्रकाश- 
मान रूप तीन दिन देखा ओर फिर चैतन्य के शिष्य हो 
गये । इनका नाम चेतन्य जी ने कृष्णदासी रक्खा था । 
जगज्नाथदास-एुक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। ये अग्रदास 
स्वासी फे शिप्य तथा नाभा जी फे गुरु-भाई थे । 
जगन्नाथ पारीप-रामसाजुजाचार्य के श्री मार्ग फे झनुयायी 


पिता विनतानंदन, सूर्य-सारथि अरुण थे । इनके भाई का 
नास संपाती था । दोनों प्रवल पराक्रमी थे और एक बार 
इन्होंने आकाश-मार्ग में उड़कर सूथे का रथ रोकने का 
दुस्साहस किया था। जठायु पंचवर्टी में निवास करते 
थे। सीता का अपहरण कर आकाश-मार्ग से जाते हुये 
रावण से हन्होंने युद्ध किया ओर प्रारम्भ में रावण को 
पछाड़ भी दिया; किन्तु अंत में रावण ने इनके पंख 
काट डाले ओर मुमूपु अवस्था में छोड़कर भाग गया। 
सीता को खोजते हुये राम ने भूछितावस्था में इन्हें 
देखा । इन्होंने राम के सामने ही प्राण त्याग दिये। 
राम ने अपने हाथों से इनकी अंत्येष्टि क्रिया की । 

जटासुर-१. एक प्रसिद्ध राक्तस। पांडवगण बनवास के 
समय जब वद्विकाश्नम में रहते थे उस समय द्रोपदी फे 
हरण करने की भावना से इसने युधिप्ठिर आदि को बंदी 
कर लिया । उस समय भीम मझगयाथ अन्यतन्र गये थे 
और अजुन इन्द्रलोक में थे। दरण करके जाते हुये मार्ग 
ही में इसे भीम मिल गये और युद्ध में परास्त करके 
द्रौपदी आदि का उद्धार किया । इसके पुत्र अलंबुश ने 
भारत-युद्ध में कौरवों की ओोर से युद्ध किया । २.युघिष्टिर 
की सभा का एक राजा | 

जटिन्‌-पाताल का एक जठाधारी सर्प । 

जटिल-एक ऋषि जिन्होंने कृष्ण की उपासना करके 
गोपी का जन्म भाप्त किया। एक बार शिव प्नका 
रूप धारणकर ब्रह्म चारी वेष में शिव के लिए तपस्या 
करती हुई पावंती के पास गये झौर शिव की अत्यंत 
निदा की पर पावेती के ऊपर उसका जब तनिक भी 
प्रभाव न पड़ा, तव संतुप्ट दो शिव ने अपना रूप दिख- 
लाया । 

जटिला-गौतम के वंश की एुक स्त्री । इसके पति सप्तपि थे | 

जटी मालिन-एक शिवावतार का नाम । ये वाराहकल्पांत 
वेवस्वत मन्वंतर में श्रकट हुये थे। इनके चार घुत्र थे- 
हिरण्यनाभ, कोशल्य, लोकाक्षी तथा प्रीघाय । 

जठर-एक ऋषि । ये जनमेजय के सर्पयक्ष में उपस्थित थे । 

जड़ कौशिक गोन्नी एक दुराचारी घाह्मयण | एक बार जब 
ये व्यापार करने चाहर गये तभी चोरों ने इनका वध कर 
डाला झोर पूर्व जन्म के पापों से ये पिशाच योनि को 
प्राप्त हुये । इनका पुत्र परम धामसिक था। काशी जाकर 
उसने इनका चिघधिवत्‌ अंतिम संस्कार किया जहाँ ये 
पिशाच हुये थे वर्दहां गीता के तृतीय अध्याय का पाठ 
किया और तब इनकी मुक्ति हुईं । माकडेय पुराण में भी 
एक जड़ का उल्लेख है। 

जड़ भरत -एक झ्राचीन राजा । परम विद्वान तथा शात्र क्ष 
दोते हुये भी ये सांसारिक चासनाओं से पीछा न छुवा 
सके थे। चानग्रस्थ होने पर भी सद्य,जात एक मृग 
शावक को पालकर उससे श्रत्यंत स्नेह किया। 'पत में 
इंरवर के स्थान में उसी का ध्यान करते हुए मरे, जिसके 


७ ] 


दा ग्गरय वश योनि में छापक हुये | हु घौरगासी योनियां 
भागते हुये पुनः मनुष्य योनि में आये, किन्तु फ़िर भी 
हगशी शाता नहीं गई जिसके कारण ये जए भरत नाम से 
प्रसिय हुये । परम विद्वान होते हुये भी इसे लोग मूर्य 
ममसले थे घर पेसल भोजन देकर इनसे खूब फाम लेते 
4। एक घार रासा सौयीर ने इन्हें पालकी ढोने में 
झरगागा घादा । इसी शपमान से एन घास्मज्ञान हुआ | 
पालरी शोना एन्होंने अस्वीकझार किया जिससे हनफ 
ऊपर मार परी, वितु फिर भी ये ट्स से मस न हुए । शत 


म॑ गाता सौरीर ने एन्दें पद्दिचाना कौर एमा मागते 


समय एनसे पानोपदेश प्राप्त किया भरत ने भी क्षानोद्रेक 
हांगा माए प्राप्त झिया | 


जद (सं यदु)-देवपानी के गर्भ से उत्पन्न मदाराज 


मयाति मे प्येप्ठ पुत्र । हनऊे छोटे भाई का नाम सु्वेस्‌ 
मिद्ता 2ै। एन पिता से झपने इवसुर शुक्राचाये 
पे जाप से जरागस्त छोकर एक बार इनसे कहा था कि 
मुझे शापना गौवन दे दो। एफ सदस वर्ष सोग फरने 
फे याद में टसे सुर वापस कर देंगा। हन्दोंने इस 
दिग्य में नक्ारार्मझ उत्तर दिया था, जिससे क्रोघित 
हीझर इनके पिता ने कहा था : तुस्हारा तथा तुम्दारे 
प्रंशयों का यान से राज्य पर कोई प्धिकार नहीं हैं ।” 
छिर एनफे पिता ने झपने राज्य का दक्षिण भाग एन्हें 
दिया था उस पर एन फे चंशज्नों ने भी राज्य किया | 
फृष्य था जन्‍म एन्दीं के चंश में हुआ था। यही यादुव 
जाति फे प्रधम पुरुष फट्टे जाते है । 


जदुनाथ (सं« यदुनाथ) -यदुवंश के सबसे अधिक प्रतिभा- 


शाली सक्ति होने के कारण ट्री संभयतः कृष्ण को इस 
संज्ञा से संबोधित किया गया ६ । द० कृष्ण? | 


- जना-झपने झम्यास्म सयथा तत्वज्ञान फे लिए प्रसिद्ध 


एप विर्षात पीराणिक राजा, जो राजा निमि के पुत्र 
थे। एक समय भिमि ने कई सौ चर्षे में समाप्त होंने- 
याले एक मदायण की तयारी की और उसका पौरों- 
हिय. फरने के लिये यशिष्य से शनुरोध क्रिया, परन्तु 
उस समय यह दंड फे यज्ष में प्यस्त थे | वशिप्ट ने उनसे 
ईंट शा यक्ष पूरा हो जाने तक के लिए. रू जाने को 
एटा । निभि सोने रत चोर चर से चले घ्थाये | बशिषप्ट 
में सममा कि निममि ने सुसाय मान लिया; पर निमि ने 
शौरम शादि ऋषियों की सगयता से यश शारम्भ कर 
दिया शिरसे रष्ट हो प्रशिष्ठ ने एइन्दें शाप दिया, 
प्रणुगर में निसि ने भी शाप दिया। दोनों के शरीर 
माप हो गये | धापियों ने एफ पिशोप उपचार से निमि 
मा झारीर यश समाधप्ति नझ सुरठित रकगा। निमि 
शिश्यतान थे । शल्य ऋषियों ने ऋगगि से एनफे शरीर 
हा रंपनम रिएा निरसे एफ पुप्र उर्पक् हुआ । मतदेद् से 
प्राय होने के कारण यही पुत्र ग़नफ कह वाया । शरीर 
मंदन मे पाए शामे हे गाराए हुसपा एस नाम मियि भी 
पा इसने ही मिधियापुर दसाई। एनडी सा- 
हारए पे ही #गरिरधच तू पररझ शाप एप शिनकी झज्पा 
गये थी सगे रामघंद की प्ती हुई। राजा निमिया 
शाम रादरी दतशा पर साना एता हैँ । 


| जद॒-पमरात 


जनगोपाल-एक प्रसिद्ध येप्णव भक्त तथा कवि । ये 'नर- 
हुए! नासक गाँव के निवासी थे। ये भागवत फे विशे- 
पक्ष थे। इनसे झाविप्कृत 'जन्नरी' नामक पुक छंद की 
चर्चा नाभादास जी ने की है । 
जन दयाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि । 
जनदेव-जनक के वंशज एक ज्ञानी राजा । दे० 'घर्मध्चन्न। 
जन भगवान-एक प्रसिद्ध दरि-मक्त तथा कयावाचक। 
जनमेजय-१. एक 83 राजा । अर्जुन के प्रपोन्न, तथा 
परीक्षित और माद्ववती फे पुत्र। अद्महृत्या-दोप से सुद्ध 
होने के लिये इन्होंने वैशंपायन से महाभारत सुना था। 
इनके पिता तक्षक नामक सपे से मारे गये, अतएव सपो 
फा नाश करने के लिये इन्होंने एक महान्‌ स्प-यज्ञ किया 
जिसमें समस्त सर्प और नाग मंत्नाहृत होफर यश्ाम्र में 
भस्म हो गये । छुनका और श्रास्तीक ऋषि का संवाद मसिद्‌ 
& । इन्हें सरमा ने शाप दिया था। २.,नीप के वंशज एक 
कुलघातक राजा । ३. राजा दुर्सृख के पुत्र और युधिप्टि 
फे सहायक | ४. घंद्रवंशी राजा कुरु फे पुन्न | हनकी माता 
याहिनी थीं। <. राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता कौशल्या 
तया खी भनता थीं । इनके पुत्र फा नाम प्राचीन्चस था। 
ये भी बह्महत्या पाप के भागी हुए थे और यज्ञ द्वारा 
पाप-मुक्त हुए थे। ६. चंद्रवंशो राजा 'विछ्तित्‌ 
वंशज | ७, एक नाग-विशेष । 
जनशकराक्ष्य-अश्वपति फैफ़ेय, शरुण झोपवेशि तथा 
उद्दालफ भ्रारुणि के समकालीन थे । हन्दोंने उद्दालक से 
तत्वज्ञान की शिक्षा पाई थी । 
जनादेन-असिद्ध मध्यकालीन यैप्णव भक्त | 
ज़मदग्नि-एक प्रसिद्ध मह॒पि। ऋग्वेद में हनका कई बार 
८ उद्चेख हुआ हूँ | ये मदपि ऋचीक फे पुत्र थे । इनका 
वियाह्ट राजा प्रसेनजित की कन्या रेखुका के साथ हुश्या 
था । एक दिन एनकी ख्री गंगा-स्नान करने गई । यहाँ 
उन्होंने राजा चित्ररथ को श्रपनी स्त्रियों के साथ जलक्रीदा 
फरते देखा जिससे उनका मन विचलित हो गया झौर 
चित्ररथ के साथ व्यभिचार में अवृत्त हुई । जब ये लॉटी 
तोज् नवल से जमदर्नि सब जान गये | एक-एक फरके 
पुत्रों को उनका बघ करने को कहा; किन्तु पिता के क्रोध से 
सब जड़ हो गये। शत में पिता की थाज्ञा से परशुराम 
ने माता फा बंध कर ढाला | एससे प्रसप्न दवोकर उन्हंनि 
यर माँगने फो कद्दा । परशुराम ने माता को पुनर्जीवित 
फरने फा घर माँगा । जमदग्नि ने ऐसा द्थी कर दिया। 
जमदग्नि की सत्यु फातंवीर्य के द्वारा हुईं जब कि 
घ्यानमम्त श्चस्था में थे। ये भी विश्वामित्र फे विरोधी थे । 
जमराज (सं० यमराक्ष)-सूर्य के पुत्र तथा यमुना के 
माह ऋग्वेद में एन्द्रें पित-लनोक में जानेवाला प्रयम 
पिता फट्ठा गया ६। एक स्थान पर यम तथा यमी 
(यमुना) से पारस्परिफ घातचीत भी जिसमें 
यमी इससे शझपने साथ संभोग फरने फे 
लिए बड़ रही हैं । ऋग्ेद में यम का पाप तथा 
पुयय ये: निर्यायक का सयकर रूप कहीं भी न्ठी है, 
फिर भी भयंकरता हैं। उनके साथ दो मीपण कुत्तों 
झा पर्यन पित्तता एं शिनक चार शाँसति हैं तथा घोड़ी- 
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सी नाकें हैं ।ये यस निवास-स्थान के द्वार पर खड़े र द्ट्ते 
र पथचारियों के हृदय में सय उत्पन्न करते हैं । 
मनुष्यों के बीच भी ये अपने स्वासी के संदेह-वाहकों के 
रुप में देखे जाते हैं । महाकाच्यों में इनको संज्ञा के गर्भ 
से उत्पन्न सूर्य-पुत्र कह्दा गया है| पुराणों में इनका झुत 
आत्माश्ों के वाद पुण्य के निर्णायकों के रूप में वर्णन 
| है । झत्यु-लोक में अपने शरीर-रूपी परिधान को छोड़- 
| कर आत्मा चमलोक जाती हे और वहाँ यम अपने लेखक 
| चित्रगुप्त की सहायता से उसके जीवन का विवरण ज्ञात कर 
| उसके संबंध में अपना निर्णय सुनाते हैं | यम के दूत जो 
| आत्माओं को झत्यु-लोक से ले जाते हैं, बड़े भयंकर 
| बताए गये हैं । यम की पत्नियों का नाम हेमसाला, 
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गति पाने के लिए इन्होंने शन्नुता को ही श्रेयस्कर समझा 
अतः ये सतयुग में हिरण्यादय-हिरण्यक्षकशिपु, भौर 
त्रेता में रावण-कुभकर्ण के रूप में प्रकट हुए | वायु मत 
से जय विजय का पुन्न था| दे० विजय” । २. उत्तानपाद 
वंश में ध्रुव के पुत्न का नाम । ३५ विदेह चंश में झुत्त 
नासक जनक के पुत्र । ४.धृतराप्ट्र के एक पुत्र | भीमसेन 
हारा इनकी झूत्यु हुई । 


जयत्पेच-१. जरासंघ का पुत्र । यह भरत्-युद्ध में पांडवों 


की ओर से लड़ा था। २ अज्ञातवास के समय नकुल का 
छुझ नास | ३. साववभोम राजा का पुत्र | इनकी माता 
सुनंदा तथा ख्री सुश्नर॒ुवा थीं। इनके पुत्र का नाम अवा- 
चीन था । ४. धत्तराप्ट्र का एक पुत्र । 


| सुशीला तथा विजया मिलता है । इनका निद्ास-स्थान जयदेव-असिद्ध संस्कृत कवि। इनकी साता का नास वासा 


| पाताल में स्थित यमपुर कहा जाता है | इनके दो 
' मुख्य अनुचरों का नाम चंड अथवा सहाचंड तथा काल- 
' पुरुष है। यम दक्षिण के दिकपाल भी कहे जाते ह्ं। 
' कुंती के गर्भ से उत्पन्न युधिप्टिर इ हीं के पुत्र थे । 

जमल-(यमल-अजुन)-नलकूवर और मणिग्रीव नामक 


देदी तथा पिता को नाम भोजदेव था। बंगाल के दचीर- 
भूमि जिले में फेडुला नामक स्थान इनकी जन्म-भूमि थी । 


है। भाषा-लालित्य और काच्य-माधुर्य के लिये यह 
हर प्रसिद्ध है । 


इनका गीत गोविंद! संगीत ओर साहित्य का अनुपम 


कूबेर के दो पुशत्र नारद के शाप से यमलाजुन के घृक्त में जयद्रथ-१. महाभारत युद्ध में दुर्योधच-पक्षीय पक राजा । 


' परिणत होकर गोकुल में उगे। नारदु के वरदान 
कारण जड़ चृक्ष द्ोने पर भी पूर्व जन्म की बातें इन्हें 
स्मरण थीं | बाल कृष्ण के ऊघम से ऊब कर एक यार 
यशोदा ने उन्हें ऊखल में बाँध दिया था | संयोग से श्री 
कृष्ण ऊखल को घसीटते हुये वहाँ जा पहुँचे जहाँ 
यमलाजुन घृत्त थे । श्रीकृष्ण का चरण स्पर्श होते ही 
वे दोनों वक्त लुप्त हो गये ओर उनके स्थान पर दो सिद्ध 
पुरुष उपस्थित हुये जो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए 
उत्तर की ओर चले गये । 

जमुना-१. एक असिद्ध सध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा 
संदिला । २. दे० “यमन! । े 

जयंत-१. एक प्रसिद्ध सध्यकालीन वेष्णब भसकक्‍त | २. 
श्री रामचन्द्र के एक सचिव तथा भक्‍त । ३. पांचाल 
देश के एक ज्ञत्रिय राजा | ये पांडव सेना के महारथी थे। 
४. पौलोमी द्वारा इंद्र के एक पुत्र का नाम। देवासुर- 
संग्रास में इन्होंने कालंय. नामक राक्षस का वध किया 
था। <. राजा दशरथ के आठ महासात्यों में से एक । 
६. थज्ञातवास के ससय भीम का छुम्म नास । ७. अप्ट 
चसुओं में से एुक | ८. द्वादश आदिसत्यों से से एक | 

जयंती-राजा ऋषभदेत्र की ली । इनके गर्भ से ऋषभदेच 
को निन्‍्यानये पुत्र उत्पन्न हुणपु और प्रत्येक नौ-नी खंड 
पृथ्वी के सवारी हुये । इनके ज्येय्ठ पुत्र॒ का नाम भरत 
था जो भरत्त-खंड के स्वामी हुये थे। भरत परम घामिक;, 
शास्त्रत्ष और परम पराक्रपमी राजा हुण। ह होने बहुत 

दिनों तक अपने स्वामी के साथ तप किया था। दे० 
'भरत' तथा 'घष्पशदेव! । 

जय-१ -विज्य का भाई | ये दोनों भाई विष्णु के हारपाल 
थे। एक यार इन्दांने सनकादिकों को विष्णु के पास जाने 
से रोका जिससे छुद्द होहर उन्दोंने शाप दे दिया । बहुत 
आना करने वर उन्होंने कहा कि विष्णु से या तो शात्र 
भाव या स्मि-भाय करके दीये मुक्त हो सहते हैं। बोर- 


कई १ ५ 


शंकर से इन्हें यह वर मिला था कि अजुन के अतिरिक्त 

और कोई इन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता हैं । एक वार जब 
अजुन संसप्तवों की भोर युद्ध करने चले गये उस समय 
द्रोणाचार्य ने चक्रध्यूह की रचना की जिसकी भेदुन-क्रिया 
केवल अज़ुन को ज्ञात थी। अर्ज़न-पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ 
में ही भेदन-क्रिया सीख ली थी; लेकिन लौटने की विधि 
नहीं सीख पाये थे । चक्रध्यूह फे समय यह निरिचत हुआ 
कि जब अभिमन्यु व्यूह तोड़ देगा तो अन्य पांडव विजय 
कर लेंगे। जयद्वथ प्रथम द्वार पर था । इसलिये अभिमन्यु 
के अतिरिक्त चक्रव्यूह से कोई भवेश न कर सका। अभि- 
भस्यु चक्रच्यूद में मारा गया । जयद्रथ उसका मूल कारण 
उहराया गया। अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व जय- 
द्रथ के मारने की प्रतिज्ञा, अन्यथा स्त्रय॑ चिता में जल 
जाने का प्रण किया। संध्या तक जयद्रथ छिपा रहा। 
फृष्ण ने सूर्य को अपने चक्र से ढक कर संध्या कर दी। 
इस संध्या काल में जब अजुन चिता वनाने लगे तव जय- 
द्रथ उन्हें चिढ़ाने के लिए निकला । उसी समय श्रीकृप्णु 
ने चक्र का आवरण हटा लिया। सूर्य का घकाश सबको 
दिखाई पड़ा। अज्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उसका सिर 
उड़कर कुरुक्षेत्र के निकट ही तपस्या करते हुये उसके पिता 
की गोद में जा गिरा । तपस्या करने के बाद ज्योंही वह 
उठे त्योंह्दी जयद्थ॑ का सिर एथ्ची पर गिर पड़ा जिससे 
उसके पिता का सिर टुकड़े-टुकड़े हो गया क्‍योंकि उसके 
पिता ने जयद्वव को चरदान दिया था कि जिसके हा 
जयद्रथ का सिर एथ्ची पर गिरेगा उसका सिर टुकड़े 
इुकड़े हो जञायगा । इसी कारण अजुेन ने शंकर द्वारा पाये 


हा की सभा का एक राजा । 

वदूचल-अज्ञातवास के समय सहदेव का छुद्दम नाम । 
जयमल-१. मेइता के राजा, एुक प्रसिद्ध वेष्णय भक्त । 
नाभा जो ने इनको मीराबाई का भाई कहां है। २० 


पाशुपत चाण से इसका सिर उड़ा दिया था। २. 
। 
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शाप एीन शग्य राजा । छा थार अदल शब््र 5 जय 
पर लिया । इन्हॉने यहां, प्रसु सय भला हां 
बरेंगे फोर सदर रगाईम्र में सुसज्यित होने को प्ाज्ञा 
है । न्यू सेस्यार हो छापना युद्धाइव संगयाया | जब उसे 
2प5 गया राद घद़ पसीने से तर था। फिर पता लगाने 
पर मालम 7पा कि कोई श्याम घण बीर शकले सारी 
शप सना को पराग्त सारक चला गया । शस गकार अभु 
छपने भरना झा रता दा । नरिए 'फामध्यजा, ग्वास- 
भागा माया दया | है 
जयगत-दर्मिंग के राजकृमार का भाई । भारत-युद्ध में 
ग कारयों के पत्त में था। । 
जयशमन-एक प्रसिद्ध द्रात्मग | इँद्वश्ृर्थ के राजा अनंग- 
पाल ने सपनी घंट्रस्याति नाम की उन्‍या इन्ह व्याह 
थी थी। ये जय हिमालय पर समाधिस्थ थे तो इन्हें 
गंय्योी पर्भांग गैंग य के लॉलसा उत्पन्न एहु्ट । दृरत्याग कर ये 
धंग्रगांति के गर्भ से उत्पन्त हुये और जयचंद्र के 
गाग से प्रसिए हसे | देगिए अयच॑दत्र' । 
जब्रसिट-थः्मेर के चादान राजा के वंशोत्पन्न मद्रदेव के 
हा | एन्टॉन €० धार तक राज्य किया । 
सन-म्य, बायु तथा महाभारत के अनुसार ककया 
है हारा सावभीम के पुत्र। एइनकफ्रा नाम जयस्सन सो 
प्रसित ४। फिणुपुराण के घनुसार ये शट्टीन के पत्र थे। 
जयानीक-$.हपद॒पुत्र पांचाल | महाभारत-युद्ध में ये दोण 
पुत्न झद्यरवाप्ना द्वागा मारें गये | २. मन्स्य देश फे राजा 
तो पिराद के भाई थे | 
जयाशब-५ .ःयानिऊ के भाई यार द्वपद के पुत्र का नाम । 
इनरो गशास्यु द्रा्गाजाय गाचाय पं पुत्र अश्यस्यामा के हाथ से 
ए2। २, विराट के भाष्ट । 
यश-परिराट नगर में झज्नातवास के समय भीम फका शुप्त 
शांत । 
जरर्काश $. नागगज बासुकि के बहनोई एक प्रसिद्ध सर्प 
पा नाम एनडी खली का नाम सी जरत्कारु था । इनके पुत्र 
था साम 'यासतीश' था । एक ब्र'र इनछी पत्ती ने एन्हें 
सोते खे जगा £ जिसमे अप्रसम्त शो, ये उसे ठ्से छोर 
पर घले गये। चने समय उन्‍होंने पस्ति! ( गर्भ £ ) 
यरा था । एस कारेग जो संतान हुई उसका नाम 
घाग्नीक पड़ा । ३, नागराज़ बासुझी की संगिनी शोर 
एय्शार के सी रा सास । 
ग्टू गौरी-यासुझि की भगिनी तरकार का नामांतर | 
2७ (दायर । 
जगम-यमुदेव थी स्धराजी मास दी री से उत्पक्त द्विनीय 
पुन पड साम। एश्ग्रिपततास्प्त कक भी दच्च्मों के 
अहपबगे ये बाप हा गए ॥। हनी व झेदाशएम पा ्प्ण । 
॥। मसु शर्र। याहीसर में मग्-तीय में हुनस रावु हुई 
हु गएए शारगतिर 'एगा ४ । ये दूप उन्म मर्मेयालि 4 । 
जयललान-इक मरकिर राज्य ये छूट गेग से पीडिन थे । 
मस्त रा शआागधना में गागसुण हुये । 
वित पुर उारसा पा मम । यहा शगा्धय फी उपमांता 
प रा यह दे के दा गाँतिदों पा चिन्प्राधा पुत्र 
हुमा शिसमें ताज़ा मे दम को ज्मशान सृमि में पर ॥। 













[ जय 6 


दिया । यह राएसी म्मशान भूमि में रहती थी। एृष 
दोनों भागों को जोड़कर पूर्ण कर दिया। पूर्णार्र बर 
राजा से कहा कि जब तक इसके बीच की संधि 
टूटेगी तब तक हसे कोई मार नहीं सकता | १ 
जरासंघ । 

जरासंध-५. मगधाधिपति बृहद्वथ के पुत्र फा नाम | 

पुत्र-प्राप्ति के लिए चंड कौशिक की आराधनाई' 
एक फल देकर राजा से कहा कि हसे रानी को पिजा 
राजा के दो रानियाँ थीं। अतः फल फो वीचोगीर: 
काटकर उन्होंने एक-एक टुकड़ा रानियों को दे दिर 
समय पर दोनों रानियों को आधा-आधा पुत्र हुच्चा एः 
ने उन्हें फंकया दिया किस्तु श्मशान निवासनी जगा 
की राश्सी ने दोनों को जोइ (संधि) दिया। हृः 
उसका नाम जरासंघ पड़ा । काल्ञांतर में यह एक मा 
योद्धा हुआ । थस्ति श्रौर प्राप्ति नाम की कंस की दे 
कन्याए इसी का व्याही थीं । कृष्ण के द्वारा कंस के 
जाने के बाद जरासंध ने कृष्ण को अपने श्राम्रमर्ण 
कारण मथुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया | कृष्ण द्ाए 
में रहने लगे । युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूव जाप 
और भीम मे इन्द्र युद्ध कराया गया | कृष्ण के सयत 
भीम ने जरासंध फे शरीर की संधि तोड़ दी शोर र 
मर गया । 3० जरा । २, घृतराष्ट्र फा एक पुत्र। 

जरितारि-मंदपाल फ्रपि के पुत्र । एनकी भाता कानः 
जरिता शाज्ञी था । 

जरिता शाद्री-१. एक मंत्रद्वप्टा । ९, मंदपाल ऋषि ३ 
पत्नी । ह 

जरुूघध-एक राक्षस | यह जल में रहता था। वशिष्ठ मः 
ने श्रम्मि भज्वलित करके इसे भस्म किया था । 

जतिका-बातीकों का एक गण । 

जलंधघर-करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

जलंधरा-फाशिराज की कन्या वे भीमसेन की पर्ली 
इसके पुत्र फा नाम शर्वत्रात था । 

जल जातृकण्य-एुक प्रसिद्ध घाष्मण पुरोहित का ना# 
यह काशी, विदेह तथा कोसलाधीश फे पुरोदित ३ 
द० जातृकण्य! 

जलद-अत्रि कुलीत्पन्न एक गोन्रकार का नाम ! 

जलसंध-१. घरतराप्ट्र फे एक पुत्र का नाम जिसे मीम ने मः 
था । २, मगध के एक प्राचीन राजा | महाभारत गुड़ 
ये दुयाधन फे पक्ष में थे प्रौर सात्यकी फे हाथ से ई* 

सयु हुदे। यह बढ़े श्रवीर तथा पवित्रकर्मा थे। 

अंगिरा कुल्तोस्पन्न एक ग्राथथि । इनका नामातर जले 
था। 

जलफ-एक पुर्वेशी राजा । 

जल्प-तामस मन्वंतर में सप्त्ियों में से एक । 

जब- दटकारणय बासी एक राएस । विराध नामक गः 
इसी का पुत्र था । 

जेवानर-भद्रायय फ पुत्र का नाम। सागवन में 
नाम यबीनर है। प्न्पत्र प्रयीरन नाम से भी ये 
ं। 

जेसपंतम्िद-पुक प्रसिद वैःणय सक्त और जयमाल 


गोपाज्र-जाल्ंधर ] 


नाम के विख्यात राजपूत भक्त के छोटे भाई । ये हरिदास 

हा 

गोपाज्ञ-एक पसिद्ध वेष्णव भक्त। इन्होंने चारों 

धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया । 

स्वासी-एक अनन्य हरिभक्त । एक बार बत्रजवासी 

इनके वैल खोल ले गये । इन्हें दुखी देख भ्री कृप्णजी 

ते इन्हें दो नये बैल भेज दिये जिससे ये हल जोंतते रहे । 
नाभा जी ने इस घटना को ब्रह्मा हारा वच्छ-हरण की 

'फोटि में रक्‍्खा है । 

'सोधर-एक असिद्ध वैष्णव भक्त। इनकी उत्पत्ति दिवदास के 
वंश में हुईं थी । भक्तमाल में इनके विपय में एक विलक्तण 
ः मिलती है | कहा जाता है कि एक वार इनके यहाँ 
“रामायण” की कथा हो रही थी। विश्वामित्र के यज्ञ- 
'रक्षण के लिए. राम-लक्ष्मण जा रहे थे | इंस प्रसंग को 
सुन) भाव विभोर हो ये कहने लगे--में भी साथ 
'चलूँगा ।? यह कद्ठकर ध्यान में तन्‍्सय हो गये। प्रभु ने 
इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिये और कहां-तुम यहीं रहो, यज्ञ 
5 करके हम यहाँ आते हँ !! यह थियोग बचन सुन 
अपने आण ही न्‍्योछावर कर दिये । 

९ हु-भागवत के अनुसार सत्यदहित के पुत्र का नाम | 

| पा १.पुरुरवा वंश में उत्पन्न एक प्रेसिदधराजपि। इनके पिता 

का नाम अजमीढ़ तथा माता का नाम केशिनी था| एक 

“बार ये यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगीरथ गंगा को 
लेकर उसी मार्ग से निकले । इनका सारा आश्रस जल- 

#म्म्म हो गया । छुव्ध हो इन्होंने गंगा को पी लिया । 
भगीरथ आदि के बहुत प्रार्थना करने पर इन्होंने अपनी 

| 'जाँघ से गंगा की निकाल दिया। इसी कारण गंगा का 

॥ एक नाम जाह्नवी पढ़ा। गंगा इनसे विवाह करना चाहती 
थीं; कितु इन्होंने युवनारश्व की कन्या कावेरी का पाणि- 
प्रहण किया। इनके पुत्र का नास पुरु था। २. 

।विश्वामित्र-बंश के ञझादि पुरुष जाहव विश्वामिन्न 
का पेत्रिक नाम है। 'जाहबी' शब्द ऋचेग्द में आया 

[है जिसका अर्थ जह, की स्त्री तथा जहू का चंश दोनों 

हो सकता है । 
पवबर॑त्त-ऋत्तराज जांववान बश्या के पुत्र थे। तन्रेता में राम- 

। रावण युद्ध में इन्हांने राम की सहायता की थी । हापर 

'#में स्यमंतक मणि के लिये भ्रीकृप्ण ने इनसे युद्ध किया | 

“अंत में स्यसंतक मणि के साथ-साथ इन्होंने अपनी कन्या 

४जांचवती श्रीकृष्ण को सोंप दी । संभचत: जांववान कोई 

“पतापी झनाये राजा थे। नाभाजी ने रास के अग्रगण्य 

#भिक्तों के साथ इनका उसलेख किया है । दे० 'जांववत्ती' 
[ववती- ऋच्षराज जांबदान की कन्या जो कृष्ण को व्याही 
थी। यह कृष्ण की अप्ट पटरानियों में से एक थीं | इनके 

.। सांब, सुमिन्न, चसुसत्‌, पुरजित, शतजित्‌, सहस्नजित, 

“विजय, चित्रफेतु, द्रविड़ तथा ऋतु नामक दस पुत्र तथा एक 

कन्या थी । झंत्त में इन्होंने झम्मि समाधि ली थी । 
4डा-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त। ये संभवतः 'खोजी' आदि 

: पहुँचे हुए साधकों के समकत्त थे । 

[_तक्कि-एक राजा । यह चंद्र विनाशन झअसुर का पंशा- 

#वतार था। 
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ज।तिस्मर-(कीट) एक कीड़ा जिसे पूर्व जन्म का चृत्तांत 
याद था । इससे व्यास का संवाद हुआ था। च्यास के 
उपदेशानुसार यह युद्ध में मरकर सोक्ष को ग्राप्त हुआ । 

जात्‌कर्ये-एक प्रसिद्ध पुरोहित । यह कात्यायनी के पुत्र 
तथा असुरायण और यास्क के शिप्य थे। इनके शिप्य 
पारागव थे। अलीकयु तथा वाचस्वत्य आदि ऋषि इनके 
समकात्तीन थे । संधि-नियमों के संबंध में इन्होंने विचार 
किया था । सांज्यायन श्रौत्त सूत्रों में इनका नास जात- 
कर्ण कहा गया है। आचार तथा श्राद्ध के संबंध में इन्होंने 
सूत्र लिखे हैं । श्रौतसूत्रों में एक उपस्छतिकार के रूप में 
इनका उल्लेख है । इनका समय २००-४०० ई० के बीच 
में अन्लमान किया जाता है । 

जानुजघ-एक राजा । 

जावालि-१. एक असिद्ध ऋषि | महाराजा दुशरथ के मंत्री 
ओर पुरोहित । ये एक मदान्‌ दार्शनिक थे । इन्होंने राम 
को निज सतावलस्बी बनाने की चेष्टा की किंतु राम ने 
इनके सतत का विरोध किया। ये एक नैय्यायिक थे। किसी 
विशेष कारण से इन्होंने अनीरवरवाद संबंधी अपने मत्त 
प्रकट किये । वास्तव में ये एक बढ़े हरिभक्त थे । नाभादास 
जी ने इन्हें अमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रक्‍्खा है । २, 
मंदराचल पर तपस्या करनेवाले एक पऋषि। इनके एक 
लाख शिप्य थे। ऋतु भर नामक एक निस्संतान राजा को 
इन्होंने विप्णुसेवा, गोसेवा और शिव की भाराधना का 
उपदेश दिया था । एक वार ये वन में गये । वहां इन्होंने 
एक परम सुन्दरी खी को तपस्या करते देखा। उससे मंश्न 
करना चाहा कितु उसका ध्यान नहीं हटा | अंत में इन्हें 
मालूम हुआ कि वह कृष्ण की आराधना में मग्न थी। 
इनके मन में कृष्णोपासना की भावना जगी ओर गोकुत्ल 
में चित्रगंधा नासक गोपी के रुप में येजन्मे ) ३.भ्गु-कुलो- 
त्पन्न एक ऋषि स्थृत्तिकार। हेमाद्धि ओर हलायुध ने इन्हें 
आधार माता है । ४, एक प्रसिद्ध ऋषि । ये विश्वामित्र 
के एक पुत्र थे । 

जालंधर-(जलंघर) शिव के तृतीय नेत्र को अप से उत्पन्न 
एक झति पराक्रमी राक्षस । एक समय इंद्र शिव के दर्शन 
के लिये केलाश गये । वहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुष को 
बैठे देखा । उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन है। कुछ भी 
उत्त तू मिलने पर देवराज ने अपना वृज्न-प्रहार किया 
जिस कारण उस पुरुष का कंठ नीलवर्ण हो गया झोर 
भाल स्थित तृतीय नेत्र खुल गया। अग्नि की ज्वाला 
निकल कर हंठ् को भस्म करने लगी । इन्द्र की समझ में 
अब आ गया कि वे साज्षात्‌ शिव हैं। हन्द्र प्रार्थना करने 
लगे । शंकर ने चह अप्नि समुद्र में फेक दी जिससे एक 
वालक उत्पन्न हुआ झौर घोर रच के साथ रोने लगा। 
वह रच इतना भयानक था कि सारा संसार बहरा हो 
गया । बष्च के गाने पर समुद्र ने उन्हें बालक को सौंप 
कर उसकी रक्षा करने के लिये कहा। ब्रष्ण ने उसे शपनो 
गोद में ले लिया पर गोद में लेते ही, उसने इतने जोर 
से घ्रद्मा की मूँंछ नोचनी शुरू की कि उनके नेत्रों से 
जल चहने लगा । तब ब्रज्मा ने उसका नाम जालंघर रख 
दिया और बर दिया कि शिव के सियाय उसे कोई 


हक 
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मार मे समझे । मतांतर से इसकी उप्पत्ति स्थर्ग-नदी 
गंगा सभा समह हे संयोग से हुई । पंदा ऐते ही या 
चीक्य भेदी भयानक स्वर से रोने लगा ! संसार कॉपने 
(गा। परशा रफ्य रागये फोर उसे असुरों का राज्य 
शिया। पर दिया कि था झय्गे प्रार पाताल का राजा 
हो | हसने एन्ए यो परारत दिया। मय देत्य ने इसकी 
गाएेधानी दी रताना की । छुक्राचार्य ने से समीवनी 
विदा शी।. इसमे इनन्‍्ता नामक कन्या से विवाह किया 
था | हैझसाें ने हसके फस्याचारों से तंग शाकर विष्ण्यु 
से प्राथना ही । सध्मी के रोकने पर भी विष्णु गये । 
पाएुस उिनसों नके युद्ध होता रहा | झत मे प्रसन्न हो वष्णणु 
सादाग £पर छा गये। कालाततर में टसने नारद से 
पार्यनी ४ सुरसस्ता सुनी। पायंती फो री रुप से सहरण 

मे वी एसमें एन्दा उसपन्ष हुईे। निशंभ, शंभ, काल- 
मेतमि धादि राशसों का साथ ले हसने कैनाश पर आकऋ- 
भगा शिया । शार की सेना सपारन पाकर गांधवदी 
निया सें शित्र यो सोटिस कर स्वयं शिव रुप धारण फर 


पाग्नी हे पास गया। पादती को जब यटह ज्ञात हद्मा कि 
यद गाएस ४, राम बह गत भा शाद शोर वि८्य नो शरण 
सगे लग अंश 5, लेके शेगत 


पगी था समातियस कस सप्ट नहीं हाया सब्र तक कोश उसे 
को आत झपणा। 5 ने शालघर या रूप जोरेगे देर के 
शंका आप गेट 07) शान टोने पर सन्‍्दां हे गिर 
यो शाप दिसा कि हकैसायय में उनकी पल्ती रास 
दर यययेशत मत जायेगी और यह बन-वन भटठक्ते 
फिर से । झन्‍द्रा ने सपने बति को झाप्त करमे के लिए घोर 
सपर्गा र]। शिस स्थान पर उसने तपस्या की थी, 
शसया नाम गस्दातन की राया । एक बार फिर उसे पति 
में: शु्ग ४ शोर पते भे विश ने चक्र से उसफा सिर 
घदे में झटग शार दिया । एसप्रे शब फे स्थान पर एक 
धार नेे निग्यसत हुण जो शित के लेन में मिल गया। 
गृन्ता लू शिद् | ्ि पा । 

जातनि-रुगठ़ नो पा रऊ गोचझार पा नाम | 

जातमनी-आोग्ट्रात बादल की कस्या। इसके घारिक 
नागा: एुत्न में थद प्रसिद्धि प्राप्त ही थी। था नागपृणा 
के ८४ गाजर बता थ।। | 

जाते पूनी - ८ाए ४िैच्या | हसोी: ऊप ऊरर साग्नि हो शग्गन 


शा रेगस्याए्न ल्‍ राधा था. शिससे छूप और झूपी का 
“जथय हद | 6 7:2४ । [ 
जिनगम-दापद । भागा) पटाति के पुत्र। बढ करन पिस्‍्फ 


मा बा 
छाप 5 
लिदपमो-परढ, दा री ८क हत्या था सोम । सु थे नाम" 
दस भा पं) "0 ! 
सन ये किस ह पुश्च | इसी गाता या साम हदि- 
दिन ५। | 
झग,ा एड क्र 
हएउश[-रण तिए रेप । 
22, बा 
कु पता हूँ 5 टुं/ १ दर ै 


हवन शामझ सपान सें एपान 


वे नामगर कि दाल सपप्शी रापन ये एक 


| जातलवि-जेबाग! 


जित्वन शैलिनि-शिलीन ऋषि के पुत्र। ने शैलिन 
से थी पत्तिद्ध हैं । ये जनक तथा याघयतत्य फेगए 
पघालीन थे और वान्देदता को भाग मानते थ। एनएई ४] 
दा नाम जिन था । 

जिन-दे० 'ज्िल्यनशिेलिनि! 

जिप्सु-१. विष्णु, इन्द्र तथा झजुन का नार्मातर। ' 
सोत्य सनन्‍्दंत्तर में गहु के पुत्र । ३. सष्टाभारत युद: 
पांठयों के एक मित्र राजा जिन्हें कण ने सारा था। 

जीमृत-१. एक मज्त जिसे विराट के यहां प्रशातयास छः 
में भीम ने मारा धा। २» भीम के एक पुत्र का नाम 
३, भागवत, विष्णु तथा सत्य्य यो अनुसार ब्योम! 
पुत्र । 

जीमृतवाहन- पूर्व जन्म में मध्य देश के घधीरः 
शुरसेन नामक राज़ा थे। २. शब्दार्थ ८ जीमूत (बादः 
जिसके घाहन है । इन्द्र की एक उपाधि। इस नाग 
कई व्यक्ति है, जिनसे दायभाग' के लेखक प्रसिद् [ 

जीवंती-परशु नामक एक वेश्य फी खरी का नास | गुर 
कस्था से ही इन्हें वेधव्य प्राप्त हुआ और फालांता 
इससे देश्यावृत्ति स्वीफार कर ली । पर एक समय हुए। 
मुस से 'राम! ये दो अक्षर निकले जिसके प्रभाव से ० 
पाप-मुक्त हो अपने जार के सद्दित विष्णुलोक की उः 
गई । 

जीव गुसाई-प्रसिद्ध च/णव भक्त, विद्यान तथा लेखऊ।|९ 
वेग्णय भक्त बंघुट रूपसनातन के भतीजे तथा शिष्य 
ये लेखन कत्ना में अदध्ितीय थे एवं प्रसिद्ध दार्शनिक 
संदेद-ग्ंथियों के सोलने में सिद्ध थे। दें० 'रुपसनात+ ! 

जीवनाथ-पअंगिरा कुलोत्पन्न एक गोन्नकार । पार्टाता से 
एनका नाग सबनाश्व भी मिलता है | 

जीवल-शयोध्यापति ऋनुपर्ण राजा के घश्वपाल फा नाम! 
घन्ञातरास काल में जय राजा नल चातुपर्ण के सारण 
बने थे तब उन्होंने ट्सकी घशंसा की थी | 

जाबा-१ .भम्िण दाकिगात्य भक्त मरागग | ये वीर के शिपि द 
थे तथा प्रसिद्ध भक्त तत्वया जी के भाई थे। दे? तयां। 
3. एक प्रसिद्ध मध्य कालीन वःणघ भक्त | 

जायानंद- प्रसिद्ध भक्त तथा चारण | 

जुम्र - गादन नामक स्लेन्द्र का पुत्र । याफूत के पिता 5 
सार न्यूट था । 

जुड़-परनन्‍्पति की सी का नाम | सर्मानुकमणी फे थनुस/ 
ये साम्देय वी दा थीं । 

जृज- न्‍्यूट नाम पिग्यात इज्नेच्छराज के बंशन, था 
स्लेच्ड्रगण चग्ल फा पुन्न। एसने टो सौ संतीस 
सके राप्य फ़िया । 

जजवा- एक प्रसिन चारग भक्त । ये फ्ाल गायफ ४! 
सासाइदासनी ने एस प्रदार के १६ गायकों का उसी 
स्यि । 

जान-यातरशन कः पुत्र । 
बग्ययिना । 

से भक्त - एक या | यट् सटा झ्याचारी था । धमरिशय 
हायगाा रप्णर खप्नरस कहने थे । 

नवविाइ-एक कसिश हस्शिसिपरायमा महिला | 





गातयिट की एक. पाया 
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जैगीपन्य-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके शिष्य देवल हनके 
असाधारण तेज ओर तप से प्रभावित थे। अश्वशिरस्‌ 
राजा की सभा में कपिल ने विप्णु का तथा इन्होंने गरुड़ 
का रूप ग्रहण किया था। २, कृतयुग में शतकलाक नामक 
ऋषि के पुत्र का नाम । इन्होंने प्रभास क्षेत्र में बड़ी उम्र 
तप॑ंस्था की थी। ३. देवीभमागवत्त में इस नाम के कई 
ऋषियों का उरलेख सिलता हे। इनसे शिक्षा प्राप्त 
करके ब्रह्मदुत्त-पुत्र विरिवक सेन ने योग शास्त्र पर ग्रंथ 
लिखा था | 

जेतारन- एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त, जो भिक्षाद्ृत्ति द्वारा 

जीविका-निर्दाह कर संत-सेवा करते थे । 
त्र-१. कृष्ण के अनुचर का नास | २. धृतराप्ट्र का एक 
पुत्र जिसे भीम ने सारा | 

जेत्रायण सहोजित-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने राजसूय 
यज्ञ किया था । 

जोईसिन-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला । 

ज्ञानदेव-(ज्ञानेश्वर) एक महान्‌ महाराप्ट्री भक्त कवि | 
मराठी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंथ 'श्ञानेश्वरी” की रचना 
इन्होंने १९ वर्ष को अवस्था में की । इनके पिता ने पत्नी 
के रहने पर भी गुरु से मूठ बोलकर संन्यास ले लिया । 
इनके गुरु जब दक्षिण गये तब इनकी माता को उन्होंने 


पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। माता ने पति के- 


संन्यास लेने की गाथा कद सुनाई | गुरु के कहने से इनके 
पिता को गृहस्थाश्रस स्वीकार करना पड़ा । इनके जाति- 
भादयों ने इन्हें प्राह्मणस्व से अ्रप्ट झहराकर अपमान के 
साथ इनका चहिप्कार किया। 'गनीनाथ” ओर ज्ञानेश्वर” 
नामक दो पुत्र और 'झुलावाई” नामक एक कन्या उत्पन्न 
हुईं । ज्लानदेव को वेद की शिक्षा देने से इंकार किया 
गया। इस पर इन्होंने कहा कि सनस।, वाचा, करम्मेणा 
भगवान को जाननेवाला ही ब्राह्मण है क्योंकि वेद तो 
एक शेंसा भी पढ़ सकता है | ऐसा कहकर चहीं उपस्थित 
एक भेंसे से इन्होंने शुद्ध शुद्ध वेदोच्चारण करवाया | सब 
ज्ोग आश्चये में पढ़कर इन्हें एक सिद्ध सहात्मा मानने 
लगे । इनके त्रिपय में अनेक विलक्षण कथायें प्रसिद्ध हैं । 
अपने मत का प्रचार करके कुछ दिनों के बाद इन्होंने 
ज्ञानत* घचिर ससाधि ले ली । 

ज्ञानभद्र-द्वापर युग में सोराप्ट्र देश में रहनेवाले एक 
महारधी का नाम। एक बार वहाँ दुभिक्ष पढ़ा। इन्हें 
सपत्नीक उपवास करना पढ़ा। ये परद॑त पर चले गये शोर 
दोनों की वहीं पर झत्यु हो गई । इनको सायुज्य मुक्ति 
प्राप्त हुई । 

ज्ञानश्रुति-एक पुण्यात्मा राजा । गोदावरी तट पर स्थित 
प्रतिष्ठान नामक नगरी सें इनकी राजधानी थी । इन्हें 
झाकाश में एक विचरणशील हंस द्वारा ज्ञात हुआ कि 
रैक नामक प्रष्मवेत्ता इनसे पझ्धिक पुण्यशील हैं। यह 
सुन कर रथ पर झारूद ऐोकर ये उनके पास गये । उप- 
हार रूप से बहुत सी !सामश्नी रक्खी पर उन्होंने झस्वी- 
कार किया । इन्होंने पूरी गीता का माहात्म्य उनसे प्राप्त 

फिया। 
ज्योत्ति-$. एक बसु-पुत्र। इनके पिता का नाम अह 
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था। २. कारतिकेय का एक मख्ृत्य जो उन्हें अग्निदेव से 
'सला था| 

ज्योतिक-एक सप॑ । 

ज्योतिष्क-एक सर्प । 

ज्योतिष्मत-१. मधुबन-निवासी शाकुनि नामक ऋषि के 
पुत्र । २. एक अप्लि 

ज्योतिस्‌-कश्यप तथा कद्ठू के एक पुत्र का नाम । 

ज्योत्स्ना-सोम की कन्या, तथा वरुण-पुत्र पुप्कर की खी। 

ज्वर-१. कश्यप तथा सुरसि के पुत्र। २. एक रोग जिसकी 
उत्पत्ति शिव के अ्स्वेद से हुईं थी। यह देत्यराज वाणा- 
सुर के सेनापतियों में से एक था। इसके तीन पैर, तीन 
मस्तक, ६ वाहु ओर 8४ आँख थीं। अनिरुद्ध-उद्धार के 
लिए वलराम आदि के साथ श्रीकृष्ण ने जब वाणासुर 
पर चढ़ाई की तब थे ज्वराक्रांत हुये । उसे नष्ट करने के 
लिए श्रीकृष्ण ने एक शीतज्वर की सृष्टि की । ज्वर 
कृष्ण को छोड़कर अलग हो गया और उनकी स्टछुति 
करने लगा जिससे संतुप्ट हो इन्होंने उसको क्षमा कर 
दिया और यह वर दिया कि पुय्वी पर घुम्हें छोड़कर 
ओर दूसरा ज्वर नहीं रहेगा । भागवत में केबल त्रिपाद 
ओर त्रिशिर ज्वर का उल्लेख है । 

ज्वलंती-तक्षक को कन्या तथा ऋः"्त की ख्री। श्रत्यंतार 
इसके पुत्र का नाम था । 

ज्वलना-प्रसिद्ध सप॑ तक्षक की कन्या तथा सोमवंशीय 
ओचेयु अथवा घगचेयु की ख्री । 


माभू-एक प्रसिद्ध वेष्णच भक्त | 

माजी-एक प्रसिद्ध हरिसक्ति-परायण महिला। ये विख्यात 
भक्त रेदासजी की शिप्या थीं और मारवाढ़ प्रांत की रहने- 
चाली थीं। 

मिल्ली-इृष्णिवंशीय एक यादव | यह द्ञॉपदी-स्वयंवर से 

33028 था | नामांतर मिल्लीवश्न है । 

ल्लीरब-एुक यादुव । 


टण्ड-एक शाखा-प्रवर्तक ऋषि । दे० 'पाणिनि! | 

टीला-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त | थे भक्तों में टीला (शिखर) 
के समाप्त ही उच्च थे । 

टीला जी-शमानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा 
प्रचारक, जो पेहारी जी के ३४ प्रधान शिषप्यां में से एक 
एवं नाभा जी के गुरु अग्रदास जी के गुरुभाई थे । 

टेकराम-रामनंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त। ये पैहारी 
जी के शिप्य तथा नाभा जी के ग्रुद अग्रदास जी के एक 
गुरु साई थे । 


डंवर-कारतिकेय का एक अनुचर जो उन्हें धाता से 
सिलाथा। 

डगर-एक भ्रमुख चप्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उद्ेख 
चैतन्य द्वारा प्रभावित झप्टादश प्रधान चै“णव प्रचारकों 
के साथ किया ह॑ । 

डिडिक्र-एक सूपक | 

डिभ-जरासंध का प्रधान सेनापति झौर एंस का छोटा 


८ ] 


भ्गई । एस कौर हिझ शिय के था से प्रभेपष झोर शवध्य 
हा गये में पिश्याए भर सुंगादर शिव के दो गया भी 
सटुद एनटी सहायता फरसे थे। तपस्या में तत्लीन 
टुर्यागा "एिपि शा हसमे शापमसान छिपा । झुनि के शिका- 
पते सरने पर धीकाण ने एससे घोर युद्ध श्यि। से 
रत आररीकरते एसे दान देर हटा ले गये। एसी बीच 
उसे शान इसे कि उसका भाई हंस मारा गया। इससे 
शयशीन होपर था यमुना में झद्द पा और यर्या आत्म- 
हरदा पर रा रस धाष से दीघशन तने उसे भरक- 
पातना भागनोी पड़ी । 


नें टू पे अंगमिर “माननीय एक एसयुगीन विर्यात एापि । इन्द्रों- 
मे शोधराल सनक शिप की तपरया करके शिव सहस नाम 
योग से दर्मों ग्रसप्त किया । बरदान मिला कि सुम्हारा 
पुप्र सुपार हो। सूर्यंशी हिधिस्था राजा हनके शिष्य 
आह 228 एसागा इ इनथा नाम शो मिलता ले, य्रयपि 
शित्र समग्र नाम में संटि दाद ही मिलता ४ । 

संति-चुस पगाणर कुलास्पफ्त एक प्रण्यात ऋषि । 

तेनिपाज्ष-स्क्षातयास-फाल में सहदेव हारा शृहदीत छा 
नाम । महाभारत के सुमकाशभ्‌ संस्करण में तंन्नीपाल 
5 म्‌ संस्करण में त्त॑ 

तंतुमान-शप्मि फा एक नाम । नामांतर उत्तराम्रिः! है। 

मद्रपाज़-६० 'तंतिपाल' । 

तेबि-झंगिरस्‌ शझुलोस्पक्न एक गोत्रयार ऋषि । 

तेस-मविष्य ये अनुसार समुत्तेस के प्र । 

तसु-7+% एुगरशी राजा । इनफे पिता का नाम मतिनारधा 
धा। 

तबिधिद-छपिकजोश्न्न एक मगीन्नरार का नाम! 

तक्ञ-दागरथि भरत फे पुत्र । एमडी माना का नाम माँडयी 
था । अपने छुप्पर नाम भाई के साथ हन्दोंने गांधार की 
घाटा वी और उमा अगर आप कक 

; ली हे 7 ४» हे २॥४ मं 

हे गंगरी गाए । 

तलशुद-भाणइली नदासपो में एक प्रसिद्ध सर्पराज | एसफे 
साता या नास बट लथा पिता का कश्यप था। अंगी 

पार में शाप से एसने ही राजा परीक्षित के काया था । 
अत्प सप्र के साथ लझक भी चैसेट के द्वास्पाल भाने 
गये है | हसोजिये दश्वियस की एप्टो सपने वालों फे जिये 
एएए प्रसंस वारगा अनियादं £ । 

० मय दि एप आयतार छा नाम । 

सलवा>प्रसय दाडिशारश्य साद्रए मत सो यचर के सिच्य 
पई८ 6 एह़ भाएं रा भाग रीया था। दजाई का शिष्यस्य 
पिराद राम वे शगण गोगों ने हमें जाति-ब्ररिप्स्स कर 
दिया | एवं भय सो ब॒क बच्चा कर पक को एक पुत्र था । 
5स दाता घए गी स्थाह गत सो का था। स्यीरदास 
भ झाझा। रो दि एक गा दूसरे से स्थाएह फर दो। 

ईत प्ररकश मे घबह। हा पितदरी दे रूप सोगों मे दोनों 

वे झाक-आरउठ विदाह शगा भेमे या बघन दिएा। फ्मु 

पे उयतव्त आशा वा आपयम हमे काते। संत ञ्ने 

है पुरा में बटा हि गति सनी शावदत-मरति के ना 

मररेत बहा भाट चर + प्मा हा फ्रा | 


[ तंडि-तांहय 


तनु-एक महर्पि । दे० कप । 

तप-१. तामस मनु के पुत्र। २. एक अग्नि का नाम । 

तपती- सूर्य और छाया की कन्या । इसके सावित्री नाम 
की रति रुपवती एक बहन थी । एक समय पाज्षपुत्र 
संवरण मगया खेलने निकले | उनका अश्य भटकता हुग्ना 
एक पर्यत पर पहुँचा, जहाँ तपती आई थी। इसके सौंदर्य 
से मुग्ध होकर संबरण ने तत्काल गंधर्व-वियाह फी प्रार्थना 
फी। किन्तु पिता की सम्मति के बिना वह तैय्यार न 
हुई। अनंतर सूर्य की तपस्या करने पर तपती के साथ 
विवाह करने की प्राज्ञा मिली । वियाह्ट होने पर हनफे 
कुरु नाम का पएुक पुत्र हुआ जिसने कुछ चंश फी स्थापना 
फी। 

तपन-१.पांडव पक्चीय एक पांचाल वीर जिसे युद्ध में कर्ण 
ने मारा | २. एक देव जिन्हें शम्ृत-रक्षा का कार्य सॉपा 
गया था । ३, रावणपत्तीय एक राक्टस जिसे गज नामक 
बानर ने मारा था । 

तपस-चाराह कल्प में शिव का एक अवतार । इनके लंबो- 
दर लंयबाद्य, फेशलंब तथा प्रसंबक नामक चार पुत्र थे। 

तपस्विन-मत्स्य पुराण के अ्रनुसार नडवला से चछम॑नु फे 
एक पुत्र । 

तपोद्युति-त्तामस मनु के एक पुत्र । 

तपोधन-तामस मनु के एक पुत्र । 

तपोभागिन-तामस मनु फे एक पुत्र । 

तपोभूत-तामस मनु के एक पुत्र । 

तपोमृर्ति- रुद्त सावणि मन्वंतर में सप्त्ियों में से 
एक ! 

तपोयोगिन-तासस मु फे पुत्रों में से एक | 

तपोरति-तामस मनु के एक पुत्र । 

तपोराशि-तामस मनु के एक पुत्र का नाम । 

तम-भृत्समदवशीय श्रव॒ नामक एक ब्राह्मण के पुत्र फा 
नाम । इनके पुत्र का नाम प्रकाश था । विष्णु पुराण के 
प्रनुसार ये पथुश्नध्या के पुत्र थे । 

तेम॒स्थ-ता मस मनु फे णक पुत्र । 

तप्तीतस-झसमंजस राज़ा के पुत्र । मत्य्य फे अनुसार ये 
देवाएँ के पुत्र थे । 

तम्र-मद्िपासुर नामक प्रसिद्ध राषस का कोपाध्यए । 

तरत-ऋग्वेद के अनुसार तरंत और पुरुमी दोनों र्यवाश्य 
फे घाश्नयदाता थे । 

तरगियक-एक प्रसिद्ध राजा जिम्होंने ३६०० चर्षों तक 
राज्य फिया | भविष्य के शनुसार ये घरमगणि चन्‍्सल राजा 
के पुश्न थ ! 

तरस-राम सेना के एक यानर योद्धा । यह एनमान फे 
साथ पन्छिम द्वार की रफ्ता करते थे । 

तरुद्य- फरग्पद से दानस्नुति के सिलसिले में हनका उछ्तेख 
एसा है । ह॒ 

नेझगग के -एक सर्प का नाम । 

तजत-उत्तम मनु के एफ पुत्र का नाम | 

सद्ा-एफ शारा प्रवतक: घपपि | 2० पागिनि! । 

नलबकार-पएुद् शासा अदतंक ऋषि । 

तटिय-एछ पघराखाये का नाम । ये बैशंपायन के नव शिफप्यों 


तांडविंद-ताक्ष्ये ] 


में से एक थे । सामचेदांतर्गत कौथुमी शाखा का तांडय 
प्राह्मण इनका रचा हुआ हे ! 
तांडविंद-एक आचाये । 
तांडिन-एक आचार्य जिन्होंने महावृहती छंद को सतो- 
बहती कहा है । 
ताडकायन-१.विश्वामित्र के एक पुत्र । २. वादरायण 
व्यास के एक शिष्य । यह अंगिरा गसोन्न के प्रवर थे। 
ताड़का-(त्ताटका) यक्ष सुकेतु की कन्या (मतांतर से सुंद 
नामक देत्य की कन्या), तथा मारीच-सुवाहु की माता, एक 
प्रसिद्ध रात्ससी । यह अगस्त ऋषि के शाप से राक्षसी हो 
गई थी और सरयू के किनारे ताड़क नामक बन में निवास 
करती थी। उस शदेश में इसके उत्पात से त्राहि-तन्राहि 
मची थी। यह विर्वामित्र के देनिक यज्ञ-विधान में बाधा 
डालती थी । अश्रतः उसका वध करने के लिये वह दशरथ 
के किशोर राम और लषघ्मण को ले गये | पहिले तो 
स्री जानकर उसका दच रास को श्रदुच्चित प्रत्तीत्त हुआ, 
किन्तु माया के बल से जब वह उपल चघृष्टि करने लगी 
तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उसका वध कर 
डाला । 
तापस-दत्त का नामांतर । यह सर्पयज्ञ में एक होता थे । 
तामरसा-अत्रिमुनि की स्लरी का नाम | 
तामस-१. धममं तथा हिसा के पुत्र । २.भविष्य के अनुसार 
श्रवस के पुत्र | ३. प्रियत्रत के तृतीय पुत्र तथा उत्तम के 
भाई ।। इन्होंने नमेंदा के दक्षिण तट पर शिव की पूजा की 
थी । यह चतुर्थ मन्वंत्तर में मनु थे भौर अपनी ख्री के 
साथ स्वग गये । 
ताम्रतप्त-कृष्ण ओर रोहिणी के एक पुत्र । 
ताम्रध्वज-प्रसिद्द दानवीर राजा मोरध्वज का पुत्र | यह 
भी पिता ही के समान त्यागी और घामिक था | 
ताम्रलिप्त-चंग देशीय एक क्षत्रिय ! 
ताम्रा-१.वसुदेव की एक स्त्री । इनके पुत्र सहदेव थे । २. 
प्राचेतस दत्त प्रजापति तथा आसिक्री की कन्या जो 
कश्यप को व्याही थी | 
ताम्रायशु-यज की शिषप्य-परंपरा में व्यास के एक शिष्य । 
वायु के अन्ञुसार ये याज्षवल्क्य के चाजसनेय शिष्य थे ! 
तार--१., सय दावन का एक साथी | २, राम सेना का 
प्रसिद्ध चानर वीर । सुश्रीव की सत्री रम्या इसकी कन्या 
थी । ३. मधुवन निवासी शकुनी नामक एक ऋषि का 
पुत्र । 
तारक-एक प्रसिद्ध असुर | हसने परियात्र पर्वत पर बढ़ा 
उग्र तप किया और भ्ह्मा से अमरत्व का वर माँगा पर 
चह संभव नहीं था । अंत में उसे यह वर मिला कि सात 
दिन के बच्चे के हाथ से उसकी म्त्यु होगी। १०,००० वर्ष 
तप करके ब्रेलोक में यह अजेय हो गया। इसने इंद्रादि 
देवताओं को परास्त कर अलोक्य में घपना वेभव-विस्तार 
किया । देवताओं ने शिव से यह प्राथना की कि झापके 
नव-जात शिशु के द्वारा ही रात्तम का वध होगा । देव- 
ताथों की रक्षा के विचार से शंकर ने पावेती से विवाद 
किया जिसके फलस्वरूप देव-सेनापति स्कंद का जन्म 
हुआ | जन्म के सातवें दिन इन्दोंने रात्स का वध किया । 


[ ७९ 
त्रिपुर के जन्मदाता तारकाक्ष (ताराक्ष) कमलाक्ष तथा 
विद्वन्मानी इसके पुत्र थे । 

तारा-१. द्हस्पति की दो ख्त्रियों में से दूसरी । दे० 'सोम' 
तथा छुध!। २.चानरराज वालि की सत्री। यह सुपेण नामक 
वानर की पुत्री थीं जो पंच-कन्यायों में से एक गिनी जाती 
हैं। अंगद इन्हीं के पुत्र थे । वालि की झत्यु के वाद ये 
अपने देवर सुम्रीव के साथ पत्नी रूप में रहने लगी थीं। 
३ .सूर्यवंशी हरिश्चंद्र राजा की खी । इनका नाम तारामती 
भी पाया जाता है। रोहित इनके पुत्र थे। दे०'तारामती! | 
४, दस महाविद्याओं में से एक का नाम | ९, एक ब्रह्म- 
वादिनी का नाम । 

ताराक्ष-तारकासुर के एक पुत्र का नाम | दे० 'त्तारका । 

तारापीड-१. काशी का राजा जो कार्दबरी की कथा का 
नायक, प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई और प्रतापादित्य 
का पुत्र था। राज्यलोभ से अपने बड़े भाई को इसने मरवा 
उठुला था । इसके शपसन-ऋल में काश्मीर त्तो समृद्ध 
हुआ पर प्रजा दुखी रही। राजतरंगिणी फे अनुसार 
इसने ४ वर्ष २४ दिन राज्य किया । २. सत्स्य पुराण के 
अलुसार चन्द्रालोक राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र 
चंद्रगिरि थे ! 

तारामती-ये शेन्य देश के राजा की कन्या थीं इसीलिये 
इनका एक नास शेब्या भी हे। ये राजा हरिरचंद्र की 
पटरानी थीं । वरुण की कृपा से इनको रोहित नासक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी करने के 
लिये राजा ने पत्नी को एक वृद्ध प्राष्मण के हाथ बंच 
दिया । रोहित घाह्मण के यहाँ सपं-दंश से मर गया । 
उसे लेकर ये श्मशान में गई । हरिरचंद्र को उनके खरी- 
दार ने श्मशान में डोम का कार्य दिया था। हरिरिचंद्र 
ने पत्नी से कर रूप में कफन मसाँगा। पत्नी देने में 
असमर्थ थीं । डोम-सरदार ने तारामती के वध करने की 
आज्ञा दी। रानी ने अप्रि-प्रचवेश किया । इसी समय इंद्ध 
ने प्रक८क होकर सबको जीवित किया। विश्वामित्र के 
आशीर्वांद से रोहित बढ़ा प्रतापी हुआ । कहा जाता है 
कि रोहितास्वगढ़ का किला उसी का बनाया हुआ है । 
संस्कृत नाटक 'चंडकौशिक” और हिंदी नाटक 'हरिश्चंद्र! 
में यही कथा चणित है। 

तात्ञी-कंधर की कन्‍्या। इनकी माता पतक्षिरपधारिणी 
सदनिका थीं। यह पूर्व जन्म में चसु थी और दुर्वांसा के 
शाप से पक्षियोनि को प्राप्त हुईं । यह द्ोण नामक पत्ती 
को व्याही गई और गर्भवती हुईं। महाभारत-युद्ध में 
पुक बार यह आकाशमागर्ग में उड़ी जा रही थी | अ्ज्ञुन 
ने एक ऐप्ता वाण सारा कि इसका उदर विदीर्ण दो गया 
ऑर उसमें से चार अंठे गिरे। उन अंडों को शमीक 
ऋषि ने ले लिया । उनसे पिगाक्ष, वियांध, सुपुत्र तथा 
सुमुख ये चार पुत्र हुए । 

ताक्यें-१ .झश्व अबबा पक्ती के रुप में सूर्य का पुक रूपांतर। 
ये झत्यंत पराक्रमी थे । इनकी दृष्टि अत्यत प्रबल थी । 
गरुद और सोम के लिये भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ एँ। 
नामांतर ता अथवा तारुष्य हैँ । दे० 'सुपर्ण!। 
२, एक आचार्य का नाम। एक विशेष विद्या की प्राप्ति के 


2:] 
लिप था छात्रने गंश के यहाँ सते थे। एस वाल से 
एम्टॉन छापने गुर फे गाय थी रध दूत भी । हे. यरि प्द- 
नेमि के पैवरए सास मै रूप में भी यए शब्द प्रसिद्य हे । 
७, पश्यप प्रशपति छा नासांतर ! दक्ष ने प्रपनी वह कन्या 
एड्पे स्याही दी शिसाा सरस्जती के साथ संभाषण हु सा 
था 3 ४ गरत के भाए या भाम। ये फश्पय श्मोर 
वविहिता हे घुत्र थ । ६, एफ यध् का नास । 
धादपवन्न-दे० सुपर । 
तोरंय बास्चित उके आांदाये को भाम। 
तालिश एक दगश्ार्य । ये स्थास की शिप्य-परंपरा में थे 
आर द्िगियनाम के पिष्य थे । 
सतालकन - अगिस्स कूलापद्ा एक गोज्ररार । 
तातपेतु- १.४७ राजस जिसे ऊष्ण ने सारा था। २.सीप्स 
या एक नाम । एनकी पताका ताल-चिद्धित थी, झतः 
गह माम पढा। ३.एक राणस जिसे छुयलयारव ने सारा 
धव। ह 
तावजंध - १राजा जयध्यज फे पुश्न तथा अर्ैन कार्तयाय के 
पोग्न ) एनफे बेंशण नालजंध नाम से प्रसिद्ध हुणप । जब 
पर्शुगम ने दातेय्रीर्थ के सटसबाहुओं को काट ठाला 
मो ये लोग दिपका हिमालय में रहने लगे। प्रेता भें 
दय गम डर नसप करने गये तय उनके टदणन से अभय 
ऐकर ये कि अपनी राजघानी सातृप्मती को लौट घझाये। 
छापंतर से राणा सागर के पुत्र ने एनफोीं जीना औौर 
पक र्ोतिहोद्र को छोड़कर ये सदलवल नप्ट हो गये। 
यीतिदान्न, शार्यान, सुटिकर, मोज तथा यर्व॑तती इन पाचों 
सुंशों पा सम्मिलित नाम तालजघ £। ये ऐदययब॑श के 
४ । मंदाभारत के अनुसार एनफे श्रादि पुरुष मनु के पुत्र 
शान थे। ये संमरतः विश्यतिरि के झासख-पास रहते 
थे। बनने टाद के पनुसार यों की एक शाखा बचेल- 
रेट री तरगाए से सोदागपुर मे राती 7 । ये अपनी 
प्राधीम यंशायली से सी परिखित हैं । शाल्यर्संस्यक होते 
एए भी ये हापनी घीरता के लिये पसिद्त ८। २. महा- 
भारत मे झनुसार शर्यान के पुत्र का नाम । ३, सुरनाभ 
टूस्प के दिला का नाम । 
ता सं. एक पे जियुमी राजा । हस्दोंने ब्पना चनरख 
( एनाउ्स | ) अपने पुत्नों बी दिया था। इनकी संत्ति 
पं नाम यही बड़, प्ररतागति, पाल, पत्र पुपोदरी, 
पुरी, नी, घोर सूलजिता ये स्नेन्द् पद्धति अनु- 
दि सावदसमप दे को पूणा करते ध। २, नालन 
म्तोवा पड में पणि ले आटा प्रीर ऊल को युनत्रिया 
६ ग्ापाप ५) ये मुदसवारी में पतन थे चर जिकनी 
शामत पोदी एप सास टीन थे । 
विस्म “मय पुसग है अनुसार हर के पृच्र झौर पिषप्णु के 
घतुगार झट एँ चुत हा मोम । इनरा नाम्रांसर तिमि- 
_वम्मम्योसि भदवा फिमरेत £ । 
चित ] मपार भर मयनार मे दिए प्रछ्मपति फो फन्दा 
दार भम दा सात इसने हुये हा नाम फेत था । 
लिन आगरा, महय अआक यादु के घगुवार महामनम 
7: | हुद। सात से इन विया मंहामि 4। 
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[ ताह्ष्येपुत्र-तिसिर (त्रिशिरस) 


तित्तिर-१. फपोदरोमन फे घुप्च। इनके पुत्र फा नाम बहु- 
पत्र था| नामांतर तित्तिरि ैं। २. एक सपे फा नाम। 
ये कश्यप के पुत्र थे। एनकी माता कह थीं। ३. एफ 
पापपि का नाम। ये झंगिरस कलोत्पन्न एक शाखा के प्रवर 
थे। यज्ञयद फी एक शाखा ततत्तिरीय नाम से असिद्ध ऐ। 
हसके शादि आचार्य यही थे । हस शाखा का श्रन्य प्रयर 
फापिमुया धा। याज्ञरय नाम के चैशंपायन के एक शिप्य 
द्वारा यह शाखा निकाली गई । उसका शेप प्यंश ८१ 
शिप्यों ने धारण किया। धारण करते समय उन्होंने 
तित्तिरि पक्षी (त्तीतर) फा रुप ग्रहदरा किया था इसलिए 
उक्त शाखा का यह नाम पहा |. 

तिथि-१. एक गोत्र का नाम । २. कश्यप तथा क्रोधा की 
कन्या । ये महपि पुलह की रखी थीं । 

तिमिगल - एक राजा का नाम जो रामक नामक पर्वत पर 
रहते थ। युधिप्टिर फे राजयूय यप्ष में सहदेव ने इन्हें 
परास्त किया । 

तिमि-१. दक्ष प्रजापति सथा घ्रासझ्ली की कन्या । ये 
कश्यप की स्त्री थीं। २. भागवत के अनुसार ये हुर्वां फे 
पुत्र थे । द० निग्म! । 

तिमिभवजञ-दशरथ के समकालीन, एक चीर राजा जो 
प्रसिद्ध बेजयंत नामक नगरी में रहते थे। ये शंकर नाम 
से विशेष प्रसिद्ध ४ । एक बार देवासुर-संग्राम में हस्त फे 
विरुद्ध श्रसुरों की घोर से ये लद॒ने गये । इंठड ने सहायता 
के लिए दशरथ को घुन्ा भेजा। इनसे लद़ते समय पश्राहत 
हो दशरथ मृच्छित ऐो रथ सें गिर पढ़े । उस समय बड़ी 
चनुरता से केकेयी ने उनकी सेवा की । इसीलिये दशरथ 
ने कफ्रेपी को दो अभीष्सित चर दिये । पर इसके बाद 
तिमिध्वज्ञ का क्‍या हुआ इसका पता नहीं चलता। 

निमिध दारेश्युत-भग्नीम का नामांतर। सपा के कल्याण 
के लिये किये गये यज्ञ में ये ऋत्वित्त थे । 

तिरश्चि आंगिरस- एक सृक्तमृप्ण का नाम । 

त्तिरदुत-चत्तमान मिथिल्षा अदेश का एक प्राचीन नास । 

दर पारशव्य-एक बेदिक कालीन राजा । सायणा- 

चार्य ने इनको पर्श का पुत्र दा £।  तिरिंदर ने बत्स 

५ छित्र का बहुत सा घन दिया था । 

तियद्य आंगिरस-सामवेद के द्रप्टा एक ऋषि । 

तिलाक (सुनार)-एक असिद्धू बेग्णब भक्त। थे सदेव संत- 
सया में तत्पर रात्ते थे। इनके विपय में यद कथा असिद 
४ कि एक गाजा के यहाँ से एन्दे बहुत-ला कास मिलता | 
सत-्सया भे व्यस्त गन के कारगा ये कार्य न कर से ! 
रात ने श्नाः था गदर दिया । टदृथर शीकणाए एनका 
भप धारण करके सय गहने दे आये। थब एसका पता 
चला नय राजा इनके पैयोें पड़ा और भक्त हो गया । 

तिलोसचमा-एक धप्सरा फा नाम। यह ग्रारस्म सें एक 
माहाणी थी पर अश्रसमय स्नान करने फे प्रपराध में 

एल धध्यरा द्वोने का शाप मिला । हसे जन्म देने का 

भ्यय खुद श्र उपसुंद्‌ नामक गणसों को विनाश करने 


फा था। ये दोनों माई सिलोत्तमा फे लिये मर मिटे । 
नतिसिर ध्त्र दिर्स )-५. एक राधम फा नाम। वृपए 


नाम राएस के चर॒मंत्रियों में से एक संग्रो । २. करवप 


तिसिरा-तूतुजि ] 


ओर खसा का पुत्र । इसका वध राम द्वारा हुथा था। 
३. विश्ववसु और चघा का पुत्र । इसका नाम विश्वरूप 
भी कहा गया हैं। ४. मूतिमान ज्वर । गर्मी, सर्दी और 
पसीना, इसकी त्तीन अवस्थाएँ थीं । ९. घनपति कुबेर 
का नास । १ 
तिसिरा-एक राक्षसी का नाम | इसके तीन सिर थे । 
तीच्णवेग-एक राक्षस का नाम | रास-रावण युद्ध में यह 
रावण की ओर से लड़ा था । 
तुंड-रावण पक्षीय एक राक्ग़स | राम-रावण युद्ध सें इसे 
नल नामक वयानर ने मारा था। सतांतर से यदद नहुप 
द्वारा मारा गया। इसके पुत्र का नाम वितु््ड था। 
तंंबरु-त्र्मा की सभा में, नारदु के साथ इेश्वर का गुण- 
“गान करनेवाले संगीत-विद्या-विशारद एक कऋषि। ये 
कश्यप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक थे। इनकी खत्री रंभा 
थी । यह रंभा पर आसक्त हुये जिससे कुब्रेर ने इन्‍्हें शाप 
देकर विराघ नामक राक्षस में परिवर्तित कर दिया था | 
त्रेता में राम से युद्ध करने पर इसकी झत्यु हुई और यह 
अपने पूर्वे रूप को प्राप्त हुए । तंवूरा नामक वाद्य यंत्र के 
शाविप्कारक यही थे | अतएव इन्हीं के नाम पर इस वाद्य 
यंत्र का यह नाम पड़ा । 
तुंचुरु-तुंबरू का पाठांतर । दे० 'तुंबरु! । 
तुम्र-ऋग्वेद में उल्लिखित इन्द्र के एक शत्रु का नाम। 
तुजि-ऋग्वेद में उल्लिखित, इन्द्र के एक क्ृपापान्न का 
. नाम । 
तुरकावपेय-जनमेजय तथा परीक्षित के पुरोहित । 
उनका राज्याभिपेक इन्होंने ने ही किया था | इनके शिष्य 
यज्षवचस राजस्तंवायन थे । 
तुरश्षवनस-एक ऋषि। इन्होंने इन्द्र को असन्न किया 
था | इनकी दी हुई हवि इंद्र ने स्वीकार की थी। 
तुरष्क-एक आचीन राजदंश क्वा नाम | भागवत के अजु- 
सार इस वंश में १४ राजे हुये | भझन्यत्र ये तुवार नाम 
से भी पुकारे गये हैं। संभवतः झाधुनिक तुकिस्तान राज्य 
इन्होंने ही स्थापित किया था | 
तुरु-एक राक्षस । देवासुर-संग्राम से यह हिरण्याक्ष की 
ओर से लड़ा ओर चाय द्वारा मारा गया। 
तुन्‌-एक राजा का नाम | यह मलु के अजुयायी थे। 
तुबश-एक येदिक राजा। यह भाचीन राजा सुदास के 
विरोधी थे पर इन्द्र की कृपा से खुदास ने इन्हें पराजित 
किया | इन्होंने छंद्र की बढ़ी स्तुति की। ऋग्वेद में 
इनकी इंद्र संयंधी स्तुति के कई मंत्र हँ। यदुतुर्वश के 
पुरोद्ित कश्व ऋषि थे । 
तुबसु-राजा ययाति और देवयानी के पुत्र ॥ राजा ययाति 
ने हनके योवन से झपना चृरूत्व परिवर्तन करना चाहा 
था परये तैपार नहीं हुए | इस कारण उन्होंने शाप दे 
दिया जिससे छुत्र ,चामसर आदि राजचिह्द इन्हें नहीं मिले 
झौर ये उत्तेच्छों के झ्धिपति हुये | इनके वंशज्ञों ने 
अनेक स्थानों में राज्य स्थापित किए । वायु के झलुसार 
एन्होंने पौरद्द दुष्यंत को दृत्तक पुत्र के रूप से घमहण किया । 
इनके घृंशजों ने दुक्तिण में पॉक्‍्च तथा चोल आदि राज्य 
स्थापित किये। भप्नि पुराण फे झनुसार गांधार देश का 
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द्रुत्म्य चंश भी इन्हीं के चंश की शाखा थी । चायु, घ्मांड, 
गरुद आदि के अनुसार इनका राज्य विस्तार तुरस्क 
(चतंमान तुकिस्तान) तक था । 

तुलसीदास-१. हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवि, राम के 
अननन्‍य उपासक, ओर रास-कावच्य के सर्वेश्नेप्ट ख्प्ठा । 
अशुभ मुहत्त में जन्म लेने ओर असाधारण शिश होने के 
कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया और समा मर गई । 
बचपन घोर दरिद्वता और तज्ञन्य कप्टों में बीता । छोटी 
अचस्था में ही साधुओं की संगति सिल जाने से राम- 
कथा पर अनन्य आस्था हो गई । योग्य शुद्द ने इन्हें 
प्रकांड पंडित वना दिया । फिर ये एक योग्य कथा-चाचक 
के रूप में प्रसिद्द हुए। शादी हुईं और पल्नी में एदंत 
आशक्ति | एक बार जब वह इनसे बिना बताये हुए अपने 
पितृग्ृह चली गई तो भरी-चढ़ी जम्ुना को मुर्दे के सद्दारे 
ते करके साँप को रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर 
चढ़कर ये पत्नी के पास जा पहुँचे । तभी पत्नी ने व्यंग्य 
कर दिया जिसने इन्हें इतना आहत किया कि ये उल्टे 
पाँव लोट पढ़े | घर-चार त्याग दिया । तीयेन्यात्राएँ कीं । 
भगवान राम के दशन प्राप्त किये | घूम-घृम कर रामभक्ति 
का प्रचार किया । हिंदू जाति और हिंदी साहित्य के अमृल्य 
रत्न रामचरित-मानस” के प्रणेता ये ही हैं। 'विनय- 
पात्रिका' इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है | इनके अतिरिक्त 
फवितावली,  गीतावली, पाँवती-मंगल, जानकी-मंगल 
आदि अनेक काच्य-प्रंथ भी इन्हीं के लिखे हुए हैं । इनके 
जीवन की सभी बातों के संबंध में केवल रामभक्ति को 
छोड़कर वहुत मत-भेद हैं। जनथध्॒ुतियों ओर चमत्कारों 
ने मिलकर वास्तविकता को चहुत छिपा लिया हैँ। २. 
एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । ये महाकचि तुलसीदास जी 
से भिन्न थे | ३. एक प्रसिद्ध वेष्णब भक्त। हनका स्थान 
होशंगाबाद के पास था । इन्होंने झपनी कोण दरिभक्तों 
को दे दी थी । 

तुज्ञाघार-काशी के रहनेवाले एक चैर॒य । ये बड़े तपस्वी 
तथा ज्ञानी थे । जाजलि नामक एक श्रमिमानी चैर्य का 
अभिमान इनकी सत्संग से छ॒टा था । मतांतर से जाजलि 
एक धाह्मण थे जिन्हें आकाशवाणी दह्ाारा तुलाधार से 
प्लान प्राप्त करने की आज्ञा हुईं थी । 

तुपार-फलियुग के आरम्भ में उत्पन्न होनेवाले एक राजा | 
दे० 'तुरप्का । 

तुपित-एक वेदिक देवगण का सामूहिक नाम । ये स्वायंभ्रुव 
तथा स्वारोचिप मन्वंत्तर में हुये थे । 

तुपिता-वेदुशिर मुनि की पत्नी । हनके पुत्र का नाम 
विभु था। 

तुप्ट-हंसध्चज के सहामात्य । 

तुष्टि-दक् की एक कन्या । दत्त ने घर्म फो दस फकन्यायें 
दीं थीं उनमें से एक यह भी थी। 

तुष्टिसान्‌-कंस के भाई का नाम | 

तुहुड-१. छतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम ज्ञो भीम हारा 
मारा गया। ३, एक राश्स, जो दनु का पुत्र था | 

तृत॒जि-एक चैदिक राजा । इंद्र ने यघोतन नामऊ राजा से 
तुप् तूर्ता नें) चर्तंस तथा दंंशाणि को परास्त करवाया था । 


पट 
#ययाग-रे घतितधिय शायु तथा कर्स ये शब्र थे । 
मम्--॑ज्शगप गुर पा नामसावर ! 
साहा अमदग्यु १ पत्र गा भास | 
गए दा गाए] 
खाया शि-अंगिरा झलताग्पक्त एक गायतार । 
का 77 75 ॥] हराया के पुत्र का नास | इनक विशाल, 
अगपययु सथा भूम्नपे सु नामझ तीन पुत्र तथा छटपिटा नाम 
सी ८ुए झन्‍्चा थी । रासायण के अनुसार ये सुध राजा फे 
पुत्र थे । एनरी सी शर्जयुश थी। २,एफ शस्वंत भमनिष्ठ 
पापि शो इसने में पाँस्यों फे साथ थे। ये महीने में एक 
थार तल में एस लिन श॒बोते थे मोर उससे जो जला 
अ्परुता भा इसी फा पान फर जीवित रद्दते थे 
एसेी से एशणगा नाग शृरयिद्र था। ३. मतांतर से व्यास 
का नामातर । एन्द्रोंने घावीसये द्ापर में चदां का विभाग 
कसाए बेडस्थास सास से धसिद्धि पाई । 
तगगसी सॉंगिर[-४द धरापि । ये दुशिंग दिशा से रद्त्त थे। 
ठग्तायसत-गफ राज स भा फरस का गक झनुचर था। कस न 
एगे भी फषण्ण गा चध करने फे लिए गोकत भेजा था। दुशम 
ग्फापा में हसरी फया एस प्रफार कहीं गई हैँ ; एक बार 
यध्ारा कापष्ण था गाशा गे लाइर पिला रट्टी थीं । उसी 
समय गूणायवरत यातचक् का रूप घारण फर चर्दाँ गाया । 
हुाए उसे देग्ते ही पश््चान गये, पोर यह सोचफर कि 
दिर्ममसाता की गोद में रहेगा, तो यह उन्हें भी मेरे 
साथ थी उया ले जावगा, शिसमें उन्हें दिशेष फप्ट होगा, 
टन्पेनि शपने शरीर का भार बा लिया। यशोदा ने 
हैं गोद से उत्तार दिया | सृग्शवत फ्रीध से भरा हुमा 
हथा साझा के गोप-गोपियां की शाँसों में धूल झौर 
परद आग्ता एप जाया जाए छू फो झ्ाकाश मे उठा 
गणछा । यशोटा रह देसलफर बहुत घबटा गह। गोकल 
मे गापनगोपी भी कृपा कं लिए रोने-धोने लगे। कृष्णा 
ने तीनों शुरनों था भार 'झपने उदार भें धारण फर लिया, 
एिससे सहाय ने संगम कि संभवत उसने कोए 
पाई घोरों में टला जिया घोर उगमगाने नगा। 
उसने शहगा दो मिरान छा प्रसस्‍न किया शोर कृष्ण मे 
एसशा गला हरग लिया शोर कझ्पपनी जिपल शारि से 
उसे इतना दबाया हि एगा के सा्ग से उसके प्राण निरलन 
गये । उसझा शारीर शत भी एफ शिला पर गिर पा 
६ टूल उ्रसक्ा छाता पर खनन बगे। इस प्रद्धार 
हहण के दास तृरादत का संत इृशा। 
तेणा एक दुयता । सुन नामर दया अं से एफ ये सी थे । 
शुतान्यत- १, ४४ हुए; एग्दान पा पुत्र सादब होकर 
एइस्म अदश निशा था। है, सोदन का एर गोप । यह 
शक पका डि जे ऊा ? 
गाय जाहाशा के एप एाए नाम | 
ना -दड्कायि हा भाम १ 
पीचार १, विनिः छाफि के पुत्र का नाम | २. पैजंपायन 
४ पट भा, हा शग व यह काणा उपस्थित थे चरपमेध 
६ अरद्ड ता ११ । 
के *ः रा 7 हक हि जय पगपरा झे बेकझपायन पद | शापएवाजय 
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[ तूयेयाण-त्रिककुत 


पत्ती का रुप ग्रहण फर याज्षवरु्य से येद ग्राप्त दिए 
था | दे+ तित्तिर! तथा क्यास | 

तेलक-शंगिरा-कुल्ोत्पन्न एक गोन्रकार । 

तेलप-अंगिरा-कलोत्पन्न एक गोत्रकार ! 
लेय-+5 भम्र पराशर-कुलोत्पन्त ऋषिगण का साम 
नाम । २. अगिरा-कुलोत्पन्न एक भाषिगण का 
यही नाम था | 

ततांडमान-सुत्रीर राजा तथा नचंदिनी के पुत्र । इनकी 
का नाम पदसा था जो पांठ्य राजा की महिपी थी 
पृर्धजन्स में रंगदास थे झोर बेंकटाचल फी उपासना रू 
सुक्त हुये थे 

तोशलक-कृष्ण के मासा कंस का एक दरवारी मन्न यो 
फंस द्वारा जामंत्रित होकर जय कृष्ण मधुरा साय 
मुप्यिक झादि झनन्‍्य पहलवानों के साथ क्ृप्ण से छः 
यह भी सारा गया। 

त्यागी संत -एक प्रसिद्ध घेप्णय भक्त । इन्होंने श्र 
सर्वेस्प त्याग कर भिक्षाटन द्वारा इरिभक्तों फी सेवा 
मार्ग महण किया था । 

त्याज्य-म्॒पु तथा पौलोमी के एक देव पुत्र । 

त्योज्ञा-एक प्रसिद्ध वेष्णवच भक्त । थे जाति के लोहार 
इन्द्रोंने अपने वंश का मुख उज्ज्वल किया । 

त्रयी- सविता त्तथा मुश्चि की एक कन्या का नाम । 

त्रस्यारुए-१,श्रिधन्चा के पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा प्रिशस 
पिता । २, एक व्यास का नाम । भागवतर में हनका ' 
फेवल प्ररुण कहां गया हैं। दे० व्यास! । ३, दुरित् 
फे पुत्र का नाम । दे० “त्रय्यारुणि? । 

त्र्यारुशि-4.हुरितक्षय के पुत्र का नास | श्षत्निय होकः 
तपस्या फे प्रभाव से ये प्राष्मणत्व को प्राप्त हुण । हर 
रोमएर्पण से चेद तथा पुराणों की शिक्षा ली। 
पुराण से हनका नाम अ्स्यारण फद्दा गया है | २ 
व्यास । 

त्सद -ब्रसदस्यु का नाम्ांतर । 

त्रसदस्यु (पीनझुत्स्य)-णुक सृक्तद्रप्टा राजपि । एनफे | 
पुरफ़स जब चंदी थे तभी एनफी माता ने सप्त 
की एसी स्तुति की कि उनकी कृपा से पिता के समाः 
प्रतापी पुत्र उन्पदा छुआ । पौरकुत्सि तथा पॉरकस्य 
नाम से फाग्वेद में इनका उज्लेख हुशा है। ये गिरि 
फ चशज थे, शतणुव इनका नाम गेरिछित हा । २ 
फ राज़ा थ। राजा दिवादास श्र झुदास पुरुषों फे 
थे। दीपघकान तबः शनम युद्ध दोता रष्टा पर पुरुकुार 
ससय नक्क यह युद्ध ससाप्स हो गया। श्रसदस्यु 
युद्ध से ग्रलग रहे । त्यागे चल कर करे आर पुत्र 
हो गय झार ये लोग 'ब्रासटस्यच्!' भाम से प्रसिद्द 

पसदस्य - साॉचाता का नामांतर | 
लायरि-पिज्यामित्र कलोस्पल्त एक योत्रफार का ने 

त्रिशादाश्य--मगरिष्य पुराग फे शनुसार पुरकुस फए 
इनक रख में त्तीस घोदे लगते थे। हनका राज्य छः 
फे दूसर घरगा भें भा । 

ध्रिकफुल -१. सागयत के अनुसार राजा शुचि फे पुत्र 
प्रिष्यु का एक नामांतर । 


त्रिकूट-त्रिलोचन ] [| ८३ 


त्रिकूट-१, तीन चोटीवाले एक परत का नाम। इसी के एक... तीन माथासय नगर बनवाये थे। इन्हीं तीनों को त्रिपुर 
शिखर पर लंकेश रावण की पुरी लंका बसी हुई थी। . कहते हैं । तारकासुर के तीनों पुन्न--तारकाक्ष, कम- 
२. एक पर्चत माला का नास, जो दक्षिण से मेरु पर्चत से. लाक्ष तथा विश्युन्साली--ने घोर तप किया। उन्हें श्द्या 
आरम्भ होती है । द्वारा यह बर मिला कि तीनों भाई तीन स्वतंत्र नगर 
त्रिगुण-हिंदू शाख के अनुसार सत्‌, रत और तम तीन गुण. बसायेगे। एक सहस्र चर्षा' के बाद ये तीनों नगर एक में 
माने गये हैं। देवताओं में सत्‌, मलुप्यों में रज तथा. मिल जायंगे। इन तीनों पुरों को जो एक ही वाण से 
राज्षसों में तस प्रधान रहता है। ये त्तीनों गुण चराचर. चप्ट कर देगा वही इनका संहार कर सकेगा। तीनों भाइयों 
सभी प्राणियों में पाये जाते हैं । ने मिलकर सुवर्णमय, रजतमय तथा लौहसय नगर 
त्रिचज्षु-रुच के पुत्र का नास | वसाये । ब्रह्म की घोर तपस्या करके तारकाक्ष ने हरि 
न्रिजट-एक बुद्ध त्राह्मण । ये गारग्य कुल में उत्पन्न हुए थे। . नामक एक पुत्र प्राप्त किया | इन वरदानों से निरभय हो ये 
फाचड़ा और कुदाल लेकर ये विचरण करते ओर अपनी. राक्षस सनसाने अत्याचार करने लगे। सब देदता 
जीविका चलाते थे। वनवासी राम-लक्मण से इनकी चश्मा के पास गये । इंद्रादिक के प्राथथा करने पर शिव 
भेंट हुईं थी । इनकी स्री युवती थी। रास ने इनसे कुछ चले । घह्मय उनके सारथी बने। दौीनों पुरों के मिलने 
विनोद भी किया था। बाद में इस विनोद के लिये उन्होंने. तक शिव ने प्रतीक्षा की | तीनों पुरों के मिलने पर शिव 
क्षमा मांगी और इन्हें वहुत सी गायें दीं । ने एक ही बाण से त्रिपुर को नप्ट कर दिया। तभी से 
ब्रिजटा-लंका की एक राक्षसी जो अशोकवाटिका में सीता. शिव का एक नाम त्रिपुरारिं! भी पंडा। दे० मय! तथा 
फी देख-भाल फे लिये रक्‍्खी गई थी ) इसने स्वप्न से शिव! । २. सहदेव द्वारा विजित एक राज्य | यह स्थान 
देखा कि रावण का नाश होगा । इसने ही व्यवस्था की. वतसान जबलपुर से ७ मील पश्चिम नमेंदा तट पर 
थी कि सीता को कोई कप्ट न हो | इसका नामांतर_पेवर नास से असिद्ध है । 
धमज्ञा था। न््ि पुरदास-प्रसिद्ध वेष्णच भक्त तथा विद्वलनाथ जी के प्रिय 
त्रित-इंद्र के एक भक्त । निरुक्त के अनुसार ये मंत्रद्॒प्टा भी. शिष्य। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने इन्हें उनका 
थे। हंद्र ने इन्दरीं के द्वारा अजुन को परास्त किया था। सबसे प्रिय शिष्य माना है । 
त्रिशीर्ष और त्वए्पपुन्न भी इन्हीं के द्वारा परास्त हुये थे। नतिपुर सुंदरी-एक देवी का नाम। इन्होंने अज्ञुन को 
त्रित भौर गृत्समद कुल का संबंध भी मिलता है। ऋग्वेद _वाण-विद्या की शिक्षा दी थी । 
में न्रित को विभूवस का पुत्र कहा गया है। सायण के त्िपुरहरि-रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रमुख भक्त, पेहारी 
अनुसार एकत्त, द्वित और ब्रित को अग्नि देव ने यज्ञ में. जी के ८७ प्रधान शिप्यों में से एक तथा नाभाजी के गुरु 
अचशिप्ट सामग्री फो जल में फककर उत्पन्न किया था। अग्रदास जी के गुरुभाई । 
एक वार ये तीनों भाई कुएँ में गिर पड़े । उस कुएँ को त्रिवंधन-अरुण के पुत्र का नास । दे० 'त्रिधन्चन! । 
झसुरों ने पाठ दिया किंतु अन्त में किसी प्रकार ये बाहइः निभंगी-कृष्ण का पुक पर्याय | मुरली बजाते समय कृष्ण 
निकल आये । कुएँ में गिरने के विषय में अनेक प्रकार की एक सुद्रा के आधार पर--जिसमें उन्तके शरीर में 
की कथायें सिलती हैं । अपने तीनों साहयों से ये सबसे. तीन संग रहते हं--अआऔवा, कटि तथा पदु--उनका यह 
झधिक ज्ञानी थे | इसलिये इनके भाई इनसे हईर्प्या करते. नामकरण हुआ है । दे० कृष्ण! । 
थे । हसी कारण दोनों के द्वारा इनके कुएं में गिराये. त्रिभष्दि-एक गोद्नकार ऋषि । 
जाने की कथा भी प्रचलित है । कुएं से सरस्वती की धारा. त्रिसानु- भागवत के अनुसार भानुमान राजा के पुत्र। इनके 
बढ़ने पर ये बाहर निकल सके । पुत्र करंधम थे । त्रेशांत, त्रिसानु, त्रिसादि तथा त्रिभानु 
त्रिधन्चन-वायु तथा भविष्य आदि के अनुसार चसु सनस एक ही व्यक्ति के नामांतर हैं । 
के पुत्र पर मत्स्य और पदम के अनुसार ये संभूत्ति के पुन्र त्रिजुवन-स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों सिलकर “त्रिम्ु- 
थे। भागदत्त में चशित झअररु प॒त्त त्रिमंघन तथा ये एक ही_ घन? नास से प्रसिद्ध हैं । 
व्यक्ति थे । न्रिमूर्ति-4, म्रत्मा, विप्सणु तथा शिव का समप्टि सूचक 
त्रिधामल-१. एक च्यास का नाम | ये वर्तमान मन्‍्वंतर नाम (। ३. इंद्र प्रमती का नामांतर । 
फे दूसयें व्यास माने गये हैं। २. शिव के दसयें अवतार त्रिमूधन-रावण के एक पुत्र का नाम । 
का नाम। इन्होंने काशी में तप किया । जिज्ञोीचन-१- ज्ञानदेव तथा नामदेव के पधान शिकफ्य, 
भतिनास-करयप तथा खशा के पुत्र का नास। एक प्रसिदि चेप्णव शाचाय। इन्हीं की परंपरा में 
त्रिनेत्र-निवत्ती फ्े पुत्र का नास। अन्य पुराणों के झजु- श्रीवल्लभ हुये थे जिन्होंने विष्णु स्थामी सम्प्रदाय 
सार इनका नाम सुन्नन, सुश्नस झथधया शम छे। ये एक. का नये सिरे से संस्कार कर 'पुष्टिमार्ग' की साधना 


प्रतापी राजा थे । फा प्रचार किया था। कहां जाता हूँ कि भक्तों की सेया 
त्रिपाद-ज्वर का एक नामांतर | यह तीन पैरोंचाला घा।. करने के लिये इनको एक अहत्य की झावस्यक्ता हुई । स्वयं 
ये तीनों पेर ज्यर की तीन पअवस्थाओों गर्सी, सदी तथा. भगवान इनके यहाँ कृत्य बनकर हस दार्त पर नौकर दो 
पसीने फे योतक हू । गये कि चाहे वे मितना भी खाये हन्ों शिक्तागमत नहीं 


त्रिपुर-१. तारकासुर के त्तीन पुत्रों ने मर दानव द्वारा दोगी। बहुत दिनों तक उन्दोंने नौकरी की । धीरे 
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धर इनाशा भोतन घ्‌छ सेर ष्टो गया । डनकी 
दर्प ने यद घास अपनी परदोसिन से कह दी। उसी 
न सगदाग पस्तध्याॉन हों गये । एनको चुत 
एप्प 42९ एन्हनि एफ-इल ही ऐोद दिया | झनन्‍्ते भ 
ष्प् काणग्राणी रा फिघन्न-जल यदण फरो में ष्टी तुग्दारे 
यहाँ मौरर घनयर जाया था। यह सुनकर सारा 
गारय एुगा गया। इनको प्लौर भी दुःख हुला कि भगवान 
पटाने पर नी ८77: परिचान न सके | २६ ए5क् 
प्रसिद वैपाय भक्त। 

त्रियनी-ण्ण फापि या सास । 

पध्यत्रा छंस की दासी एडजा का नामांतर | दें० कृष्ण । 

थधिकग-१, पिशु का एक पर्याय । विष्णु के यामन अव- 
पार के लिये या मास खाता हैं, जिसमें उन्होंने तीन पण 
झ्म ग्प्ग यु झौर पाताल ग्दाफ नाप लिए श्र | मतांवर 
में दिषणु में ये छीन पा उदय, सध्य झोर प्स्त काल के 
प्रतीझ 7 । एक अन्य मत से ये अग्नि, यायु तथा स॒ये 
गाय के रातफ है) ;ै ० घामन', (विष्ण' तथा (बल! । २. 
एडअमिल घैप्णय भक्त | नामाजी हुनका नाम प्रमुख 
सधायालीन सर्का में रखते हैं । 

त्रियदा श॒क स्थास । न्‍( 

त्रिययी- स्तीभराण प्रयाग में यंगा, यमुना और शच्श्य सर- 
स्यती के संगसस्थन झा पर्याय । ॥॒ 

त्रिधद ऋा्ण रात लोहिलिय-इयाम जयंत लॉएित्य के 
शि/य वन साम । 

शेशिंगा-तामस मसमस्यंतर के इंद्र । 

म्िशिरस-१, विग्ययसु सथा चबाका फे पुन्न। मतांतर से 
ये प्प्छा ये पुत्र थे थीर हनकफा नासातर विश्यरूप था। 
एंव मे एसया संघ श्या था। दे० त्यप्ट तथा 'पिरवरूप' । 
न, शिशीपे का सागर । दे० 'ब्रिशीोष।३, कश्यप तथा 
रंशा मे; एड एम । ४. दूपगा रास के चार मंत्रियों में से 
(८ ॥ रास टाटा इसता सच हुथा । 

लिशिरस सत्यापन “रुक मंत्रद्धस्था । 

लिशीप रादश छा एक पुप्त। एसफ़ो हगुमान ने मारा 
पा; 

लिमानु (क्रि्नरि)- सोगालु के एक पुत्र का लास । 

सिर  शुद राएस या सास शिसके नीन सिर थे। इसे 

ग ४45 5; भागा भा | 

निम्तसी ादग पे संत पुए थी दासी | शशोकवयारिका में 
हक डिती सीसा थी यद भी एक रन्त्जि थी । 

प्रत्पन्सपरुस ४ याद घोर शापर के पूत्र झानेयाले एफ 

पुग का शाम! एसी झुग में रास झा झअजतार हु । 

शरगर बाएं 3,5१ ६,००० पर माना गया है । 

तेल पास मे एृहदास। गद संभयना ध्िस के 

अपियी थे । 

पुपूर  प्रिद्र। दे एक राजा या नाम) अधिलिर के राज 

ये झषा है सगप सददेग ने हसें मारा था । 

पदार-तिए था दुछ् । देव शित मे इसके शिला का यप- 
हक वध शुन दर दारा रद गए मापन प् पास 
ब *; हट & “पक कस श्ग्र्पा ३ श्रम हाट | 

62232 # हट 32 0) ४ हर 0 फ्राययार शा मातम | 


[ प्रिचची-<२ 


हनका स्थान गोदावरी तट पर था। गौतम की प्रार्थना हे 
ये प्ृय्ची पर आये थे । 

ब्यक्ती-तीन साँखवबाली रायण फी एक राश्सी दासी। १ 
शशोक वाटिका में यंदिनी सीता की देख-भाल फे फ़िर 
नियुक्त की गई थी | 

ध्यारुण-शथत्रि फे घंशज एक ब्रह्मर्पि का नाम । 

त्वप्टा-विश्वरुप के पिता, द्वादश थादित्यों में से ग्यारह 
आदित्य तथा नेत्र फे अधिष्णाता देवता | पिराट-पुरु है 
दो शाँखों फे ठिच अलग-अलग उत्पन्न होने पर लोकपा7ः 
त्प्टा अपने अंश से घज्चु के साथ अधिदेवता स्वक्त 
उससे प्रविष्ट हो गये। इनके पुत्र विश्वरूप देवताशों 
पुगेद्दित थे। इंद्र द्वारा इनकी हत्या होने पर भपनी जग्म 
से उन्होंने बृत्र नामक देत्य को इंद्न के शत्र के रूप मे 
उत्पन्न किया | 

त्वप्टाघर-शुक्राचार्य फे एक पुत्र का नास। यह चसुरों # 
पुरोहित तथा झअस्यंत्त धर्मनिष्ठ और तेजस्वी थे । 

त्वप्ट्रा-देवताओं के प्रधान शिवपी । देवताओं फे चन्र तप 
फुलिश थादिसव प्रकार के शसख्र-निर्मा ए में कुशल, ये जीवन, 
जीवनीशक्ति श्रीर जननशाक्ति के दाता थे । मनुष्य, पष्म 
झादि सकल प्राणियों के थे निर्माता कहे गये हैँ । इनरे 
समग्र विश्य का स्वामी ग्रुर/ नायक और अप का उत्पनः 
कर्ता फह्ा गया हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा फरते हैं | 
इसी प्रकार की विविध शब्दावली से धनकी प्रशंसा शत्त* 
पथ प्राद्मण में की गई ऐ। वेदों में चहुधा ये हद *े 
विरोधी के रूप में वशित्त हैं । ऋभगणों से इनका घनिए् 
संबंध था | इनफे पुत्र फा नाम विश्वरूप था त्रिशिर था, 
जिसके तीन सिर, छः शाँख भोर तीन मुख थे। प्वष्टा 
कन्या सरगयु वियम्वत फो व्याद्दी थी हसी से अ्रट्िवती' 
कुमारों की उत्पत्ति हुईं। पुराणों में स्वप्टरा भर पिरपः 
फर्मा एक दी घ्यक्ति कहे गये हैं । द्वादश शादियों भर 
रुद्रों में एक फा नाम त्वप्टा था । 

त्वाप्ट्र-ल्वप्ट्ा के पुत्र का नाम | चविश्वरूप का पेतृक नाम 
भी यही था । 

त्वापट्री-खप्ट की कन्या। ये आदित्य को व्यादी थीं। यही 
2 जज फी माता थीं। इनका नामांतर सरय्यु 
2 । 


देंड-9. एचवाकु के श्योग्य पुत्र। यह जन्म से सूर्स तथा 

उन्मत्त थे । एस कारण पिता ने हन्हें दूरस्थ विध्य झा! 
शेयल पद॑त के थीच में एक प्रदेश दे दिया थधा। वहीं 
मघुमच नामक नगर बसाकर ये रद्दते थे । इस नगर के 
नामांतर मधुमत 77। उशनस्‌ शुक्र एनफे पुरोहित थे । 
दधकाल तक ये अविवाएित शीर जितेंदिय रहे। एर 
यार चत के झदीने से ये भार्गव के झ्राश्रम में गये । व 
धपने गुर की फन्‍्त्रा थरजा फो देसा भर कामातुर ही 
गये। झअरता ने अपने फो गुरु यहन याहकर पिता वी 
पाता के लिए इनसे याचना की डितु एन्द्रोंने उससे 
बलारयार किया । ऋषि वो जब सारा श्रक्नांत ज्ञात हुआ 
तय उन्दांनि श्राप दिया कि यह राजा झपने राज्य सहित 
नाट दा जाये । छामायावना के लिए हम्होंने एँव 3 


दंड औपर-दंभोदभव ] 


आदेश से आश्रम के पास ही १०० वर्ष त्क तपस्या की। 
ऋषि दिवंगत हुए और इंद्र की आज्ञा से १०० योजन 
पर्यत (मत्तांतर से ४०० योजन) च्यापी वह प्रदेश अना- 
बृष्टि के कारण अरण्य हो गया । तब से उस प्रदेश का 
नाम दंडकारण्य' हो गया। २.बृत्र फे भाई क्रोध-हंता के 
पअंशावतार, विद्ंड राजा के पुत्र तथा सगध के राजा । 
इनके भाई का नाम दंंडघार था। भारतयुद्ध में दुर्योधन 
फी और से लद़ते हुए ये अज़ुन हारा मारे गये । ये द्रौपदी 
के स्वयंवर में भी उपस्थित थे । ३. एक पांडव-पक्तीय 
राजा जिसे कर्ण ने मारा था । ४. उत्कल के तृतीय पुत्र 
जिन्होंने दंडकारण्य निर्माण किया। <. आयु के चतुर्थ 
पुत्र। ६. सये के एक पापेदु । ७, कुबलाश्व के पुत्र । दे० 
चद्वाश्व | 

दंड ओऔपर-तैत्तरीय संहिता में एक घत के संवंध में हनका 
उल्लेख हुआ है । 

दंडक-५ एक दस्यु । कोई पाप ऐसा नहीं जो हसने न 
किया हो। एक यार एक चिप्णु-मंदिर में चोरी करने गया। 
चद्दीं सर्प के काटने से इसकी रूत्यु हो गईं | २. इच्चाकु 
के पुत्र | दें० दुंड' । 

दंडकवन-एक प्राचीन वन । विध्य-पर्वतसमाला से गोदावरी 
तक इसके होने का उल्लेख मिलता है। रामचंद्र ने अपने 
वनवास का अधिक समय यहीं बिताया था। उस समय 
यहाँ कितने ही ऋषियों के शआश्चम थे, तथा राक्षसों का 
उत्पात भी समय-समय पर होता रहता था। रामचद्र 
ने स्वय ही कितने ही इस भकार के राक्षसों का बध किया 
था । यहीं शवचरी नामक एक भीलनी के वेर उन्होंने 
खाये थे, सूर्पणखा के नाक-कान काटे गये थे त्था सीता- 
हरण हुआ था । 

दंडकार- एक चोर । विष्णु पंचक ब्वत करने से इसकी 
मुक्ति हुई | हे 

दंडकेतु- एक पांडव राजा । भारत युद्ध में ये पांडवों के 
पक में थे। 

दंड गमोरी-एक अप्सरा । 

दंडधार-१.- सगध देश के गिरिप्रज के राजा । यह क्रोघ- 
वर्धन नामक राजा के अंशावतार थे। ये एकरथी कौर 
हस्थि यु में बढ़े निपुण थे। भारत-बुद्ध में दुयोधन की 
झोर से लठत्ते हुए अज्ञुन के हाथ से मारे गये। २. पांडव 
पत्तीय एक चेथ राजा। कर्ण के हाथ से इनकी रूत्यु हुई। 
३, धतराप्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। ४, 
पांचाल देशीय एक ज्षत्रिय राजा जो भारत युद्ध में कर्ण 
द्वारा मारे गये । 

दंड नायक-सूर्य के वाम-भाग में रहनेवाले इंद्र । यह 
दंढ नीतिकार थे, अतणुव हनका नाम दंडनायक 
पढ़ा | 

दंहपाशि-१.भागयत के अनुसार वह्दीनर के पुत्र । वायु के 
झनुसार ये मेधावी के पुत्र थे। २. काशिराज पॉड़क 
वासुदेव के पुत्र । इनके पिता को जय कृष्ण ने मार डाला 

ह॒न्दोंने महेरदर नामक यज्ञ कियों था जिससे शिव 

एन पर प्रसप्त हुए झोर एन्होंने उनसे कृप्ण फे नाश का 
उपाय पूछा था । एहससे दरफर कृष्ण द्वारका चले गये 


[ ८५ 


और वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र चत्ञाया जिससे अपने 
नगर और सब लोगों सहित यह नप्ट हो गया । 

दंडभत्‌-एक क्षत्रिय वीर । राम के अश्वमेघ यज्ञ के समय 
जब शर्र॒घ्न अश्व की रक्षा के लिए चले थे तब उनके 
साथ यह सी गया था। 

दंडश्री-वायु के अनुसार विजया के पुत्र | दे० 'चंडश्री' । 

दंडी-१. धृत्तराप्ट्र का एक पुत्र। २. झूगु कुल्ोत्पन्न एक 
गोत्रकार । ३. संस्कृत के एक विख्यात फवि गद्य लेखक 
तथा रीतिग्रंथ-भणेता । इनका जन्म छुठवीं त्था सातवां 
शताव्दि के लगभग हुआ था । संभवत: ये विदर्भ देश के 
निवासी थे । विद्वानों का अन्सान हैं किये घर-वार 
छोड़कर संनन्‍्यासी हो गये थे और दंडी इनका नाम नहीं 
बल्कि उपाधि है। ये देश-विदेश घूमते थे और वर्षा के 
पार मास एक स्थान में निवास करके ग्र॑थ-रचना करते 
थे। दुशकुमार-चरित' और कार्व्यादुश'चोमासे में ही बने । 
चपों समाप्त होते ही ये फिर अपने अपूर्ण ग्रंथ को छोड़- 
कर चल देते थे। यही कारण हैं कि इनके बहुत से अंध 
आदि और अंत के स्पप्ट संदर्भ से रहित हैं । इनके मुख्य 
अंथ हैं + (१) काव्यादश, (२) दुृशकुमार चरित, (३) 
छुंदो विचित तथा (४) कलाप-परिच्छेद । इनकी कविता के 
संबंध में असिदछ है-कविदंडी कविदंडी कविदेंडी न 
संशय', "जाते जगति वाल्मीर्की करविरित्यविधाभवत््‌, 
फवी धति ततो व्यासे कवयस्त्वपि दंडिनि”॥ काच्यादर्श 
सें इन्होंने शूद्क के झच्छुकटिक से एक श्लोक डउद्घुत 
किया है इससे सिद्ध होता है कि ये शूद्धक के बाद हुए 
थे, कवि राजशेखर ने इन्हें उद्घूत किया है अत्एव 
सिद्ध हे कि ये राजशेखर से पहले हुए । राजशेखर का 
समय ७६१६६३०माना गया है। मम्मट ने भी शपने काच्य- 
प्रकाश में हनका उदलेख किया है । 

दंडी मुंडीश्वर-शिव का एक अवतार । यह अवतार 
बाराह कएप के चैदस्वत मन्वेतर की सातदी चोकड़ी में 
हुआ था । इनके चार शिप्य छुगल, कुंडकण, कुमढि 
ओर पभवाहक मसिद्ध हैं। 

दंतक्रूर- एक चीर जिसे परशुराम ने मारा था। 

दंतवक्त्न-करुप देश के राजा का अंशावतार। हनके पिता 
बुद्धशर्मा तथा साता ध्रुतदेवी थीं। राजयूय यज्ञ के समय 
सहदेव ने इन्हें हराया था। कृष्ण के हाथ से इनकी 
सत्यु हुईं । इनका नामांत्तर चक्रदत हैं । 

दंतिज्न-मतंग ऋषि के पुत्र तथा कोहल के भाई । 

दंदशूक-एक सर्पराज़ । यह क्रोधवश का पुत्र था । 

दंभ-१. एक दानव । यह विप्रचित्ति का पत्न था । २. 
मत्स्य के अनुसार झायु का पुत्र । हु 

दंभोद्भव्‌-एक अभिमानी राजा । इन्हें सपने ऐश्वर्य का 
इतना अभिमान था कि ये अपने समान किसी को भी 
नहीं मानते थे । एक वार इन्होंने पाह्मयणों से यदद पूदा 
कि पृथ्ची पर मुझसे बढ़कर कोन है । घाद्यणों ने कहां 
कि यद्द वात नर-नारायण से पूछनी चाहिए क्योंकि यही 
सबसे बढ़े माने जाते हैं। यह सुन अपना दल-बल 
लकर इन्दोंने नर-नारायण पर चद्ाई की, पर हन्टोंने 
एन्हें परास्त करके ट्रनका गये नप्ट कर दिया । 


स्स्नक 
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दंभेालि-दाग्प शे पुत्न। पाले ये धगस्य-छल में उत्पन्न 
टये थे; पर छागे चार पर ऊूय पुर्यह ने इनके पिता दृदस्य 
छी पुश्र सामने लिया नये में ये पॉलिए हो गये । 
दशा - एक राशस | सदाभारत फे घनुसार एसने एक बार न्ग॒ 
गति छएी सी शा प्रपहरण क्या जिससे उन्होंने यह शाप 
दिया एि ते फीटिय्योनि को प्राप्त ती | फलतः वह झलक 
भाम हा पीटा हो सया। बहुत माना सा पर यह 
हाग्यासन मिला फि मेरे बंश में उत्पस्त ऐोने याले राम 
हे हारा लेती शक्ति होंगी । एक बार कर्य पे युद्धवविद्या के 
गूग परशुराम भी उसती जाँय पर सिर रखकर सो रह 
थे । छसी समय यह कीटा छण की जाँघ का रक्त चूसने 
लगा सेरिन एस हर से कि कहीं गुर जग ने जाये यह 
टस से गस नहीं ऐुसे | जगने पर कोध पूर्ण नेत्नों से कीटे 
ही प्लोर टेखा मिसमें यह भस्स ऐों गया झौर अपने पूर्व 
रुप को प्रात हुआ। फिर एसने झपनी सारी गाथा फष्ट 
सुनाएं | दशा 53 कीट क् सप र्भ शूकर फी भाँति श्राकार 
था शिसफे झाठ पर ग्रोर शनेक तीषण दाँत थे। ऋतु- 
ध्यग और गदालसा छे पुत्र थलक दूसरे थे। दे० 
'दश्लय | 
देंध्टा- कश्मप तथा फ्रोधा की कन्या और पुल की खत्री । 
दृद्य-१. एफ प्रशापति । सती इनकी पुत्री थी । २. एक 
विश्यदेिय । ६, पंगिरण कुलोगस्पन्न एक गोद्रकार | ४. 
धंगिसा तथा सुझुषा फे देवपुत्र। ९. भूगु तथा पौलोमी 
ये दृपपुत्रा ६. बाप्कल के पुत्र । ७, देखातिथि के पुत्र । 
थायु तथा विष्णु में इनसे फ़ात् तथा भागवत में ऋश्च 
गण गया ४ | रे 
द्त दात्यायान आन्नय-शंग याजश्नच्य फे शिष्य | 
दुद्श जर्यत लोहित्य-कृाणरान लौटिस् के शिष्य । 
दक्ष पितर-सैसरीय संदिता में दुप्न प्रज्ञापत्ति फे पुत्र एस 
नाग से पुयारे गये हैं । 
पर सावशि-दपा्म फे एफ पुत्र । ये घाणतुप मय॑न्तर में प्रकट 
एस । एनटी माला सचता थी। यह नथम सनु थे । हनका 
मामगनर सोट्ित था । ; 
दढिंगा-झापती छौर रुचि फी कन्या । यह यज्ञ को ब्याटी 
थी शिससें गुप्त के यार पुत्र हुये। यज्ञ दक्षिग्णा के 
भाई थे पर विश के भयनार थे। एस फारण दक्षिग्गा ने 
लभधमा हो शा इन्मआइगाः शिया। एफ थार ये राघा के 
सामने शष्ण वी गोद सें बैद गई जिससे सप्ट ऐो उसमेने 
एस्टें तियाए दिया । रब ये सता के पास घनी गहँ । 
देश -साँ: पति ्ः पुप्र। सदीरनि इलगाम झीर फ़ृणगा फे 
गुर थे। इस मथो। गुर झार पंचशन नामफ दँस्‍्व उठा से 
साय फगार झूश हेप घारण कर समुद्र में रहने लूगा । गुर- 
दि शा है झय भें सदीवनन ने इस पुद्ध था उदार दर्ने 
7 ६४"] थी शा गे स्ग्मुद 78 0730 सगारर एस राशन 
है। या विया ऋर घर -ुध् शा देखार शिया । शोर-रूप 
प्रधाश्न यो माररर उसी हृहि्ों से पचिगस्यध नामझ 
#श दधश्पयादा | ६४० पंदाएना' चयी। फांदीसम! । 
पत स्य+ 49024 क्राधि)। रर्गयाफ भें हा मत हू मामफ 
ऋण से 
एूुतिनन-युफ्टय कोर #ीलि + पुत्र ! 


[ दंभोलि-दरद 

दृधि क्रावन-मरीचि गर्भ देवों से से एक। ऋत्वद में 
एनका सूक्त हैं । दि 

दधिमुख-१.राम सेना के एक वीर यानर | यह सोम ढ 
पुत्र झोर गम्भीर प्रकृति के योद्धा थे। जिस समय ये 
रामससेना में भर्ती हुये बढ हो चुके थे। राम 
अश्यमेध यज्ञ में शत्ुप्न फे साथ अश्वरक्षा की सेना फे 
साथ यह भी थे। २. एक असिद्ध सपे जो कश्यप तथा 
कद्दू के पुत्र थे । _ 

दृधिवाहन-१.शिव फे एंक शवतार । बाराह कर्प फे वेद 
स्वत मन्वंत्तर की झाठवीं चोकटी में वशिष्ट भौर च्याए 
की सद्दायतार्थ ये श्रकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे- 
कपिल, थासुरि, पंचशिख भौर शाल्वल पूर्वक । ये चार 
महाभोगी थे। २. मत्स्य तथा वायु के अनुसार श्रग ८ 
पुत्र । ० 

दनायु-१. दे० 'रजु! । २. दक्ष जापति और शआरुक्रि के 
फन्‍या और कश्यप की स्त्री । 

दनु-द्ष प्रजापति तथा शारुक्रि की कन्या, कश्यप की र 
तथा दानयों की माता । ब्न्नासुर इन्हीं का पुत्र था जिः 
दधीचि की हट्टियों से निर्मित चच्र से इंद्र ने मारा था 
मतांतर से विध्ार, बल, बीर और घूत्र नामक दाववों ३ 
माता दनायु थीं। एक दूसरे मत से दल ने वातारप 
नरक, ब्रपवर्ग, निकुभ, प्रलंव तथा बनायु शादि ४ 
दानवों को जन्म दिया। वास्तव में दिति (देँत्यों को मात। 
दन्नु भौर दनायु ये तीनों ही कश्यप की स्त्री और याव 
देत्य-दानवों की जन्मदात्री थीं, जिन्होंने देवताशों से बर 
घर युद्ध किया । फई हार-जीत के बाद पंत में ये म 
गये ! 

दनुपुत्र-णुक मंत्रद्वप्टा | दे० "कश्यप! । 

दर्भीत-एक गृह्स्थ । यह इंद्र फे क्ृपापान्न थे । एन 
प्रार्थना से इंद्र ने चुसुरि तथा धुनि का बच किया 
अन्‍य तीस सहस्त दासों का नाश फकिया। झअरिविनीकृमा 
की भी एन पर कृपा थी । 

दम-१. विदर्भ नरेश भीम के पुत्र तथा दमयंती के भाई 
२,भागवत के प्रनुसार मरुत के और विप्णु आदि के भः 
सार नरिष्यंत के पुत्र। ३, अंगिरा-कुल्तोस्पन्न एक प्रापि 
४. आभत रजस्‌ देवों से से एक । 

दसघाप-चेदिराञ शिशुपाल के पिता और कुप्ण के फूफ 

दसन-१.०क पापि | इनके शाशीवाद से विदर्भराज मै 
फे दम 'यादि चार संताने हुए | २. विदर्भरात भीम 
एक पुत्र तथा दमयंती के भा्ट । ३, पौरव के पुश्र त 
दुर्यंधिन-पत्मीय एक षात्रिय चीर | ४, गिरा तथा सुरु 
कफ पुत्र [ ४. भरद्राज फटे पुत्र । एक रास | दगुप 
पुलोम ने हस पाला था । 

दगनक-एक दानव । मसस्ययतार में सिष्णु ने इसे चंम्र 
घनुदशी को एश्ची पर गिराया। भगवान फे रपर्श 
प्रभाव से यह सर्गंधित तण रूप से फस्बी पर रहा । 

दभयाप्र-भंगिरा कुल के एक प्रवर । नार्सातर छम्तदा।। 

देया-दख की एक बच्या लथा कश्यप की णी। हैः 
ममय नामक पक्ष पुत्र था । यद बढ़ी धर्मपरायगा थी 

दरद्‌ -एक याहीक राजा जो भारत युद में दु्योवन के प 


दरि-दावसु आंगिरस | 


में थे। वर्तमान काश्मीर के उत्तर दृद्स्तान नाम का 
प्रदेश इन्हीं का था। यह ज्षनत्रिय जाति आगे चलकर 
स्लेच्छु हो गई थी | 

दरि-जनमेजय के नागयज्ञ में जला एक साँप । 

दरियीत-भागवत के अनुसार दुंदुभी नामक राक्षस का 
पुत्र। र तथा वायु आदि में इनको अशभिजित कहा 
गया है । 

दरीमुख-एक वानर वीर जो राम सेना के एक सेनापति थे 

ददुस-एकफ घाह्मण । ये गोदावरी तट पर स्थित प्रतिप्ठान 
नामक नगरी में रहते थे । 

दप-धर्म के पुत्र) इनकी माता का नाम उन्नति था । 

दृषेशसि-एक राजा जो कारुप राजा के प॒त्र थे । 

दर्भक-भागवत्‌ विप्णु तथा ब्रह्मांड आदि के अनुसार 
झजातणन्रु के पुत्र। वायु में इनको दुर्शक कहा गया है । 

दर्भावाह-एक कषि। ये अगस्त्य कुल में उत्पन्न हुये 


| 

दर्भि-एक ऋषि । इन्होंने सातों ससुद्रों से यह प्रार्थना की 
कि तुम लोग एक तीथ्थ उत्पन्न करो और उन्होंने इनकी 
प्राथेना स्वीकार कर अधकील नामक पापनाशक तीथ 

उत्पन्न किया । 

दब[-राजा उशीनर की खरी । 

दर्घ्िन-राजा उशीनर के पुत्र । 

दश-१. कृष्ण ओर मालिदी के पुत्र। २.धाता नाम के एक 
झादित्य के पुत्र । हनकी माता का नाम सिनवाली था ! 

दर्शक-वायु के अनुसार विबसार के पुत्र। 

दुर्शतीय-मणिभद्द तथा घुण्यजनी के पुत्र । 

दशाह-मत्स्य के अनुसार ये निब्र ती के पौन्न थे । मत्स्य के 
अनुसार इनके पिता विदृस्थ थे । 

दुल्ल-१. अ्योध्यापति, इध्चाकुवंशीय एक राजा | इनके पिता 
परीक्षित थे । हनकी माता का नाम शोभना, था | 
राजा पारियात्न के पुत्र थे। भ्रविष्य में इनका नाम दुल- 
पाल दिया हुआ है । भागवत के अजुसार इनका नाम 
बल हे । पारियान्न और परीक्तित एक ही थे। २. कश्यप 
तथा दनु के पुत्र । 

दुल्वाहन-ये गोपालक देश के राजा थे। देवकी और 
प्राह्दी नाम की इनकी दो कन्याए थीं । 

दलेपु-दे० 'चलेच' | 

दवशत्‌--गोतम नास के शिवावतार के पुत्र। 

दृशग्व-अंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि । ऋग्वेद में नवग्व के 
साथ इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ । इंद्व हारा 
हनकी रक्षा की जाने का भी वर्णन है। अंगिरा-कुल के 
झंदर हन्दोंने अपना अलग कुल चलाया । 

द्शज्योति-सुआज के पुन्न। एक देवता । 

द्शद्यु-एक चैदिक राजा । इनका तुग्र के साथ इंद्र युद्ध 
हुआ । अंत में इंद्ध ने दोनों की रक्षा की थी । 

दशगी-प्रदञ्म को एक मानस कन्या । 

दशब्रत-एुक चैदिक राजा । अश्विनीकुमारों ने इनकी रक्षा 
फी थी । ये हन्द्र के सी कृपापान्न थे । 

दशशिप्र-ऋग्वेद के शनुसार इन्द्र हनके यहाँ सोमरस पान 
फर प्रससर दोते थे । 


[ ८७ 


दशारि-भविष्य के अनुसार निरावृती के पुत्र। अन्यत्र 
इनका नाम दुर्शाह दिया हुआ हैं । 

दशाणा-गांघारराज सुबल की कन्या तथा घृतराष्ट्र फी पत्नी । 

दृशावर-एक देत्य । यह वरुण लोक में रहता था । 

दशाश्व-इच्चाकु के सो पुत्रों मं से दसवें | यह माहिप्मती 
नगर के राजा थे। इनके पुत्र का नाम मदिराश्व था । 

दशोशि-पणी से इनका जब युद्ध हुआ था तब इंद्र ने 
इनकी सहायता की थी । ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार 
दशोणशि व्यक्ति का नाम नहीं है । 

दशोण्य-इंद्र के कृपा पात्र, एक चैदिक व्यक्ति | 

दस्यवेचृक-एक चैदिक व्यक्ति । यह नाम दो व्यक्तियों का 
सा लगने पर सी एक ही व्यक्ति का है। ऋग्वेद में इनकी 
उदारता का उल्लेख है | बालखिस्यों के सूक्त में भी इनका 
उल्लेख है । इनके पिता का नाम पूतचतू तथा साता का 
नाम पूतमता था । 

दक्य-अश्विनीकुमारों में से एक। सहदेव इन्हीं के अंशा- 
चनार थे। 

दृहन-१. हादश रुद्रों में से एक। इनके पिता स्थारु 
तथा पितामह ब्रह्मा थे। २, कुमार कातिकेय का एक 
अलुचर । 

दाँत-१. चिदर्भ नरेश भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के 
भाई । २. एक ऋषि । इन्होंने भद्बतनु नामक ब्ाह्यण में 
काम, क्रोध, लोभ आदि का आधिकार देखकर उसे इन 
सबको छोड़ने का उपदेश दिया था। 

दाकव्य (दाकायन)-वशिप्ठ कुलोचन्न गोन्रकार ऋषि गण । 

दाक्तपाय-कश्यप कुलोत्पैन्न एक गीत्रकार । 

दाक्षायशु-एक राजमालिका का नाम। इहसर्म होनेवाले 
राजागण संस्कार-विशेष के कारण ब्राह्मण काल पर्यत 
बड़े ऐश्वयेशाली थे। दाज्ञायण शब्द का स्थे सोना किया 
गया है । दाक्षायणों ने शतानीक को सोना दिया था। 

दाक्षायणी-सती का नासांतर । 

दाक्षि-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

दान-पारावत तथा सुखेददों से से एक ! 

दानपति-अक्रूर का नामांततर । 

दामग्रंथिन-राजा विराट के यहाँ अज्ञातवासी नकुल का 
नाम । . 

दामघोषि-शिशुपाल का नामांतर । 

दारुक-१. कृष्ण फे सारथि का नाम । २. वेवस्वत मन्यंत्तर 
में एक शिवावत्तार | ३ एक राक्षस । 

दारुकि-कुष्ण सारथि दारुक का पुत्र तथा प्रयुस्ष का 
सारथि । 

दारुशु-कश्यप तथा अरिप्टा के पुत्र । २. गरुद्द फे पुत्र । 

दास्यै-ऋग्वेद की एक ऋचा से इनका उल्लेख हुआ है । 

दालकि -एक ऋषि । चायु के अनुसार ये ब्यास की ऋक्‌- 
शिष्य परंपरा में रधीतव्र के शिप्य थे । 

दाल्मि-बक का पेतक नाग । 

दाल्म्य-$ .द(भ्ये का पर्याय | यह केशी, बक तथा चेफितान 
का पेतृक नाम हैं । २. उत्तम मनन्‍्वंतर में सप्तपियों से 
से पक । ३, घुमस्सेन फे मित्र । 

दावसु आंगिरस-सामदेद के पुर मंत्रद्वप्टा प्पि । 
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98| धाम. एगः 7 सार्य । ये घाररि फे समफालीन थे। 
दाभाश- सधुरा पा एक्ध पीराग्पिफ राजा | जद शिवम्तुति 
में प्रभाव से परप-रटित हुवे । दाशाहँ व्योम का पलक 
शाग ॥। मी है 
दाणर- एफ नपरगी | यह शसलोगा के पुत्र थे । मगध देश 
3। ्त पर्स पर राघते थे। शस्लोगा की ्् होने फे 
याद से शोफमग्न हो गये | इनके पास पघक्मिदेव प्रकट हुये। 
पह एप बर्दव के मृत पर शासन यामाये चेठे रहा करते 
थे। फाष्ति देयना ने हनफो बर दिया। कंदब बृक्ध पर 
शासन जमाये रहने फे कारण एनफा नाम 'फंदव दाशूर' 
ध्रधिर एस । यनदेयता फे प्रताप से शम्हें एक पुत्र हुआ 
दिसे एन्द्रीने ज्ञानोपदेश दिया था। 
टिट्ि-सूर्य के मंद्री तथा एकादश रुद्ों में से एक। 
एन्ट्ोने एप धाहागा सा सिर काट छाला था और सूर्य के 
सामिश्य में गाने के फारर एस पाप से मुक्त हुये। 
गये के रथ के आम्रभाग में सेवक के रुप मे इनका स्थान 
रणता था | 
दिलीवम भविष्य में: झनुसार सनुयंशी दशरथ फे पुत्र। 
एसॉनि 2६७८००० ये राज्य फिया। 
दिवंज्ञय - उपास्यी त्तथा भद्टा के पुत्र । 
दिलापर-१., गरय फे एफ पुत्र । २, भागवत फे शनुसार 
भानु राजा के पुत्र श्र सददेव फे पिता । मतांतर से ये 
प्रतिस्‍्यूद अपया प्रतिस्योम फे पुत्र थे । लोक में यह शब्द 
धूर्य ये पर्याय रूप में प्रसिद्ध £ । 
दिवरपति-रीष्य सन्य॑तर में होनेयाले एक एंद । 
दिलचि- सस्यदेयों में से एक | 
दिशिरस- भागपयन के शनुसार रानपान के पुत्र। एनके पुत्र 
की नाम पुद्राख था। यायु तथा मस् के प्रनुसार ये 
दयियान के एस ये | विष्णु के शनुसार इनके पिता का 
नाम पार फ्ीर पुत्र का नाम भर्मर्थ था। 
दिवील#-पिप्ण के अनुसार लबोदर के पुत्र । नामांतर 
गा पीनक धयया 4्यिलिक ! &#ु 
दइवादास भेगसनी- घारणि फे एक समकालीन । 
दिव्य शायु फे झलुसार सापन के पुत्र। घ्न्‍्य पुराणों में 
हुलया नास झंधक छमया दिप्यांघक दिया हुआ £ । 
द्ल्यज्षायु-पुर्र्या ्ीर येगी के एक पुत्र । 
डिस्ममानें-पगायन देयों में से एुद्ध । 
शिव्याथि क ४० 'दि्य 
टिब्या -चुलोसा नी फझन्‍्या गया सृगु शी ग्वी । 
दिल्या देयी - ८परद्वीप नियासी राजा दिवादास की 
गेस्पा । दिदयोदास ने हगशा विप्राद् रूपदेश के राजा 
दशिशसेम से स्थिर शिंगे, पर दियाद का लग्म उपस्यित 
हुते दी मे गर गये | सब हुगया दियाद् रूपसेन राजा 
में विश्यद हुशा पर झट भी लग्न प्रात ही मर गये। 
एस परार इन २१ पति भरे सर एनप्रे पिता ने सयय- 
था। थी दिधि से इन जियाद जरने का निर्णय दिया । 
वा रपयर में आहुत से साने शाप में लद झा मरने 
हगे । माप दिस्‍्या देसी चस्पज् घन में प्रो गई चीर 
कार देव गज निलार घग काने पा डक िलित के दर्नन 
ट्र्पग ४ ४5% ले श्र गई | पूप जन्म मे 
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यद चित्रा नाम की चवशणिक कन्या थीं। हेड 
(चित्रा! । 
दिप्ट-वैवस्थत मनु के पुत्र | हनके भाई नाभाग थे | 
दीक्षित- कण्व मुनि के पुत्र | इनकी माता का नाम झायरत 
था । हिविद नाम फे इनके एक भाई भी थे। 
दीघ अवसर (ओऔराज)-दीघंतमस ऋषि के एक पुत्र! 
ये एक वार राजा की सीमा के वाहर चले गये झोर 5५ 
घास फे कारण मरणासन्न हुये | तब सास गायन से उन्हें 
भोजन मिला | एन पर अशि्वनीकृमारों फी कृपा थी। 
संभवतः इनकी उत्पत्ति सुदेष्ण की दासी के गर्भ से हु। 
थी | दें० दीघंतमस' । 
दीघेजिह-१. एक देत्य । कश्यप तथा दनु का पुत्र। २ 
एक प्रति विपाक्त सपे | मुतसंजीवक नामक मणि ४ 
संरफ्तकों में से एक यह भी था । 
दीघजिद्दा-अशोक - बाटिका में चंदिनी सीता # 
रक्षिकाशों में से एक । 
दीघ तपस-१.राष्ट्र का पुत्र। मश्रद्म पुराण में यह फ शेय $ 
पुत्न कहा गया हैं। २. जंवृ हीप स्थित सहेन्द्र पर्यत प 
रएनेवाले एक ऋषि | पुएय और पावन नास फे एन 
दो पुत्र थे । सपन्नीफ दीध॑ तपस के दिवंगत होने १ 
पावन अति शोकमम्न हुये । पुणय ने इनको क्षानोपदे 
देकर मोह-सुक्त किया। ३, एक व्यास। इनके पु 
शुक्र थे । 
तमस्‌ ओचशध्य-ऋग्वेद के श्जुसार उचय्य के घुद 
यह अंगिरा कुलोत्पन्न एक सूक्तष्ठा थे और थृद्स्पति 
शाप से पंधे हो गये थे, पर श्रप्मिदेव की स्तुति से 
उन्होंने रृष्टि प्राप्त की। ग्रेवन नामक दास ने कई बार इन 
टदय विदीण कर दिया किन्तु झशिवनीकुमारों ने हर व 
इनकी रपक्ता की | कक्षियत्‌ आदि पाँच पुत्र हनके ही थे 
पुराणों में ये उत्तत्त तथा ममता के पुत्र माने गये हैं। गम 
चस्था से ही वेद-वबेदांग का ज्ञान ये प्राप्त कर चुके थे। पद 
नामक एक संदरी से हनका विवाह छुआ जिससे गौः 
प्रादि कई पुत्र इनके हुये । पुत्रेच्छा से यद दिन में 
सब लोगों फे समझ सहवास करते थे। श्रंत में सा 
फी 'ाज्ञा से हनके पुत्रों ने दी हन्हें गंगा में चदा दिया 
बदते-बहते ये राजा वलि फे यहाँ गये । वहाँ राजा व 
फी दासी से फकियान झआादि पुत्र उत्पन्न हुये। हुए 
परचाय संतान-आप्ति फीं ट्ट्च्दा से राजा बलि ने धझ्मप 
रानी सुदेष्णा? को मेजा । उससे श्ंग, यंग, कलिय शा 
पुत्र उन्पन्न हुये । कछ्षिमान श्रादि इनके पुत्रों ने बिः 
बल से माग्रणख प्राप्त किया । ऋग्वेद में दी्घ तमस 
डाबदाथ ४ दीधे दिवसानंतर घस्त दाने चाले सूर्य । 
दीवनीय-यद नाम धारयद में ग्राया | हद ने हून 
बहुत सी संपति दी थी ! 
दावनत्र-मीम फे हाथ से म्ा्यु पानेधाला धृतराष्् 
एक पुप्र । 
दीघवा ४“राजा ग्टयाँग फे पुन्न। हनके पुत्र रघु 3 
मसम्य के पश्नुसार एनफे पुत्र श्रज थे । हरिय॑श में दी 
याहू शब्द रघु के विशेषण फे रूप में प्रयुक्त हुआ । 
गया पुराण में स्घु फे साथ पद राइर लगा हुष्ता ् [ 


दीघयज्ञ-दुदम ] 


दीघयज्ञ-दुर्योंधन-पक्तीय एक राजा । 
दीघरोमन-छतराप्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भोम ने मारा था। 
दीघलोचन-छतराष्ट के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। 
दीघांयु-श्रुतायु के पुत्र एक क्षत्रिय योद्ा | भारतयुद्ध सें 
ये अर्जुन के द्वाथ से मारे गये। ये अच्छुतायु के पुत्र थे । 
दीर्धिका-चीर शर्मा की कन्या | नामांतर शॉडिली | यह 
बहुत लंबी थी । लंबी लड़की से शादी करने वाला शीघ्र 
मर जाता है इस धारणा से कोई इससे शादी नहीं करता 
था। इसलिये जंगल में दद्धावस्था तक तपस्या करती 
रहीं । वहुत दिन बाद एक कोढ़ी ग्रृहस्थ इसके आश्रम से 
आया और उसने विवाह की प्रार्थना की। इसने उससे 
विवाह कर लिया । वह पुरुष वेश्यागामी था और दीधिका 
उसे अपने फंघे पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती 
थी । एक वार अंधेरे सें ले जाते हुये मांठव्य ऋषि का 
शरीर इससे छू गया । क्रोघित हो उन्होंने शाप दिया कि 
सूर्याद्य के साथ-साथ तू मर जायगा। दीधिका ने अपने 
पातित्रत से सूयादुय रोक दिया। अन्त में अनुसूया के 
कहने से सुयादुय किया। प्रसन्न हो देवताओं ने इन्हें 
शोर इनके पति को पूर्ण योचन मदान किया । 
टुंदुभि-१, एक राक्षस। मयासुर और होमा नाम की 
अप्सरा के दो पुत्रों से एक। छुंदुसि दीर्घष काल तक तपस्या 
करके सहस्त हाथियों के बल का वरदान पाकर भेसे के 
रूप से स्वतेत्र विचरण करने लगा । वानरराज वालि ने 
इसे मार कर मतंग ऋषि के आश्रप्त में फेंक दिया । सतत 
दुंदुभि के रक्त से आश्रम गंदा हो गया | इससे कद हो 
मतंग ने वालि को शाप दिया कि इस आश्रम में आते ही 
तेरी झत्यु हो जायगी। इस कारण वह धाश्रम वालि के 
लिये अगम्य और सुत्रीव, जो वालि से डरता था, के लिए 
सुगम हो गया। कालांतर में वहीं पर वनवासी राम से 
सुप्रीव ने मिन्नता की । राम ने अपनी शक्ति का परिचय 
देने के लिये इसे अपने पेर के एक आअँगूडे के धक्के से १६ 
योजन दूर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसने १६ 
एजार स्त्रियों को चंदिनी बनाया था। इसने एक लाख 
स्त्रियों से विवाह करने की प्रतिक्षा की थी ।२.एक गंघर्ची । 
गरह्मा की आज्ञा से यह दशरथ की रानी केफ्ेयी की दासी 
हुईं । ३. एक दानव | कश्यप तथा दलु का पुत्र । ४.अंधक 
का पुत्र | इसके पिता का नास अन तथा पुत्र का अरि- 
चोत था । &, सुतार नासक शिवावतार के शिष्य । 
दुंदुसि निहांद-दिति का पुत्र और प्रह्मद्‌ का सामा। 
वाह्मणों के द्वारा राक्षसों की पराजय देख इसने काशी 
जाकर म्राष्णां का नाश करने को ठानी झौर इस चिचार 
से फाशी-त्षेत्र में जाकर उनका वध करने लगा; कितनु 
शिव ने बताया कि तू ब्राह्मणों का कुछ नहीं कर सकता 
हं। अन्त में काशी में ही इसका नाश हुआ | काशी के 
ध्याप्त श्वर सहादेव फे महात््य में इसका घर्ण न है । 
दुःशत्न-शतराष्ट्र फे एक पुत्र | 
दुःशला-रतराण: फी कन्या तथा दुर्योधन झादि १०० 
भाईयों की भगिनी । यह सिधुराज् जयत्रथ को व्याह्टी 
शुई थी । इमऊे पुत्र का नाम सुस्थ था | 
इुषशोम-ऋग्वेद फे एक मंत्र में इनको उदार कहा गया है । 
१२ 
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टुःसह-१. धतराप्ट्र का एक पुत्र जिसे सीम ने मारा था । 
२. पुस्कृत्स के पुत्र | इनकी स्नी का नाम नर्मदा था। 

टुःस्वभाव-दे० इबु द्वि! । 

ठुरतिक्रम-शिवावतार सुद्दोत्र के शिष्य । 

ठुराचार-एक अप्टाचारी ब्राह्मण । धनुप्कोटि, जावाद्द 
तथा वेंकगचल आदि वीथथों की यात्रा करने से ये पवित्र 
हुये । 

टुणावन - उततराप्ट्र का एक पुत्र । 

ठुराधर-छतराप्ट् का एक पुत्र । 

टुरासद-भस्मासुर का पुत्र। इसने शिव से पंचाक्तरी 
मंत्र आ्रत्ततर उसका जप किया और शक्तिशालो हो सबको 
दुःख देने लगा। अंत सें शक्ति पुत्र ढुंडी ने इसका वध 
किया । 

टुर्ति-महावीर्य राजा के पुत्र | इनके तीन पुत्र थे । 

दुगं-१, हिरस्याक्ष के चंशज रुस नामक देत्य का पुत्र । 
२. गुर्जर देश के राजा मूलचर्स का पुत्र । 

टुगंम-१. एक राक्षस जिसका वध दुर्गा ने किया। २. 
रुरु देत्य का पुत्र। इसने सब वेदों को नप्ट कर दिया 
जिससे सारे वैदिक कम नष्ट हो गये। अंत में देवी ने 
इसका वध करके चेदों का उद्धार किया। ३. विप्णु के 
हजार घुत का पुत्र। नामांतर दुर्दम, दुर्मसस्‌ ओर 

विदुप है | 
दुगंसभूत-विप्णु के अनुसार वसुदेव तथा रोहिणी के 
पुत्र । 

दुगह-सायणाचार्य के अनुसार यह पुरुकुस्सु के पिता थे। 
पेतक नास दोरांह है | 

दुलेय-$. कश्यप तथा दनु का एक दानव पुत्र। २, 
दुशाश्व शाखा के अंतर्गत सुवीर के पुश्न। इनके पुत्र का 
नास दुर्योधन था । ३. खर (दृपण के भाई) का मंत्री । 
४. घृतराप्ट्र के एक पुत्र जिसे भीम ने मारा धा। <. 
सुप्रतीक का पुत्र । इसने हेतृभ्हेद की कन्या से विवाह 
किया । फिर चिंतामणि नामक रत्न की प्राप्ति के प्रचत्न 
में इसके भाण गये | इसके मरणस्थल का नाम नेमिपा- 
रण्य है । 

दुज्ूया मित्र कर्षण-अनंत के सित्र । 

दुदस-१. विक्रमशाली राजा के पुत्र। इनको माता का 
नाम कार्लिदी था। प्रम्मुद् मुनि की कन्या रेवती इनकी 
खी थीं। २. धृत-पुत्र दुर्गम का नामांतर । ३. रुद्रश्नेणी 
राजा के पुत्र | हरिवंश फे अनुसार भद्व श्नेणी के पुत्र हेंहय 
और कारय वंश में वेमनस्य होने के कारण दिवादास ने 
भद्रश्लेणी फी कन्या को सार डाला और भूलकर इन्हें छाड़ 
दिया। फिर इन्होंने दिवोदास को हराकर बदला दिया। 
४. गोदावरी ठट पर प्रतिप्यन नामक नगरी में रहने- 
वाला एक प्राह्मण । €. विश्वाचसु नाम के एक्क गंधर्य का 


से 


पुत्र। एक बार यह झपनी सैझड़ों स्रियों फे साथ केलाश 
स्थित हालास्व तीर्थ में नम्म होकर जल-विहार कर रहा 
था। वहीं पर पत्रि, वशिप्ट आदि ऋषि शिव की स्तुति 
कर रहे थे । छुद्ध हो उन लोगों ने शाप दिया कि व्‌ रास 
हो जा । उसकी छस्ियों की बढ़ी प्रार्थना से झांद्र ऐोफर 


याद में उन्होंने कहा किः १६ चर्ष में नुग्हारा पति मुत्त : 


नर 
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टगा। साहस राय में जब एसने गालय शषपि पर चढ़ाई 
॥ नभी पढे से मस्यु प्राप्त करके सुक्त झुशा | 
गन शतानीऊ के पुत्र! अभिष्य तथा भागवत इस 
इंच में एफ संत | नामातर उदगन शवया उद्यान हैं । 
दट्भ २-१, गादगा फा एक सन्नी । ३२. राम-सना फा एक 
बानर यीर । ३. धरुरा्ट झा एुक्क पुत्र जिसे भीस ने मारा 
था । ९, महिपासुर नामक राघस का एक झनुयायी । 
३४ $, एक राघस यीर । रावण की राचसी सेना का 
एए सेनापति था । युद्ध में यद झनुसान द्वारा सारा गया | 
२, रायग-परीय एक यीर जिसे राम ने सारा ! 
घतगाप्ट का एक पुनत्र। ४ दिरण्पराए-पोय एक 
राणास योर जिसे राम ने मारा | 
पद्धि-पतराप्ट नाग के पुत्र युद्ध में यह झपने पिता के 
साय मांरा गया । 
टुब द्वितननसजय-भज्लाट या पुत्र । एसक फारग्य उम्रायुध 
ने नीप फा संद्ार किया और दसको भी सारा | 
टमंद-$, भीम द्वारा मारा जानेवाला धतराप्ट्र का एक 
गुत्चा २.सथ दासव का एक पुत्र । इसने वलि को युद्ध के 
लिए ललफारा पर युद्ध में वलि ने एसे हरा दिया और 
यह भाग बर एक गुफा में द्विप गया । हे. छंग देशाथि 
पति भसायावम राज़ा का एक पत्न। ४७, बसुदेव और 
पारवी पा एक पुत्र । 
टर्मपगा-१, चलुदेव के भाई जी। संजय की राष्ट्रपाली 
नामओ गी से उस्पन्न हुए. थे। २. धतराप्ट्र का पुक पुत्र 
गिसे भोम ने मारा था | हु 
वमित्र-$. पृष्यमित्र नामऊ राजा फे पुत्र । २,भागवत्त फे 
परनुसार फिलकफिता नगरी फे एक राजा शिनका सामांतर 
पहुमित शथया पदमित्र है । 
दमन कांत्स-एक सूछद्ृप्टा । यद कुस के पुत्र थे । 
गुमुगय -4. पांचान देश के एक राजा । सत्राट पद के 
लिए मृददुय्व ने एनया राज्याभिषेक किया । पके पुत्र 
पनमेणय ने पादियां की घोर से युद्ध किया । २. घतराए 
था एक पूछध सदा गशाघर का पिता । क्षीपदी फे स्थयंचर 
में सहदय ने एस परास्य दिया। भीम फे पट्ाय से हसझी 
मायुएुए। २. यह रास बीराों के नाम जो दिरणयात्त 
मसंदियासुर घोर रायंग ऊे पश्ठ के थे | 9७.राम-परश्षीय एक 
यागर । &. सुद्ोत्न नाम शिवायतार के एक शिट्ष्य । ६. 
गे देशायिपति सायायउम झोर उनकी प्रमदा नामक 
भाषां से एपप्त इस पुरा मेंस एक। डी के घर- 
दाग में यदे कार्य वंश में उत्प्त ऐच्रयाथा। ७, कह - 
प्र एक सपे। झ. परयप तथा राख्ा का एक पुत्र । ६ 
24% 2  ।| 


परयो>धमा त्यारिएा शी एक राए्सी । 


पका 


खा 


मुप-एड़ झगुर। समद्रन्मंपता के प्रवसर पर हसने 
दुवताझां से युद्ध रिया । 

भेगस+-दिग्ग्पाण या घनयायी एफ रात । यह भे 
सार मायु उरगा गंगा गया । 

गदररिपाह न्यवप्तिप्र हे पुप्र । यह यटे सरवज्ञानी थे | 

47 पर जप गाया छा पुत्र] किस के अनुसार इनया 


शशि ट्र१ 


मे झुदु गधा सफ्प ए झनुसार इनरा नाम उयं था। 


[ दु्दमन-हढ़ वमैन 


टुवाक्षी-वसुदेव के भाई बृफ की पत्नी का नाम | 
टुर्वचार-कुंडल नगर के झधिपति राजा सुरथ फे पु 
राम के धश्वमेवीय अश्य के पकड़ने के कारण शत्रु 
युद्ध से इन्हे परास्त किया था। 
दवांवरण-जालंधर नामऊ देस्‍्य का दूत । समुद्रन्मः 
के बाद जालंघर की आज्ञा से यह १४ रत्न मांगने गए 
हुँद ने इसे यापस कर दिया। इससे देवताशा भर 4 
छिढ़ गया । दुर्वांवरण ने यम के साथ युद्ध द्निय 
द्विंगाह-छतराए्ट का पुत्र। २ ु 
दर्विनीत-पांठय देशीय दृध्यचाइन फे पुत्र। धनुष 
तीथ में स्नान करके ये मुक्त हुये । 
दर्धिमीचन-भृतराष्ट्र के एक पुत्र । 
दुबिरोचन-छतराए्टर के एक पुत्र । 
टर्विवह--धृतराष्ट्र के एक पुत्र । यद्द भीम के हाय से: 
गये । 
दपण्य-पशुमान के पुत्र | इन्हें एफ ऋषि ने पिशात्र। 
का शाप दिया था, कितु समितीय पर तपस्या कर 
शाप-मुक्त हुये । 
दष्कृत-रावस-फालीन एक राजा, जिन्हें रावण ने बर 
किया था | 
दप्कशं-धृतराए फे एक पुत्र । इन्हें शतानीक ने पर 
किया था । भारत युद्ध में ये भीम द्वारा मारे गये | 
दष्टरीतु पीस्त्यायन-सजय के राजा । यह शब्द ऋ 
दो वार शाया है । किंतु यह निश्चय नहीं ऐ फि 
यह च्यक्ति-घाचक संज्ञा फे रूप में प्रयुक्त हैं या नहीं 
दष्प्रधपे-धतराष्ट्र के एक पुत्र, जिन्हें भीम ने मारा था 
दष्प्रधपेण-घ्रृतराष्ट्र के एक पुन्न। द्वीपदी स्वयंवर 
उपस्थित थे। भारत्युद्ध में भीम फे एाथ से ६ 
मसत्यु छघ हट | 
दूध-गौडन्देशात्पक्ष एक घाझण । 
दृपणा-ऋषभदेव के वंश में उत्पन्न भीचन राजा की 
इनके पुन्न का नाम त्वष्टा था । 
दृल-१, धत्तराष्ट्र फे १०० पुत्रों में से एक । इनको भी 
मारा था। २, हुर्यंधिन पत्तीम एफ राजा । 
दुक्षत्र- धूवराप्टर के एक पुत्र । 
खड़द्यम्न-१. एदस्यु का नामांतर। २. अगरूय-गोत्रीय 
मंत्रकार लिगका नामांतर 'दृद़ायु! ई 
ट्ट्यनु-सेनलित के पुन्न। इनका नामांतर द्दरम| 
दल एं 
हुघन्वा-भृतराष्ट्र के एक्क पुत्र का नाम | 
हड़नोमि-भागवत, वायु तथा मस्त पुराणों फे घर 
न्यभूनि, तथा विष्णु पुराण के झनुसार धत्तिम! 
पुत्र फा नाम । 
हढ्मान-एक शूद । एसे एक परहा राणस लगा हुमा 
पकराघल जाने पर एप्तका इससे छुटकारा हुआ । 
&ट्भथ-१, ध नराष्ट्र फे एफ पुत्र॥ २. मरत्य पुरा 
घनुमार नयरथ फे पुत्र का नाम । मतांतर से ये सर 
पे पुत्र थे | 
हंढ़गचि-दिरियियरेता फे पुत्र तथा प्रिवम्रत के पाचन । 
धड़वमत-बूतराष्ट्र के एक्न पुत्र फा नाम | 


ह। 


हढ़संध-देवपति ] 


इृढ़संघ-धृत्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

हृढ़सेन-१, पांडव-पक्तीय राजा जिसे द्वोण ने सारा था। 
२. विप्शणु त्था चह्मांड पुराण के अचुसार सुव्रत के पुत्र। 
इनका नामांठर थुमतसेन है । 

दढ़स्थाश्रय-घुृतराए के एक पुत्र का नाम | 

रृढ़स्यु-भगस्त्य तथा लोपामुद्रा के पुन्र। यह उच्च तपस्वी 
तथा गम्भीर विद्वान थे | ऋतुऋषि ने निस्संतान होने के 
कारण इन्हें गोद ले लिया था । 

रृढ़्हनु-भागवत के अनुस्तार सेनजित राजा फे पुत्र। 

इढ़हरत-घृतराष्ट्र के पुत्र । 

न पक के पुत्र। इनका एक नाम दृष्मास्थु 

था। 

हृढ़ायु-१. पुरुवा और उदंशी के पुत्र। २. अगस्त्य के 

पुत्र | दे० दृढ़स्यु' । 


| इढ़ायुध-धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 


हदृढ़ाश्च-कुबतयाश्व या कुबलाश्व के पुत्र, एक राजा 
जिन्होंचे २४२०० वर्षो तक राज्य किया | पञ्म पुराण के 
अनुसार यह कुबक्ञाश्व के पौत्र जोर धुंघमार फे पुत्र थे। 


' हृषद्वत्ती-१. हरयश्व राजा की खी। २. विश्वामित्र की 


पत्नी । ३, काशी के प्रथम दिवोदास की पत्नी । 

दृष्टरथ-महाभारद काक्नीन एक राजा । 

हृष्टशमेन-विप्णु के अनुसार श्वफछक के पुत्र । 

देवक-१. युधिप्टिर के एक पुत्र। इनकी साता का नास 
पौरवी था । २. यदुवंश के महाराज आहुक के पुत्र और 
कंस फे पिता उगञ्यसेन के साहे । यह पूर्व जन्म सें गंधर्च॑- 
राज थे । इनकी कन्या देवकी वसुदेव को व्याही थीं जो 
श्रीकृष्ण की माँ थीं। अपनी अन्य कन्याओं का विवाह 
भी इन्होंने चसुदेव के साथ ही किया था| उम्रसेन इनके 
छोटे भाई थे। इनके पुत्र देववान्‌ उपदेव, सुदेव तथा 
देवरत्षित थे । 

देवकद-भविष्य के अनुसार पतिव्योम के पुत्र | इनके पुत्र 
सहदेव थे । 

देवक मान्यमान-यह वृत्सु के शत्रु तथा शंबर के मित्र थे । 

देवकी- $. भधुरा के महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक 
की पुत्री । चसुदेव की त्ली तथा कृष्ण की मातता। 
वसुदेव के साथ इनके विवाह के बाद नारद ने झ्लाकर 
इनके घचेरे भाई कंस से कहा था कि इनके आठवें गर्भ 
से उत्पन्न होनेवाली संतान ही छुन्हारा दच करेगी । कंस 
नें यह सुनकर इनको इनके स्थामी वमुदेव के साथ ही 
काराग्ृह में बंद करा दिया धा । इनकी छुः संतानों को 
उसने एक-एक करके स्व्र॒यं अपने हाथों से सार डाला 
था । इनके सातवें गभे के शिशु को विष्णु की धाक्ता से 
योगमाया नंद के यहाँ रहनेवाली चसुदेव की पत्नी 
रोहिणी के गर्भ में रख झाई थीं। पाठ्य गर्भ में कृष्ण 
फो उत्पत्ति हुई थी। चसुदेव श्रप्ग्मी की उस अंधेरी 
तथा बादलों से भरी रात को कृष्ण को नंद के यहाँ 
यशोदा के पास छोड झाए तथा झपने साथ यशोदा की, 
उसी रात में उत्पत्त हुई, कन्या को लेते झ्याए थे । प्रातः- 
काल जब फंस को यद् क्लात एच्ना कि देवको के गर्भ से 
'सय की बार एक कन्या ऐएुई हैं तो दह उसका सी चच 
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करने के लिए आया । कितु जेसे ही उसने पत्थर पर पट- 
कने के लिए उसे ऊपर उठाया वह आकाश से उड़ गईं 
ओर कहती गई कि तुम्हारे वध करनेवाले का जन्म हो 
चुका हे | कंस ने यह सुनकर चसुदेव तथा देवकी को 
सुक्त कर दिया था तथा सभी अतिभावान दीखनेवाले 
शिश्ुओं फे वध की घाज्ञा दे दी। कंस के कारागृह से 
सुक्त होने के वाद देवकी अपने स्वामी वसुदेव के साथ 
सुख-पूर्दक रहने लगी, कितु कृष्ण गोकुल में ही रह कर 
यशोदा के द्वारा पोषित होकर बढ़े हुए | आगे भी साता 
तथा पुत्र के मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । 
२.शेन्‍्य की कन्या तथा युधिप्ठिर फ्री एक पत्नी। इसे 
योधेय नामक एक पुत्र था। ३, ऋपभदेव के कुल में 
उत्पन्न उदगीथ ऋषि की पत्नी । 

देवकुल्या-१. स्वाबंभुव सन्वंतर में मरीचि ऋषि के पुत्र 
की कन्या । पूर्व जन्म से श्रीकृष्ण के पाँव धोने के कारण 
इस जन्म में यह स्वचु नी (सरुवर्ग की नदी) हुईं। २. 
भागवत के अचुसार पूणिसा की कन्या । 

देवक्षत्र-देवरात के पुत्र । नामांतर देवक्ेत्र है । 

देवगर्भ-महादेव के पुप्करज्षेन्न यज्ञ में यह ऋत्विज थे । 

देवज-संयमन राजा के पुत्र । 

देवजाति-कश्यप -कुत्तो त्पन्न एक ग्रोन्नकार | पाझ्ांतर से 
एनका नाम भेदसात्ति भी मिलत्ता है । 

देवजित-$. कश्यप तथा दल के एक पुत्र । २. अंगिरस्‌ 
कुछोत्पन्न एक मह्मपि । 

देवताजित-सुसति तथा छुद्धसेन के पुत्र । इनकी स्त्री का 
नाम आसुरी था, जिससे देवयुग्न नामक पुत्र हुआ । 

देवद्त्त-भागदत के झजुसार बरश्नवा राजा के पुत्र | इनके 
पुत्र अग्निवेश्य, कानीव तथा जादू कर्ण्य थे । 

देवदत्त शत-एक शास्रा के प्र्चत्तक | दे० 'पाणिनि! । 

देवदशे--क्वंधायन के शिष्य और एक शास्रा फे पचतेक 
ऋषि | कवंध मे इन्हें अथवेचेद की शिक्षा दी। पिप्पंलाद, 
प्रह्मबल, मोद तथा शौल्कायनि इनके चार शिष्य थे । 
पारिनि और देवदर्शन इनके सासांतर हैँ। दे० 
'पाणिनि! । 

देवदशेन-दे० 'देवदर्श' । 

देवदास-मगध देश से निवासी एक झ्राएण । इनकी खरी 
का नाम उत्तसा था जो अत्यंत प्रतिचता थीं। इनके पुत्र 
का नाम पघंगदु तथा पुत्री का नाम चलया था । जब ये 
दोनों ग्ृहस्थी सेभाझने योग्य हुये तो सपत्नीक तीर्थ 
यात्रा को निकले। रास्ते में एक महात्मा ने वद्विकाश्नस 
झाने का उपदेश दिया। त्दलुसार इन्द्रभस्थ जाकर इन्होंने 

 यस॒ना से स्नान किया और बाद सें स्वर्ग चले गये। 

देवदयुति-एक क्रषि जो सरस्वती तट पर एक शआाप्तम से 
रहते थे। भगयान विप्यु फी कृपा से इनके सरस्वती नामक 
एक पुत्र हुया था। इन्होंने पीप्स ऋतु सें पत्माग्नि साधन 
किया और १००० वर्ष तक विप्यु की तपस्या फी, जिससे 
प्रसत्त हो थिप्यु ने दर्शन दिया फोर यर मॉगने को कद्दा, 
क्नि निरएह देवदुति ने केवल भक्ति माँगी । 

देवद्यम्न-नागदत के खचुसार सुमति के पुत्र । 

देवपति-लगु-कलोत्पस्त एक गोन्नफार । 


4 प्र>णद गाप | या फाय्य पा शक खरा था । 
पवभव-एन्दीने नारद से सृष्टि तत्व फे संबंध में विचार 
दिनिमभय शिया था । हि 
भाग धातप पते पट पि के पत्र | यकद्षपशु क फिसि 
से यो सिसे देना घादिय एसका इन ज्ञान था। इन्होंने 
हावीयन एस शान को गत रबग्य । पर पुक ल्मालुप 
स्यगि मे गुंप रीति से इसे ज्ञानकर यश्न के पुत्र गिरिज 
को या दिया । सजय तथा छू के स्नेह दालायण यक्ष 
में ये परोटिन थे। यज्ञ में एफ मूल हो जाने से स्‌ जय 
का गाता या । 
दइेयभ ति-ये सागपत्त के पत्न थे । एनका सामांतर देवभूमि 
या ऐेप्रभूमि 
सेयगगि: मत्य फे घतसार पनभव तथा ग्रगोंद के शनु- 
सार भागयत द पत्म । रन्होंने दुश वर्षा त्तक राज्य 
क्या 
टरयगति-अझंगिंग रूलोग्पन्न एक बग्मपि | 
पमानपि-राणा घर के पत्र। एनकी साता का सास 
सम्मदी था । नामांतर देवसीदुप हैं । 
टदर्वामित्र शाकल्य एड असिद्र कषि और आछार्य | 
एऐस्टॉन सुदेगल, गोगल, सत्य, सालोय और शशिरेय 
एन पाचन शिया को पॉँच सदिताओं की शिक्षा दी। 
भागवन में ये शाकल्य के समकण साने गये दें; पर वायु 
सग्ा एजगंड पादि में ये शाफल्य के शिष्य कहे गये हैं। राजा 
शनक फे थदयमेध यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने घाणों 
ये शर्संगय दान देने की सोची | इससे याह्षवत्क्य वर्दा 
दाय | उस्होंने झदा झि माशणों की श्रप्ठता तिया तथा 
धान से ४ । इसलिये जो मेरे परनों का उत्तर दे देगा, 
उसी गो सब घन सिलेगा। यद सुनकर शाकत्य सामने 
धाये धार यानपरम्य से एफागार प्रश्न किये जिनका 
उतर याज्षयरय्य ने ८ दिया । हसके बाद याह्षयत्य्य ने 
एक भरग दिया जिसका उत्तर ये न £ सके। एस घोभ 
से एनगी ऋयु मी गई। देवमित्र की सु स इतर 
प्राट्गयों एो पातक छागा पर तीर्थसातच्रा सथा सनानादि से 
सं मुखा हो गये । ६० वदुमिनत्राँ, स्थासा तथा 
है 76727 ४, 
साट-3, भागवत के अनुसार कृतिर्थ नथा चायु के 
हनुसार सीतिसध हे पुत्र । २. ईदीक छ पुत्र | एनरी सनी 
दा नाम एण्एरता सथा पुछ दा शर भय । देवगीशप, धर 
मानव, या टैेयमेथस एनफे सामांगर 7 द्विमीट 
या मामा । ९, सुहिण के पाँच घ॒न्चों मे से एड । 
भाप ४० फ्यमी 
रथ [दे शा एड सूत 2प्यणा । 
पर ऋा (५ए रू हागगार हैं 82: पर्य ्पतठ्ते। 
पेय - ररपव प्रजापर गसोश्रशार ऋापिमों का नाम | 
हवा ०१, भागरत के हनुसार हर मे पु०। २३, 
(पत गुर बे गरप्तार:ड भे मा ए४ | 
व जय 2५ पियाडश्ति' । 
ट्रतरदि यु देवा के चुत, बसुदेत की सखी नया का ८-माना 
दर हे ब्यट। देवगँल गा दैययारस इसके झामां- 


| देवध्स्थ-देववा 


देवरथ-भविष्य पुराण के अनुसार कुशंभ के पुम्न । 


न्रेवरात' ! 


देवराजन-उन देवताओं की उपाधि जिन्होंने राजसूय : 


किया था। इन देवताशों फे नास सायण के पनुः 
सिंघुशित्‌ दीर्घश्नयस पार्थ तथा कशीवत हैं। मनुष्यों 
भी जो राजसूय यज्ञ करते हैं वे मनुप्यराज कइलाते ६ 


देवराज चसिप्ठ-इनकी सहायता से रुय्यारण ने सस्य 


त्रिशंकु की सीसा पार कर अपना स्थाधीन राज्य स्था| 
किया था । 


देवरात-१., विकृुक्ति का नामांतर । २ देवरात का प्‌ 


तर । ३. (शिव पुराण महात्म्य) एक माझ्मण, जो 
मूठा भौर मद्यप था | एक बार यह एक तालाव में रु 
करने गया । वहाँ शोभवती नाम की वेश्या से हर 
मुलाकात हुईं और यह उसके साथ रहने लगा। 
एक यार प्रतिप्ठान नामक नगरी में गया। वहाँ भ 
भर शिव की पूजा करता रहा हसके फल से यह केः 
को गया ।४ भागवत तथा वायु झादि पुराणों के अनु 
सुवंतु के पुत्र | इनके यहाँ शिव ने अपना धनुप रख ६ 
था, जिसे सीता-स्वयंचर के समय राम ने तोड़ा । 
मत्स्य तथा पदम थआादि के अनसार करंभ के पुत्र । 
के श्रनुसार फरभक के पुत्र | भत्रिप्य में इनका नाम 
रथ कहा गया है। ६. भागवत के घअनुसार प्रसिद्ध 
तथा झाचार्य याकझ्वल्यय के पिता | चायु तथा मरना 
इनका नास मप्रद्मवाह कहां गया है | ७. एक गृहरथ। ४ 
नाम की एनकी कन्या को--जिसके पति शोण रू 
मारोच नाम फे एक राज्लस ने मार डाला। इसका व 
लेने के शभिप्राय से ये विश्वामित्र के पास गये 
चशिप्ठ को लेकर शिवलोक गये । ८. युपिप्टिर का 
दरयारी छन्निय चीर । ६. भरत के एक पुत्र का न 

के भाई देवश्नचस थे। इनका एक पूरा सूक्त है । हर 
सरस्वती, एपदवती, तथा अत्पया, पहन तीन नदिय 
ट्त पर यज्ञ किया था । 


देवरात ब्िश्यामित्र-एक गोन्रकार। एनका एक गोत्र 


प्रदर भी है। शुनःशेप को विश्वामित्र ने जब झपना 
स्वीकार किया तव हनका नाम देवरात पदा। 
धथुन रोप' 

देवराति-अंगिरा कलोत्पन्न एक गोन्नकार । 


देघवत-१. राजा सुदास के पितामह । वध्यरत्, दियो 


तथा सुदास ऐसा बंशक्रम माना जाता £। २. शझग 
पुत्र। दे. विण्पु स्वामी मताजुयायी तथा 'रामम्योर 
मय! नामकअथब के रचयिता। ४. देवक फे बे 
एनकफ भाद उपदेव नथा सुदेव आदि थे। <. रुद्रसा 
मन फ॑ पुत्न। 


दवबता-य्राग्यु नामक गंधग्र को कन्या तथा सुप्रेश ना 


राइस की सख्ी । 
ववचर-ण्ू यजुवदी प्रग्मयारी ाहाण । 


दवबशिनोी-भारदातं ऋषि की कन्या तथा विश्वयां: 


| खी। एन ह पुत्र का नाम घैधवग था | 
पवध्न-भागयत फे अनुसार देवऊ फ्े पुत्र । 


देववमन-बरायु तथा प्रग्मांद के खनुसार एंद्यासित 


देववपे-द्यु ] 


पुत्र | इन्होंने सात वर्षों तक राज्य किया था। नामांतर 
सोमशर्मा है । 

देववरपै-प्रियघ्चत राजा के पुत्र । 

देववीति-मेरु की नी कम्याओं में से एक। ये अम्नी के 
पुत्र बेतुमाल की स्त्री थीं । 

देवब्बत-१. भीष्म का वास्तविक नाम । दे० “भीप्म! । २. 
एक कमेनि्ट श्राह्यण। एक बार एक कृपष्णभक्त ने इन्हें कृष्ण 
नाम जपने का उपदेश दिया। इन्होंने उसकी अवहेलना 
की, जिस कारण इन्हें वास का जन्म सिला | फ़िर तीर्थ 
बा के पुण्य से श्रीकृष्ण ने उसी बाँस से अपनी दंशी 
बनाई । 

देव शर्मंन-१. एक ऋषि | इनकी सत्री का नाम रुचि था । 
२. जनमेजय के नागयकज्ञ का एक खसद॒स्य | ३. व्यास की 
ऋण शिष्य परंपरा में रचीतर के शिप्य । ४. एक कमेठ 
ब्राह्मण । यह प्रत्येक पर्व पर पितरों का श्राद्ध करने समुद्र 
संगम पर जाते थे । अंत में ध्त्यक्ष होकर उन्होंने आशी- 
वाद दिया। इस नाम के कई ब्राह्मणों के उद्लेख 
पुराणों में मिलते हे । 

देवश्रवस-१. शूद्‌ नाम के राजा का पुत्र । इनकी स्त्री 
कंस की वद्दन कंका थी । सुबदीर ओर इपुमान ्ेनके दो 
पुत्र थे। २. विश्वामित्र कुलोत्पन्ष एक ऋषि तथा प्रवर । 
यह एक मंत्रकार थे। 

देवशवस भारत-एक सुक्तद्रप्टा । 

देवश्वस यामायन-एक सूक्त द्रप्टा। 
अलुसार ये यम॒पुत्र थे | 

3 आम मनु के पुत्र । 

देव सावशि-तेरहव मनु। इनका नाम फ़तुधामा भी 
था। 

देवसिह-भीम के पुत्र तथा सददेव के शझ्ंशावतार । 

देवसेना-१. दक्त प्रजापति की एक कन्या । केशी नामक 
देत्य इन्हें अपहरण किये भागा जा रहा था उसी समय 
इंद्र ने इन्हें मार डाला फिर कात्तिकेय के साथ देवसेना 
का विवाह हुआ । २. 'स्कंदगुप्त' नाटक (जयशह्वगःर प्रसाद 
कृत) की प्रधान नायिका । 

देवस्थान-एुक भद्मर्पि | 

देवहव्य-एक ऋषि | 

देवहूति-स्वायंभुव मनु की कन्या तथा कर्दंस मजापति की 
ख्री। इनके कपिल नामक पुत्र तथा नौ कन्याय थीं। 
मदहृपि कपिल ने हन्हें सांख्य की शिक्ता दी थी । इसके 
बाद शरीर त्यागकर इन्होंने नदी का रूप धारण किया । 

देवहोत्र-एक ष्छूपि। यह उपरिचर घसु के यक्ञ में 
फात्विज थे । 

देवांतक-१. रावण के पुत्र | इन्हें हनुमान ने मार। था। 
२.एक राचस | यह ऐिरण्य का मित्र था। उसकी झोर से 
लद्॒ता हुआ यम के द्ाथ से यह मारा गया । ३.कालनेमि 
का पुत्र । ४ रौद्रफेत नामक राक्षस का पुत्र। अपने 
पत्याचारों से इसने भेलोक्य में हाद्ाकार मचा दिया। 
का में गणेश ने कर्यप के यहां जन्म लेकर इसका वध 

या । 
देवातिथि कार्व-१.एक सूक्तद्रप्ट । एनके सूक्त में रुस, 


अनुक्रमणी के 


[ ९६ 


रुशम, श्यावक तथा कृप का उल्लेख है । २. क्रोधन त्तथा 
कंड़ के पुत्र | इनकी र्त्री वैदर्भी मयांदा थीं । 
देवाधिप-कौरव-पक्षीय एक राजा । 
वानंद-प्रियानंद राजा से पुत्र । इन्होंने २० वर्षों तक 
राज्य किया | 
देवानीक-प्षेसधन्वा के पुत्र । 
देवापि आर्ण्टिपेण-१.एक मंत्रद्गप्टा | इनके सूत्र से अर्प्टि- 
पेण तथा शंतन्ु का उल्लेख है। ये दोनों भाई थे । छोटे 
होने पर गद्दी पर बैठे ओर इसी कारण झनाघृष्टि जनित 
अकाल पढ़ा। धाह्मणों ने कहा कि बढ़े भाई के होने पर 
भी छोटे भाई के राजगद्दी पैर बेठने के कारण अकाल 
पढ़ा । इन्होंने बड़े भाई से प्रार्थना की; किंतु कृप्ट रोग 
से पीड़ित होने के कारण उन्होंने अस्वीकार किया और 
वन में तपस्या करने चले गये । ये राजा अतीप 
ओर शैच्या के पुत्र थे। इन्होंने एथूदक तीर्थ पर 
तप किया इस कारण इन्हें आह्मणत्व मिला । २. चेदि 
देश का एक क्षत्रिय वीर। इसे कण ने मारा था । ३. 
आप्टिपेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोद्धित के 
पुत्र] 
देवाह-बायु फे अनुसार हृदीक के पुत्र । 
देवावृध-सात्वत राजा के पुत्र | कोई पुत्र न होने के कारण 
ये पर्णाशा नदी के तट पर तप करने लगे । नदी ने स्री 
रूप धारण कर इन्हें पति रूप से वरण किया । इस 
संबंध से इन्हें वश्नु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
देविका-शैवब्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की धात्री । 
देवी-१., भह्नाद के पुत्र विरोचन की स्री । २. परुण फी 
खस्री । इनको वल नाम का पुत्र तथा सुरा नाम की एक फनन्‍्या 
थी। दे० दुर्गा! । ३. एक अप्सरा । 
देहिन-अमित्ताभ देवों में से एक । 
ऐघेतम-दीधंतम्या के पुन्न धन्व॑ंतरि का पेतृक नाम | 
देघतमसू-दे० 'कक्तीवत! । 
टेय-अथवेन का पेतूक नास । 
देवत्य-उपाकर्मोंग आचार्य तपंण में इनका उल्लेख ऐ। 
मम 
देचववात-स जय का नामांतर | 
के 
देवोदास-भूगुकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
दोप-१.अप्ट बसुझं से से एक। २.पुप्पाणी राजा की 
स्री ।इनके तीन पुत्र थे-प्रदोष, निशीय तथा न्युप्ट 
चावा प्रथिवी-विश्व के माता-पिता श्ाकाश और प्रध्ची, 
वेदों के अनुसार समग्न देवा के *साता-पिता को गये हे । 
अन्यत्र ये दोनों स्वयंजात कह्टे गये हैं। पर एनकी 
उत्पत्ति कैसे हुई यह अजुमेय हैं। एक मंत्र में यह प्रश्न 
आता है| “इन दोनों में से कौन प्रथम हुआ भौर कौन 
घंत में ? ये कैसे उत्पन्न हुये, कौन जानता है ।?” शत- 
पथ के झनुसार एथिवी सबसे धथम उत्पन्न हुई । 
दयू-अप्ट बसुओों में से एक ॥ एक घार सब यसु झपनी 
क्यों के सहित घसिप्ठ मुनि के घाश्रम॒ में गये। चहाँ 
उनकी गाय फामधेनु को लेना चाह्माघ्व ठंढे से मार- 
सार कर गाय लेकर घले गये । इससे वसिप्ठ ने शाप 
दिया कि सभी वसु मनुप्य योनि में जन्म लें। एसी के 


5) 


पःनरयरूप सु गंगा गो झीोए से भीष्म फे रुप मे प्रकट 
दल । लत 

टुनान सारत-एक सूतदृष्ट । घत्यत्र एनफो यायु देवता 
पा सानसॉनिर साना राया ४ | 

शुत्ति-एक देवी । है 

शनिगन 5. संदिसइय गणा का पुत्र) शनके पुत्र का 
नाम सुवीर दा । २. शान्य देश के राजा। इन्दा 
पपना साग राप्य धधचीक प्पषि को दान कर दिया था। 
एसऐे झारगा गरने पर एन्एें सद्गति मिली। ३. स्वाय- 
मत गनु फे शुद्ध पुत्रे। ७. दक्ष सावशणि मनन्‍्व॑तर में 
संपत्तियों में से झण । <.सिभद्ध तथा पुण्यजनी के पुत्र। 
६, मद्रावनी सासफ नगरी के एक राजा । यह नगरी 
सरस्यनी त्तर पर स्थित थी | 

शधमरि चत्मथ-एक राजा । भविष्य के शनुसार ये श्र 
पोयण ये पुत्र थे कौर इन्दोंने ३७००० चर्ष राज्य किया 
भा । 

युमत्सन-१. शाल्वद्ेश के सत्यवान्‌ । २. युधिप्टिर के 
राणसूय यज्ञ के समय श्रज्ञुन ने इनसे परास्त किया 'भौर 
ये फष्णा के हाथ से मारे गये थे । ६. भागवत फे घज्ु- 
सार शुभ के पुत्र तथा सतांतर से ब्रिनेन्न फे पुत्र । 

शूमन-१. स्थार्नभुन् मन्‍्पंतर में बसिष्ठ सथा उर्जा के 
पुद्रा। २, स्थारोचिय मनु के पुत्र । ३. राजा प्रतर्दन का 
नामांतर ) ४, राया शात्त्र के मंत्री। रृष्ण ने एनफो 
सारा था। 

गुम्न-चाणुप मनु सथा नटवला के पत्र । 

धृग्न विश्यचपतण्िि आतन्नेय-एक सूतक्तद्रप्टा । 

धुम्गीक वासिप्ट-१. एक यूक्तदप्ट । ३. सुतय देयों में 
से एक । 

यारासनीर-एक प्रसिद्ध ैपए्णय भक्त । 

ट्रवग्िक - छग्मीशा तथा यसोंधीरा के पुत्र । 

द्रॉचट-फ्राण तथा जांदयती के पुत्र । 

द्रसिटा-पासु के ानुसार सूराबित्‌ की कन्या । 

द्रधिण-९. पुधु तथा शाचि के पुत्र । २. घर नामक चसु 
का पुश्र । ३. सुपित्त देयों में से एक | 

ट्रायाचगा-धौत तथा गूटसुत्रों के रचयिता, तथा शग्गाय- 
गौप शाणा फे सूध्कार । इनको रबादिर भी कट्ठा जाता 
! उट भृूली था पएंतसक सास था । 

ट्रति- ना री सती । 

ट्रेम २१. धथधिरभ सूत फे पृश्र नथा सहारथी फर्ण फे भाई। 
मरामारन यूुद में सींग गहाथ से ये सारे गये । २.राणा 
शिपरि छा प्रंशादइसार । ३, गंधर्ण के पुरोटित । 

द्रमसन -१.एुसों घन पशीय एफ राण सो धष्ठयुत्ष के द्वाथ 
में सारे गये। २, शब्प का घफ्रणर णक शर्त्रिय घीर 
शी शुविल्द्ि के हाथ मे भागा गया । 

द्रामल ऑिपमदिय सथा शर्यती के झी पुर्मों में एड । ये ये 
शगादतन्भा से । 

ट्रंप | जाएए सुद्ाम के शहद । ये एंट तथा धरिदनीय मारों 
का मात, धायु पुच्च नहृंद से पीम सथा यगाति फे पत्र 
घेदामाजाय इगश। गाया टीो। छत ओर पुरु इन मो 
भाई थ। पपानि ने बारी-शा रत मे पपने पुपा मत गुना 


[ थ्ुतान मारुतलरोण 


कर उनका यौवन माँगा । पुरु फे अतिरिक्त सबने प्रर्त्ी 
फार किया । पुरु को राज्य देकर थौर सबको शाप दिया। 
ययाति के विशाल राज्य का पब्छिमी भाग बहु ढों 
मिला । इनके वंशज भरतखंठ के उत्तर भाग में राख 
करते थे | एनफे राज्य में यवनों का आाधिपस्य था। 
जल में डूबने के कारण एनकोी मझत्यु हुई । २. मतिनार 
फे पुत्र । 

द्रोण-ऋषि भरद्दाज के पुत्र । एक वार गंगा-स्नान के 
समय, भरद्वाज को, अप्सरा घताची को विवला देसका 
घीय-पात हो गया था। उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ- 
पात्र में रख दिया धा। उसी से कालांतर में एक घालक 
उत्पद्न हुआ। ऋषि ने उसका नामफरण उस यज्ञ-पात 
का ही नाम, द्रोण, किया। आश्रम से रहकर घालक 
बढ़ने लगा | चंद्रवंशीय महाराज पुपव्‌ से ऋषि भरद्वाज 
की बढ़ी घनिष्ठता थी। उनका पुत्र मुपद भी एस प्रकार 
घपिपुत्र द्वोण से परिचित दो गया और दोनों में मित्रता 
हो गई । वुपद ने उस समय कहा था कि महाराज होने 
पर भी दोनों में ऐसी वी मित्रता रहेगी थोर उसे भर 
एढ फरने के लिए बह अपने राज्य का झघे भाग ह्रोय 
फो दे देगा। द्वोण ने धनुविद्या तथा घाग्नेयास की 
शिक्षा सर्व-प्रथम स्वयं भरद्वाज़ के शिष्य पग्निवेश से 
पाई थी | उसके वाद शझखविद्या में निपुण होने के लिए 
ये महँद्र पर्चत पर निवास करनेवाले परशुराम जी फे 
पास गये तथा वहाँ विशेष काल तक यद्द विद्या सीखते 
रहे । वापस झ्ाने पर पिता की झाज्ञा से शरद्वान्‌ की 
कन्या कृपी का इन्होंने पाशिश्रहण किया । क्ृपी के गर्भ 
से दनफे एक पुत्र उत्पत्न हुआ जो शरवत्यामा फे नाम 
से विग्यात ६। भीष्म पितामह ने कौरवों तथा पांढवा 
को शख्र बिया की शिक्षा देने के लिए एन्हीं को नियुक्त 
किया । अपने सभी शिष्यों मे अज़ुन फे ऊपर ईनका 
अपार स्नेह था | दुपद इस समय तक पांचाल के महा 
राज हो घुके थे, कितु श्रपने सखा द्रोण फो उन्होंने 
पूर्णतः भुला दिया था, तथा झपनी राजसभा में जाने 
पर उन्हें उपेशा की दृष्टि से देखा था। द्वोण फो इससे 
विशेष शोभ हुआ था | कौरव तथा पांडव को शखत्रिय्ा 
में निपुण करने के घाद उन्होंने द्वपद को उनके द्वारा 
पराजित करने फा सुंदर अवसर पाया। पांडवों के हारा 
उन्होंने द्पद की पराजित फरा कर अपने सम्मुख यंदी- 
रुप में उपस्थित कराया । कहा जाता / उस समस 
उन्दोंने उसके राज्य फा श्र्धाश भी लो लिया। गिंतु 
बाद को उन्होंने द्वपद को सुक्त कर दिया तथा उसके 
राज्य फाप्रधाश भी उसे घापस फर दिया । उसफे 
पघ्राद्तत्त धगिमान भें ऐी उन्टोंने घधपनी एच्छा फी पूर्ग्ता 
देंगी । छितु सके द्वारा जे विप तृस्त उत्पत्त हुग्या ठसने 
दोनों के ही प्राण लिए । एक बार द्रोगाचार्य ने शर्शुन 
से प्टा था--अ्िर्जुन जब फमी सुर्मो मुरूसे युद्ध करना 
हो तो शपनी संपूर्ण कला है साथ पु करना । झिसी 
प्रशार का संफाब नुग्दारे गन में न रहे ।!” इसी फ्थन पे 
सतुसार मदामारत में अजन होगे से निर्भय शोकर 
लट़े थे। कारयों के: द्वारा पोपित होने के फारण मद्दा 


द्रोणशाद्ग -धनायु ] 


भारत में उन्होंने उन्हीं का पा अहण किया था। भीष्म 
के शर-शय्या अहण करने के वाद द्वोण को ही कोरवों 
का सेनापति बनाया गया था। अपने सेनापति होने के 
चौथे दिन इन्होंने दुपद्‌ का वध किया था। द्वुपद के पुत्र 
धृष्ट्युम्न ने यह देखकर उनका वघ करने की भतिज्ञा की 
थी, और युधिप्टिर के द्वारा यह सुनकर कि “अश्व॒त्थासा 
मतो नरो...” जब वे कुछ क्षण के लिए पुत्र-शोक 
से विचलित हो गये थे, तो उसने उनका बंध कर 
डाला था। 
द्रोणशाह्रे-१, मंद्पाल ऋषि के पुत्र, एक संत्रद्व्टा । इनकी 
माता का नाम शाहञ्ञी था। ये पहुँचे हुए तत्ववेत्ता थे । 
खाण्डव चन दाह के समय अप्लनि की उपासना करके 
इन्होंने अपनी रक्षा की थी। इनका विवाह कंघर की 
कन्या ताछ्ी से हुआ था । इनके चार पुत्र थे--चिगाक्ष, 
तिवांध, सुपुत्र तथा सुसुख । २. एक वसु । इनकी ख्रो 
का नाम धारा था। 
द्रोणायन-भ्गु कुलोत्पन्न एक पऋषि । 
द्ारक-भविष्य के अज्लुसार क्षेमधन्चा के पुत्र । 
हारिका-एक प्राचीन नगरी । कृष्ण ने जरासंध के उत्पातों 
के कारण मधुरा को छोड़कर इसे अपन राजधानी बनाया 
था। महाभारत के पूवव दुर्योधन तथा अजुन उन्हें लेने 
फे लिए यहीं आये थे | कृष्ण के सखा सुदामा भी उनसे 
मिलने के लिए यहीं आये थे, जब कृष्ण ने अपने प्रिय 
सखा की पोटली के चावल खा डाले थे। कामरूप के 
राजा को पराजित कर उसकी साठ सहस््र रानियों को 
भी उन्होंने यहीं लाकर रक्खा था। पुराणों के अनुसार 
यह सप्त-प्रधान नगरियों में मानी जाती है | इसके तीर्थ- 
स्थान होने के संबंध में स्भ्थम महाभारत के सभापर्॑ 
में उल्लेख मिलता छे--“उस गपदेश में (सुराष्ट्र में) 
पुणयजनक द्वारावती तीर्थ है, जहाँ साक्षात्‌ पुरातन देद 
मधुसूदन विराजमान हैं ।” कहा जाता है कृष्ण के देह- 
त्याग के बाद यह समुद्र में निमम् हो गईं थी । 
ट्विगत भागेव-सासगायन के फल से स्वर्ग प्राप्त कर ये 
पुनः स॒त्युलोक में आये और फिर स्वर्ग प्राप्त किया । 
द्विज-वायु के अनुसार शूरसेन के पुत्र । 
द्विजिह-राबण की सेना फा एंक राक्षस वीर । 
त-$. ब्रह्म मानस पुन्न। २. गोतस ऋषि के पुत्र। इनका 
एक सृक्त है । दे० त्रित' । 
द्विमीढ-भागवत्त थ्रादि पुराणों के अनुसार दस्ती के 
भर विप्णु के अनुसार हस्तीनर के पुत्र । इनका एक 
स्वतंत्र वंश है । 
द्विविद-एक प्रसिद्ध चानर चीर। यह सुपेण का पुत्र, मयंद 
का भाई, सुम्रीय का संची, किप्किया का राजा और 
नरकासुर का मित्र था। कण द्वारा नरक के मारे 
जाने पर यह कृष्ण झोर वलराम दोनों को न्नास देने 
लगा, | झंत में बलराम के हाथ से सारा गया। 
मृधन-दनु का पुत्र एक दानव । एय्वी-दोहन के समय 
यह दोग्धा बना था । 
दिनू-काश्यप कर्व तथा आर्यवती के पुत्र । 
हतरथ- वायु के घनुसार राजा ह॒दीक के पुत्र । 
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द्वयक्ती-अशोक वाटिका की एक राक्षसी । 
द्याख्येय-अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोन्नकार । 


घनंजय-१, अज्जञुन का नामांतर | उत्तर कुरु जीतने के 
कारण इनका नाम धनंजय पड़ा था। २. क््ग-पुत्र एक 
सर्प। यह पाताल में रहता था। मसाघ के अंत में यह 
पूपषन के सामने घूमता था। ३. चसिष्ठ कुलोत्पन्न एक 
ब्राह्मण । इनके सो स्रियाँ ओर उत्तनी ही कन्यायें थीं। 
इन्होंने अपनी सारी संपत्ति समान रुप से वाँट दी | ४. 
त्रेता में उत्पन्न एक प्राह्मण । ये बड़े विष्णु भक्त थे और 
बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करते थे। अंत में विष्णु ने 
इनको दुशन दिये ओर वर माँगने को कहा, पर इन्होंने 
केवल विप्गु-भक्ति ही माँगी। <. वर्तमान मन्वंत्तर के 
सोलहदे व्यास । ६. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मंत्रच्प्टा 
त्रह्मपि । दे०'कुशिक” । ७, कुमारी के पति ।5८. एक चैश्य 
जो दक्षिण समुद्ग तत्पर रहते थे । इनकी माता पति की 
ग्राज्ञा का पालन नहीं करती थीं । उनके मरने पर यह 
उनकी हड्डियों को लेकर काशी प्रवाह करने के लिए 
चले । पर वहाँ उस अस्थि-भांड को हृच्य-भांड समझ- 
कर शबर उठा ले गये । फिर ये शबर के यहाँ गये और 
उसको मुँह माँगा धन देने को पतिज्ञा कर अस्थियों 
को ले भाये | 

घनक-विषप्णु तथा पद्म के अनुसार दुर्देस के, परंतु भाग- 
चत के अनुसार भद्गसेन के पुत्र । 

धनद्‌-कुबेर का नासांतर । ठृणविदु की कन्या इंढविटा 
इनकी माता थीं और मणित्रीव था वर्णा कवि और नल 
फूबर या मधुराज इन्हीं के पुत्र थे । 

धनघमेन-वायु के अनुसार मथुरा के राजा | ब्रह्मांड फे 
अनुसार ये विदिशा के एक नागवंशी राजा थे । 

धनपात्न-अयोध्या नगरी के वैश्य । इन्होंने सूर्य का एक 
दिव्य मंदिर बनवाया और एक पौराणिक को वेतन देकर 
वर्ष भर पुराण सुनाने को नियुक्त किया । छुः महीने 
पुराण कथा होने पर सूर्य स्त्रयं उपस्थित हुये, इनको 
पूजा की और फिर इन्हें ध्रद्मलोक में जाने को कहा। 

धनयाति-भविष्य के झज्ुसार संयाति के पुत्र । 

धनवधन-सत्ययुग में पुष्कर छेन्र में रहनेवाले एक 
चैश्य। ये एक बार भोजन कर रहे थे कि याहर 
“अन्न” ऐसी आवाज आई । यह घुरंत भोजन छोड़कर 
वाहर चले गये; पर यहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया । 
लोटकर त्यक्त अज्न को पुनः स्वीकार करते समय 

तत्कण इनके सो इकड़े हो गये । 

धनशसेन-सध्यदेश मे रहनेवाले एक थआाह्यण । एफ बार 
कुश आदि यक्ष सामग्री एकत्र करने के लिए ये वन में गये 
वहाँ इन्हें तीन पिशाच मिक्ते । उनकी दुरुशा से उनका 
उद्धार करने फे लिये हन्होंने तिल आदि का दान तथा 
वैशाख स्नान किया । इन्होंने हस घत का पुएय पिशाचों 
को ही दान किया जिससे उनकी भुक्ति हुई । 

धनाधिप१-दे० कुबेर! । पक 

धनायु-मत्स्प के अनुसार पुरुखा के पुत्रां में स एक । 
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घधरनिष्ठा-सोम पंत सत्ताइस स्त्रियों में से ण्क । 

पनुप्रदू-पृतराप्ट्र का एकघुत्र। || +॥/ 
घ्नु पा र-पृत्तराटट्र था एक पुत्र जो भोम के हाथ से सारा 
गया । 

धनुष्च त-एफ घूद । दे० 'प्॑मावती' । 

वनु प-मशस्य के अनुसार सत्यधृति का एक पुत्र | पाठंतर 
सुथन्‍्यन | । 

धनुयात्ष यद्द र॑स्य थे। बालपि ऋषि के पुत्र मेघावी ने 
इन्हें त्रास दिया जिससे डसऊे नाश फे लिये इन्होंने शाप 
दिया, पर इस शाप का कोई परिणाम नहीं हुआ | 
एंनगने उसे पर्यत से उफेलज कर मार ठाला क्‍योंकि शन्य 
विसी प्रडार उसकी र्यु संसव नहीं थी । नामांतर धननु- 
पारयछं। है 

पनयु-पिष्णु के अनुसार रीद्वाब्व के पुत्र। नामांतर 
धम्यु 2 । 

धन्चा-उत्तानपाद फे पुत्र धुव की यो । 

पन्चिन्‌ त्ामस झुनि के एक पुत्र । 

घमति- शंगिराऊतात्पन्ष एक घापि | पाठांतर धूनति है । 

पमान-हाद नामझ एक राचस की ख्री। हत्यल तथा 
पातापी नाग्रऊ हसके दो पुत्र थे। 

पामतला-यनुय्याल्य राज की ग्री । 

धमरबर-बर्य॑ती नगरी फा एक दुराचारी आह्ाण जो सर्देव 
निषिद पदारयों का स्थापार करता था । एक बार व्यापार 
फाने मद्िष्मती नगरी गया। वहाँ कार्तिक मास में श्रभेक 
परयात्माओं के दर्शन नथा सगवद्भजन का संयोग इसे 
मिला । सात में साँप ने काटा | यम ने कल्प पर्यत नरक 
पास कं व्यवस्था की; किल्तु अश्निकृए्ठ से इसे कोई न्रास 
नहीं पसा। फिे नारद की कृपा से यम ने यत्ष योनि में 
दान दिया जहाँ यट कृग्रेर का सेउक दी गया । 

पर-१.घम कया यसु के पुत्र। एन हो खो का नाम मनांहरा 
था। प्पिण, हुतदब्यवद, शिक्षिर, प्राशरमण तथा रज 
इक पुत्र थे। मसतांवर से दो ही युत्र भे -दविण सवा 
हुनदस्पथयद । ३, सोम का पुत्र। ३, पाडव-पश्तीय पक 
राजा | 

परापाल-विदिगा भगरी का राजा । एक्ष बार देवी के शाप 
॥ कार्य एक गगे ने बेवसे शी: वेश्रवती नदी के संगम- 
५ पमाग दाद | घर्दी पर राजा ने विष्णु का एणऊ 
पुवाजय यनया यर वर्ड पुराण सुनाने के लिये पीराणिक 
नि पु एप दिये। एनके गरने पर सात ने एन लेने के 
शिये रिमान सता । ; 

धरिण-पफ्रमिदतादि फिनसे को एक मानस कर 
पायु नाम कं; एड भगिनी थी | 

पटाय-प्रंगिंग व रोपस एक सूखदू रा । 

भ-१ मर फृः हैक सानस पुत्र। सतातर से एनकी उस्प्ति 
कक ह हा ४ हा 3 में दुईव उप ५ ते ही आगरा ने 
हू 280 दा हा ऋ गाडझ़ार फ्रे से 
5 शक , अब्य फि 

झा पपि- ये ही परम # था। ६ £। कलसय में घर 

पाता परी से, प्रता में गोन, द्ञाफा भें वी पौ( झलियुग 

। परादयों निधि 


पा । एनफे 


ग 


में पुर दर में धर प्र रह दाता £ 
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में धर्म का चास है। धर्म एक प्रजापति थे। दृ१ ..' 
ने अपनी तेरह स्त्रियाँ इन्हें उशह दो थीं। इज. 
थे--श्रद्धा मैत्री, दया, शांति, तुष्ठि, पुष्टि, किया, ' 
बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ही तथा मूति । इनमें ५५५- 
से क्रमशः शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, सुद, स्मस.७ 
दुप, रच, स्घति, क्षेम तथा प्रमम नामक पुत्र पर 
से नर-नारायण नामक ऋषि उत्पन्न हुये। मादश 
इनकी ख्त्रियों ओर पुत्रों के मिन्न नाम दिये क्षे| 
पहले धर्म का जब महादेव के शाप से नाश हो गए: 
वेवस्वत मन्वंतर में ब्रह्मा ने धर्म को फिर उत्पात मि 
तात्पर्य यह है कि धर्म की उत्पत्ति प्रत्येक युग 
हूं। धर्म की खिर्याँ तथा पुत्रों के नाम यास्तविक सके 
के न होकर धर्म के सहायक सदगुणों के हैं। २. एा 
नामांतर। ३. भ्क्रूर के पुत्र । ७, गांधार के पुत्र॥ए 
पुत्न घृत थे । ९. पृथुश्रन्य के पुत्र | ६. हेतथ्य पर 
पुत्र । पर्योय घमेतत्व तथा धर्मनेन्र है। ७. एकअह 
इनकी स्त्री का नाम धृति था। उत्तम सन्वंतर मेंह 
सेन श्रवतार के पिता । ८, विष्णु के अनुसार राम३ 
पत्र | ६, वायु के अनुसार दोध॑तमा के पुत्र। १०४ 
व्यास । ११. एक धामिक वैश्य । १२. विष्णु के घकः 
सु्नत के पुत्र | नामांतर पर्मनेन्न, सुनेत्र, तथा पर 
मिलते हैं । ५३. सुतप॑ देवों में से एक | १४, रा 
मून्व॑तर का एक अवतार । इनके पुत्र नारायण थे! 
धर्मेकेतु-सुकेतु के पुत्र । 
धर्मंगुम-सोमवंशी राजा नंद का पुत्र । 
धर्मृतत्व-१. वायु के अनुसार हैहय के पुत्र । 
पमरत्त-3, करवीर नगर निवासी एक माह्मण । ए ९ 
पूजन सामग्री लेकर मंदिर की ओर थ्राते समय हमें 7 
राछसी मिली जिसे देखकर ये भय से सूच्छित दो गई 
कुछ होश आने पर पूजा को सामग्री उस पर फ' 
सारा। पूजा की सामग्री >तुलती पत्रादि--के प्रभा३: 
उसे ज्ञान हुआ और पूर्वजन्म की चारते याद था गई । 
अपनी दशा सुधारने के लिये उसने धर्मदतत से प्रारपर 
की भर इन्दरने कातिक शत का पुण्य देकर उ्मः 
उद्धार किग्रा ।९ कश्यप के एक मित्र | ये कश्यप हु 
गजा।नन को एक वार भोजन कराने लिया ले गये थे | 
वमंद्रवा-अद्यदेव की सात भार्यायों में से एक । ये दी गे। 
था मद्या ने इन्हें अपने कर्तडल में रक्‍्खा। पामनों 
ब्रतारी देवों को निर्भय करने के याद प्राप्त ने इसों शि": 
फे चरणों पर गिराया | वहाँ से ये ऐमझूट पर गिर 
जदों शिव ने इन्हें श्वनी जट में घारण क्िया। भगौए 
की प्रार्थना से ऐरावत ने ऐमक्रड पर्वत पर तौन ता 
अपने दांत भोंक दिये। उन्हीं त्तोन छिद्दों से (वी 
दत्ता से) गंगा की धारायें चल पड़ी । 
पसध्यज्ञ-१, राजा रबच्यम के पुत्र । एनके मुजसी नाम 
व एक फन्बी थी | २, सागयत के श्रचुसार कुगगः 
जनक के पुत्र | एनक ऊतध्यत्र झार मिन्नन्यम नाम के 4 
पु ध। 
पमस्यानन जनक कुग्मोर्पस एक झत्निय। एहन्दें श्रगित 
ने पप्वीगील सुनाया था । 
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३... विष्णु के मत से यह बृहद्ाज़ के पुत्र थे । नासांतर 
, शग्रेन अथवा वहि है । 
/४८[परायणु-एक च्यास । 
(पैत्न-१. विष्णु, मत्स्य आदि के अनुसार हैहय के पुत्र। 
५ छ| वायु के अनसार भुवन के, पर ब्रह्मांड के अनुसार 
गत के पुत्र । इन्होंने पाँच वर्ष तक राज्य किया था। 
वक्ा चने! । 
एैत्पाल-१.राजा दशरथ के एक मंत्री । २. भविष्य के 
प्रश्शुसार आनंदवर्धेन के एक पुत्र । इन्होंने २७०० वर्षो” 
क्षेत्र राज्य किया था । 
१कचुद्धि-एक चोल राजा । 
फर्नराज-घर्स तथा न्याय का अधिप्ठाता होने के कारण 
प।म को इस संज्ञा से संबोधित किया जात्ता है । 
“एक-एक राक्षस । यह रर्देस के आकार का कहा जात्ता 
| | णुक बार जब कृप्ण तथा वलरास गोकुल के समीप 
॥॥कि बन में फल-फूल आदि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने 
#ईपने पिछले पैरों से बलरास हक जे अक किया था । 
हु सिराम ने उसे वहां उसके पिछले पैरों को पकइृकर पटककर 
५गर डाला था। उसके वादु और भी उसके कितने साथी 
(र्देसों ने वलरास पर आक्रमण किया ओर सभी बल- 
॥म के द्वारा धराशायी हुए । दशम स्कंध! में लिखा है 
॥क बलराम ने घेनुक को मारकर उसकी उठठरी को ताइ- 
पट के ऊपर फेंक दिया था। इसी अकार अन्य गदसों 
'को भी वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया था, जिससे उस 
स्थान के सभी वृक्षों पर गधे दी दिखाई देने छगे थे । 
[च्‌-एक नक्षत्र । विप्सु-पुराण में इन्हें स्वयंभू सनु का 
'पौचन्न तथा उत्तानपाद का पुत्र कहा शया है। उत्तानपाद 
, की दो खतियाँ थी--सुरुचि तथा सुनीति | सुनीति के गर्म 
' से धुव तथा सुरुचि के गर्स से उत्तम की उत्पत्ति हुईं थी। 
' महाराज उत्तानपाद सुरुचि को अधिक चाहते थे, इस 
कारण उसके पुत्र उत्तम से भी उन्हें अधिक स्नेह था । 
एक यार जब उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था त्तो 
धुव भी जाकर उनकी गोद के एक भाग सें बैठ गया | 
सुरुचि ने यह देख ध्रुव को झबज्ञा के साथ वहाँ से हटा 
दिया । ध्रुव के लिए यह अपमान असझ हो गया आर 
उसी समय वे घर से बाहर निकल कर एक निर्जेन चन 
में तपस्या करने सगे। उस समय उनकी अवस्था अधि 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने घोर तप से भगवान को 
प्रसन्ञ किया और यह वर प्राप्त किया कि “तुम समस्त 
लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों के ऊपर उनके पआधार-स्वरूप 
ऐकर स्थित रहोगे, और तुम्हारे रहने से वह स्थान धुच- 
लोक के नाम से विख्यात होगा।” उसके याद उन्होंने 
घर झाकर सपने पिता का राज्य प्राप्त किया तथा शिक्षु 
मार की कन्या अभि का पाशिग्रहण किया । इनकी एक 
पत्ती का नाम इला भी कद्दा ज्ञाता है । अमि के गर॑ से 
इनको दो संतान हुई थों झिनके नाम करूप तथा चत्सर 
फहटे जाते हैं झोर हला से फेचल एक पुत्र उत्कल | झपने 


सोतेले भाई उत्तम के यक्षों द्वारा सारे जाने के कारण, 


इन्हें पक चार उनसे युद्ध करना पड़ा था । संत में साठ 
सदस्र चप राज्य करने के चाद, ध्रुत्र भगवान से प्राप्त हुए 


१३ 


[ ९० 


वरदान के अनुसार भुव-लोक (तात्पर्य है नत्तत्न से) में 
जाकर रहने लगे थे। घोर तपस्या के समय इंद्र आदि 
देवों ने इनका ध्यान रंग करने का प्रयत्न किया था, 
किंतु अपने इन प्रयज्ां से सभी को झसफलता मिली 
थी | इसी कारण अकसर लोग किसी कठिन वस्तु की 
भाप्ति के लिए ध्रुव प्रयत्र! धर्थात्‌ श्रुव फी भाँति प्रयत्न 
करने को कहते हं । 


नंद-१ .गोकुल के योपराज तथा कृष्ण के पिता चसुदेव के 
सखा । कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म होने के वाद 
चसुदेव उन्हें इन्हीं के यहाँ छोड आए थे । इस प्रकार 
कृष्ण का वालकाल इन्हीं के यहाँ चीता धा। इनकी 
स्री यशोदा ने कृष्ण का पालन-पोपण किया था। इनके 
प॒व॑-जन्म के संबंध में कहा जाता हैं कि ये दक्त प्रजापंत्ति 
थे, तथा यशोदा असूति नाम से इनकी ल्री थीं। इनकी 
कन्या सती थीं ओर उनका व्याह्‌ शिव के साथ छुआ 
था | दक्ष ने एक यज्ञ किया था ओर उसमें अपनी सभी 
कन्याओं को निमंत्रित किया था, किंतु सती को निधन 
व्यक्ति की अदागिनी जानकर नहीं चुलाया धा। सती 
बिना ठुलाए ही आई थीं ओर यज्ञभूमि में अपने स्वासी 
शिव की निदा सुनकर भस्स हो गई थीं। दक्ष को उस 
समय झपनी कन्या को महानता का ज्ञान हुआ था तथा 
अपनी पत्नी सहित वे तपस्या करने चले गए थे । उन 
की ठपस्या से प्रसन्न होकर सती ने कहा था कि “द्वापर 
में में तुम्दारे यहाँ फिर जन्म लेंगी, कितु अधिक समय 
तक तुम्हारे यहाँ रहेंगी नहीं और न तुम लोग मझुम्छे पह- 
चान हो पाओगे। कहा जाता छै इसी वरदान के अनुसार 
सती ने कृष्ण-जन्म के ही समय यशोदा के गर्भ से जन्म 
लिया था, कितु वसुदेव कृष्ण को उनके स्थान पर छोड़ 
कर उन्हें मथुरा ले गए थे । मधुरा में जब कंस ने उसका 
वध करने का अयत्न किया था तो वह कस का वध 
करने वाले का जन्म हो जाने को घोषणा करके ग्ाफाश 
में विलीन हो गई थीं। कृष्ण जब भ्रक्कूर के साथ मथुरा 
गए थे तो नंद भी उनके साथ थे। नंद ने कंस-वध के 
बाद कृष्ण को गोकुल वापस ले जाने का प्रयत्न किया 
था, किंतु कृष्ण ने कार्यव्यस्तता दिखा कर क्षमा चाही 
थी, जिससे इन्हें विशेद कप्ट हुआ था। कृष्ण जब एँस 
तथा डिसक का दुसन करने के लिए गोवर्धन आए थे, 
उस ससय भो इन्हांने कृष्ण को गोकुल ले जाने का 
प्रयत्न किया था. किंतु सफल रहे थधे। एक वार ये 
एकादशो के दिन, रात को यमुना में स्नान करने गए 
थे। कहा जाता है, उस समय चरुण के दूतों ने प्रस्चुत ऐो 
झर इन्हें बंदी करके वरुण की सभा में उपस्थित किया था । 
करूप्ण ने यह समाचार सुनकर इन्हें मुक्त कराया था। 
इनके पूर्च-जन्म के संबंध में यह नी कहा जाता हूँ कि 
ये वसुश्नप्ठ दोण थे, तथा इनकी ली का नाम घरा था । 
गंधमसादन पण्त पर तपस्पा करपे. हन्हांने गजल जन्म 
में भगयान के दर्शनों का वर प्राप्त किया था। द्वापर सें 
यही नंद तथा चशोदा के रूप में उत्पन्न हुए थ॑ झार 


सगवान कृप्ण के रूप में इनके यहाँ रहे थे। ३२. नव 


प्॑ मे प्रंछा। ये प्रसिंग रस्मिद्र सथा गारएक 
कर 03, ., 

संटदासे पश्मित। सहार्मा नामदेव के समान एन्टोने 
हय गरी यादिया यो शीजिस यर दिया था। विगश्यांत 
4०४) या। मंटरारं यो ये एफ धानप्ट मिन्न थे । 

नदी शिवपुरी कै दास पं हारपाल सथा सदादेव है एक तप 
दध्रगनर ! एफ यार शिप्र के दे्शनाथ लग शायथ पर उस 
पसय शियर पावेसी के साथ विटार कर रहे थे । चंदी के 
भीनर साने से सता फरके पर उन्होंने शाप दिया कि 
ध्याण से लिंग गैर योनि के रप में ही शिव की पूजा 
6 गी | एप यार राव ने क्ेनाश परवंत उठा लिया, 
शिसमे छा हो नंदी ने धरने एक पैर से राबरण फा ट्वाथ 
या निया । रायगए सारी शक्ति लगा कर भी उस हाथ 
पो ने ररीय सका | झंत में उसने शिव की प्रार्थना की 
घोर नदी से रूमा मार्गी 

नफबत-यायु पुराण के शनसार इर्दीक के पुत्र । 

नऊुल-सुधिप्टिर फे घनुर्त आता, साद्दी के एक पुत्र। दे० 
पांण! 

नकलीश -एक फाणारय । थे पाशुपत दशन के रचयिता 
3। 

सभी साप्य-एक प्राषि । ऋग्येद में कट चार ऐनका उच्चेख 
एुया। ४ । एन्द्र ने सपने पराक्रम से एहनफी रफ्ा की थी | 
पा्जाततर में ये विदेह के राजा ऐो गये थे । 

समान- एंड के शत्र पुराणों फे शनुसार दन का पुत्र तथा 
पृथासुर का प्रमुयायी । दिरपकरिपु फे समय में देवा- 
सुर संग्राम भे यह दंत्य सेना झा सनापति था। घोर 
८य्ताशों यो एसने हराया भी था। स्वमुनि फी कन्या 
सुप्रमा एटूनकी री थीं। यद्यपि एक यार की मिन्नता के 
फागग एंट्र ने घरदान दिया कि फिसी शम्राघात से वह नहीं 
मत्गा; त्थि घन्‍्त में समुद्र के फेन से चंद सारा गया । 

भनय-१, रौस्य सनु के पुप्र। ३२, तुपितसाध्य देयों में से 
प्द्त 

नग-१. दे४ गारायग!। ३. सामस मनु के पुशत्र। ३, 
सुरति राज के पुत्र । ७. वियु के प्रनुसार उशानर के 
पुद्र। है. प्रद्या फे पर्खीने से उत्प्म एक उम्त पुरुष जिसे 
पैठ्य ने गदर हो दंद पने के लिये ऊपदठा किया था। 
हुपस र5 पाने के निय शिव ने विष्णु से प्रार्थना फी । 
दिय में झयने रख को येदे से एड पुरुष उत्प्त किया । 
एक रा नाम ना हुधा । एस नर ने उम्र का यथ छिपा । 

एाजियाण दया में से एडट्र॥ ७, फ्ियु के घनुसार 

पद मा पु । रे. आागरत ऊ सनुमार मसन्‍्यु के पतश्च । 

सर. फर्यप सथा देसु पा एड पुत्र। २, विधषधित्ति 
हदर एप सदा दिनिपफसया मिद्दिझा रा पुत्र। ३, सृति 

थी पु, शोचिय साकायुर राम । ४, यह स्थान हादां 

गंयू है याद पादाी गरप्पों की आरा धरने पाव का ईंट 

दाग है वध नशे ताती है। यद यम ऊा गयान कहा 

गा ए | डा का आऑदद | कह उप भगा नहीं प्रिद्ता 

ह। झनुझ जे में राधा पे चनुमार नग्सों | भा क््त्र 5) 

है राई गई है गासर, मवतामिय, सीरय, मटारीरय, 

शपर, शान झ, प्र/एएवन पजतावुत, साहा, सपने 
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[ नंददास-नरसिह 


प्रमापन, संदात, फाफोल, कुट मल, प्रनिमृत्तिक, लाहशंन 
छत्नीप, शाल्मली, वंतरणी, असिपम्र-चन तथा लोहदारफ। 
भागवत में नरक संबंध से यह उल्लेस ॥ ४ एक यार 
परीछित ने शुकदेय से पूछा : “भगवन्‌ ! नरक क्‍या कोई 
पएथ्ची का देश-विशेष ए शथयवा ब्रग्रांट के बहिभोंग शधवा 
धंतराल से उपस्थित कोई स्थान हैं 7! शुकरदेय जी ने 
उत्तर दिण, “इस भू-मंठल से दक्तिण, भूमि के नीचे 
तथा जल के ऊपर एक स्थाग, जहाँ मग्निप्याचादि पित 
गण रएते £। यट यम का भी निवास-त्वान हैं, जहाँ थे 
अपने गणों के साथ रहते ६, शोर झपने लेखक चित्रगुप्त 
फे लेख फे भाधार पर ऋत जात्मायों फे फर्मो' के गुण 
दोष का व्िचार करते हें तथा उन्हें शझपने कममोनुसार 
नरक में फष्टभोग के लिये भेजते हैं।” भागवत में सी नरको 
की संख्या २१ही मिलती है, किंतु नास मनुस्मृति से मित्र 
ह-तामिस, प्रंथ तामिस, रॉरय, महारोस्य, ऊंभीपाक, 
कालसत्र, शमिपत्रवन, शूकरसुख, प्ंघकृप, कृमिभोजन 
तंदंश, तप्तशूरिसि, वद्नकंटक, शारमली, पेतरणी, पूयोद, 
प्राणरोध, विशसन, लालाभक्, सारमेयादन, सवीची भौर 
प्रय/पान । उनके अतिरिक झारमईन, रचोगण-भोजन 
शुलप्रोत, दंदशऊ, प्रवटर-निरोधन, पर्यावतन भोर सूची 
मुस ये सात नरक झार भी माने गये ६ं। छुछ स्थाना 
पर उपयुक्त नरकों के साथ दी ८४ नरकऊकुंटों के भी नाम 
मिलते हैं । जैसे चहिकंठ, तप्तऊंठ तथा कारक ड आदि! 


नरभागवत-एक सूछद्वप्ण। भरद्वाज के पाँच पुत्रों में 


से एक | 


नरवाहन-ऊव्रेर का नार्मातर । 
नरॉसिह-१. गौड़ देश फे राजा। इनके संनापति सरभ- 


मेरुग गीता पाठ से मुक्त हुये थे। २. पिप्ण के एक श्व॒तार। 
उनकी कथा हस प्रकार है : सत्ययुग में देस्‍्यों फे झादि 
पुरुष दिरएयकशिपु ने श्रष्य की घोर तपस्या करके यद॑ 
घ्रदान प्राप्त किया था कि वह देवता, गंध, असुर, नाग 
किन्नर तथा मनुष्य किसी फे द्वारा न मारा जा सके | 
उसकी झत्यु शख-शत्र, वृष, शत, सूपी तथा भीगी* 
छिसी वस्तु से न हो सकं। स्वर्ग सत्यु लोक तथा पाताल 
फर्ही भी उसकी झस्यु न हो तथा दिन अथवा रात बह 
किसी समय में न मारा जा सफे । हस प्रकार पूर्गा-रूप 
से निभय ऐकर उसने झपना निरंकृश शासन 'ारम्म 
फिया शोर देवताओं को फष्ट देने लगा। देवतागण पपनी 

जा के लिये विष्यु की शरण में गये। विण्णु ने उन्हें 
समय-दान दिया शोर अर्थ-नर सथा अ्र्रप्चिंद फा 
रूप धारण कर थे ट्िग्यकशिपु के सम्मुख थाये | उसर 
पुत्र प्रटताद ने उस नसिद रूप को देखकर कहां-८ 
“यद तो छाई दिव्य सूत्ति पतीत दोती ४, जिसमें समस्त 
घााचर प्र दिगाटं दे रहा एँ | ज्ञात दोता एै धब देध्य- 
यश का नागा निकर है [? द्विरण्यकशिपु ने यह सुनकर 
पपन सनुयर्त से नृर्सिह फा खब करने के लिये कहा; 
स्ति जो उन्हें मारने फे लिये श्वागे यदा यद्द स्थयं ही 
उनके हारा धराशायी शुघा । पंत में दिरिगयदशिप्‌, ने 
हालिंद के साय हवय युद्र शारस्म दिया नृर्सिद् ने एय 
साय में बयने नर्थों से उदर विद्ोग्य॑ करके उतरा बंद 
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कर डाला । भागवत में प्रह्माद की भक्ति का प्रसंग और 
बढ़ा दिया गया है, जिससे कथा इस भकार की हो गई 
है | ब्रह्म से वर-प्राप्ति के वाद हिरण्यकशिप्‌ ने निर्भय 
होकर देवताओं पर अत्याचार आरम्भ किये। उसके पुत्र 
प्रह्मद के हृदय में भगवान के मति बढ़ा स्नेह था, इससे 
उसने उसका भी वध करने का प्रयत्न किया। कितु विष्णु 
की कृपा के कारण परह्लादु का वाल भी वॉका न कर 
सका । एक बार क्रोधित होकर हिरण्यकशिप्‌ ने प्रह्माद 
से पूछा--'व्‌ किसकी शक्ति पर इतना इतराता फिरता 
है ?” प्रह्माद ने कहा--“'सगवान की शक्ति पर, जिसके 
सहारे यह संसार चल रहा है ।” हिरए्यकशिएु ने पूछा- 
“कहाँ है तेरा वह भगवान १” प्रह्माद ने कहा--"चह 
सर्चन्न है ।”” देत्यराज ने क्रोधित होकर कहा--'क्या इस 
खंमे में भी है ?” प्रह्मद ने उत्तर दिया--“अवरश्य है”, 
झोर हिरश्यकशिपु ने अपने खंग से खंभे पर आघात 
किया । खंभा हट गया और उसके भीतर से एक नृसिह- 
मूर्ति प्रकट हुईं। उसने अपने नखों से देहली के ऊपर 
बैठकर संध्या के समय जब न रात थी न दिन, बिना 
किसी अख्तर के अपने नखों से हिरएयकशिपु का चध कर 
डाला । उसके याद वह मूति अंतहित हो गई। दे० 
प्रह्वाद! तथा 'हिरण्यकशिपु' । 
त्तरांतक-१. रावण का एक पुतन्न जिसे वालि-पुत्र अंगद ने 
मारा था। २. रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । यह दविविद 
नामक वानर के हाथ से मारा गया था । ३.रौद्धकेतु नामक 
क्र 
देत्य का पुत्र । अपने अत्याचार से इसने श्रेलोक्य को दुखी 
किया | जब इसे यह ज्ञात हुआ कि विनायक के हाथ 
से इसकी सृत्यु होगी तो विनायक के नाश के लिये 
यह पर-आप्ति का प्यल्न करने लगा। इसी वीच में विना- 
यक ने इसका वध कर डाला | ४, कालेनेमि का पुत्र । 
नरामितन्रन-त्रिधामन नामक शिवावतार के शिष्य । 
नरि-वहु-पुत्न के पुत्र | इसके पुत्र अभिजित थे । 
नरिन-वनरस नगर के तालन नामक राजा के पुत्र । 
नरिष्यंत-१ .वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके पुत्र का नास शुक 
था। २. वायु तथा विप्णु के अनुसार मरुत के पत्र । 
नरोत्तम-१. चिप्णु के अलुसार सछ्त के पुत्र।२. एक 
प्राष्ण । ये मात्ता-पिता का पअनादर करते थे पर तीथ्- 
यात्रा भादि के फल से इन्होंने बहुत सा पुण्य संचित 
किया । 
नमेदा-१३. एक नदी । इन्हें इष्याकु कुछोत्यज्ष दुर्योधन को 
परण करने की इच्छा हुई झोर मनुष्य रूप धारण कर 
उन्हें चरण किया । २.एक गंधवीं । इन्होंने ऋूपनी तीन 
फन्यायों को सुक्रेश नासक राजस के तीन पत्रों को 
दिया। ३, पुरुकुत्स की पत्ती तथा सांघाना की कन्या । 
४. सोसप नास्तक पितरों की कन्या। 
नलकूबर-कुश्नेर के पुत्र । एक बार अपने भाई सशिम्रीव फे 
साथ ये कैज्ञाश पर्वत के पास उपवन में जलकीड़ा कर 
रऐ थे। मद्यपान फरने के कारण झपनी सियों सद्दित ये 
नग्न हो गये श्रौर हुनको अपनी नग्नता का भी ध्यान न 
रह नारद के शाने पर इनकी स्त्रियों ने तो कपड़े पहिन 
लिये किन्तु ये नग्न ही रहे । नारदु ने सोचा कि जिसे 
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अपने शरीर के कपड़े का भी ध्यान नहीं रहा वह धृक्त 
योनि में ही रहने योग्य है। यह सोचकर उन्होंने उन 
दोनों को १०० वर्षो" तक वृक्ष योनि सें रहने का शाप 
दिया । नारद की ही कृपा से इन्हें अपनी पूर्वस्थिति का 
ज्ञान बना रहा। यशोदा के आँगन में ये उगे और कृप्ण 
के सान्निध्य ग्राप्त होने के कारण ये दोनों कृष्ण भक्त हो 
गये | यशोदा ने जब कृष्ण का उलूखल-बंधन किया तभी 
ऊखल से टक्कर खाकर ये दोनों भाई पुनः अपनी पूर्व 
योनि को प्राप्त हुए । 
तव-मत्स्य के अनुसार उशीनर के पुत्र 
नवग्व-आंगिरसों में से एक वर्ग का नाम । इन्होंने इंद्र 
की स्तुति की थी । नव महीने को यज्ञ पूरा करने के 
कारण इनका नाम नवस्व पड़ा । 
नवतंतु-विश्वामित्र के एक पुत्र । 
सवरंग-दिल्ली का राजा ओर शाहजहाँ का पुत्र 
ओरक्षज़ेब । 
नवरथ-भागवत, विप्णु, मत्स्य तथा पद्म के शनुसार 
भीमरथ के पुत्र । मतांतर से रथचर के पुत्र ! 
नववा[स्व-इनका उल्लेख |ऋग्वेद में [हुआ है । भरद्वाज 
ने इंद्र द्वारा इनका वध करवाया था । 
नहुर-न्यूहवंशीय ताहर राजा के तीन पुत्रों में से एक । 
नहुप-१. यह नाम ऋग्वेद्‌ में आया है, पर कोई विशेष 
परिचय नहीं मिलता है । २. एक वबेदिक राजा। यह 
संभवतः प्धुश्रवा के संबंधी थे। ३. प्रसिद्ध राजा 
नहुप । ये आयु के पुत्र, पुरुवा के नाती तथा ययाति के 
पिता थे हंद्र को भ्ह्महत्या लगने पर ये ही इंद्र बनाये 
गये । सेथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 'नहुप! के नायक 
यही हैं | ७. कश्यप तथा कह्नू के एक पुत्र । ९. वेवस्थत 
मनु के एक पुत्र । ह 
नहुप मानव-एक सूक्तद्गप्टा 
नाक-दक्त सावणि मनु के पुत्र। 
साक मोद्गल -एक झाचार्ये के रूप में इनका कई जगह 
उल्लेख हुआ है ।ग्लाव मैन्नेय[से इनका वादविवाद हुआ 
धा। &ु 
नाकुलि-भ्गु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठांतर त्वियुकि हें । 
नाग-कश्यप तथा कद्र के पुन्न। यह मेरु कणिका में रहते 
थे और वरुण की सभा के सभापति थे। कश्यप के पुत्र 
श्राठ प्रसुख सर्प अप्टकृुली नाग कहलाते हैं । इनके नाम 
हैं--झनत, वासुकि, तक्षक, कक्तोटक, पद्म, महापत्र, शंख 
तथा कुलिक । इनके फारण जब त्रलोक्य में बहुत उप- 
द्रव होने ऊगे तय घष्मा ने इन्हें शाप दिया कि जनमंजय 
के नागयज्ञ में तुम सपरियार नप्य हो जाओ | पर इन 
लोगों की विनती से द्रव्ित हो शाप का मत्याहार कर 
दिया । ये सब एक नय्रे स्थान में चले गये झोर चर्हाँ पर 
नागतीर्थ की रष्टि की । जिस दिन ये बदत्मा के पास 
प्रार्थना करने गये थे बह पक्राबण शुक्ला पद्चयमी थी हार 
छव “नागपञ्चमी” के नाम से प्रसिद्ध ऐ । 
नागदत्त-धृतराष्ट्र का पुत्र । यह भीम के हाथ से मारा 
गया । 
नागदत्ता-एकू सप्सरा। 
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भसागययाट-फकाणशमर ४ घन संशोणण श्पेतराय रे प्त्र | 
एएर पश्च गा सास टाएथार था । 
नॉगदाधी- पसे ऋ्यि तथा यागी की कन्या । 
भसागय गॉषिाड गाधापा एक गाप्रक्तार । 
नागेग्वर२- ४ क्र ४ एक रयतार । दारुझ नामफ राहुस 
यो गगारयर एगपले सु्रिय सामझे खैदयनायथ की रणएा को। 
एगरा उयटिंग भरनेश्यर ॥॥ 
नाग्नजित- स्पिन कथा १ 
नाउन दिस 7० परत्या । 
नॉविक (गाधिरि)-रिश्ामित्र फे एक %। 
साजितल्‍ल-नसितेस ऋरि या नार्सातर । दे० नशिफेत! 
नाउपिनी -शंक्नलला था विशेषण । पर सद्द विशेषण िस 
पिप थे प्रयुत एहुसा 5, सह स्य्प्ट नहा । 
नाटायन पगिराकलाग्पण णछ गोन्नफार । 
डीज्स देंढ गोँतिसा । 
नाटगर्नीय “घास को खाम शिष्य-्परपरा गे गएांट पुराण 
अनुसार रोफाशी मे शिष्य । 
नीटयलायन (गाइवलेग)-नाइबले के पुत्रों का मातृक 
मात ! 
सावशाम राम पृ-मरिए्ंद्र शोर रंसा के पन्न । यह शंकराचार्य के 
कप | 
ना2 5. घातात सम्वंतर में सप्तपियों सें से ए्४] २. 
धज्याम दया में से गए । 
दिर (माएर)-फद़ सनेप्टराज जो नादिरशाह फे नाम से 
तिए एतिदास में असिदु॥ । एन्दोॉंगे स॒ु्म्मदशादर 
बसीाये हे समय मे दिस्‍ली पर शानमण करके उसे लूट 
घा। 
नान्याट्रण - सर|े गया में के: ६ गगों में से एफ । 
सास (सासाग)-5. नाभाग; का सामवर । ३. घचाह्ुप 
मन; हर गर मै; एफ दि । ३, भ्िष्य के झनुसार नन्‍नत फे 
प्र | एशगि 4६००० परपो-सफ राझय दिया । 
नाधापा- एफ सुहजप्य | एन 5 छा में एहनकां सपप्ट उत्लेग्य 
2 | धायू, शागयत धंधा पिएए के गन से ये श्वुत्त के पुत्र 
ाएदय ४ ॥ होगा आर ला। शान क्ञ गया ९ पर 
श्र शाझाझ बहा शेख £। ये साँथाता फी न्नुति 
दा, हसीििए हसन मांधांता हा बंणाज भी मामा 
8 आह, 
साझागं - १ .धदणाा रन £& नये पप्ष गगगे के गन्न नासाग 
बंद ४ पद शा 7 पत्र सोना गया; 
कंयाय एगय पे. दुकान थे। शत या सेटयारी करते समय 
गये दिला में गण हि सु खझसे की हप्टा ने फरो । फस् 
गुधभ[ इसी राणा पर्गेत क्मिंस थया मना रई 
में जग शए या शाग लगा यर उन्‍हें समपेठ छिप 
२७४ ज़ोपर रद मा शारा संपात सासाग #ाद ही 
हाह दिदा शी शिएय भी | ३. पम्प समु मे पुप्न दिप्ट 
7 एगइा हुप्र मान्य में। सारण ये. धुद्ध पता नाम 
बट जा आआ। कक जा कक हट री गए रद | प्य्र 5 [ 
है न 3 ७6४ +# के 7 ४१८ पर भय परम सार 
5 5५ 7 पी इदीगा अशाकों के आई 
7:77 हड मा कण दइास्य रा घिशमार पं गण श्गीरा 
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[ नागबाह-नारदी 
के पुत्र थे। नामांतर एै: नाभागारिप्ट, नाभा, नेदिष्ट तथा 
नाभागदिष्ट । 
नाभनिेदिप्ट सानव- एक सुक्तद्गप्टा । 
लाभि-प्रियद्रत-पुत्र भ्राञझ्मीध तथा प्रचित्ति भप्सरा डे 
पुत्र | एइनकी सखी का नाम मेरदेवी था जिससे इनको 
धग्पभदेव नामक पुत्र उत्पन्त हुता । 
3 अप फे पुत्र । ये राजा प्रियग्रत 
| 
नाय-विकुठछ देवां म॑ से एक । 
नायकि-अंगिराकलोत्पन्न एक गोमश्नकार ! 
नायु-दश तथा असिक्री की कन्या तथा यश्यप यो 
स्ी। 
नारद-एफक देवपि। थुग-सष्टि फे समप झणझा फे सानस- 
पत्र के रुप में इनफा उसलेस मिलता है | शपने पिता 
द्वारा शापित होकर गंधर्व-योनि में एनकी उत्पत्ति हुई 
भी । दितु प्रपती कठिन तपस्या से यह फिर प्यपने पूर्व 
रूप को भाप्त कर सके थे। प्रायः प्रत्येक पौराणिक 
झार्यान में इनका उल्लेख मिलता 77। अपनी वीणा 
लिए हुए विप्णु के प्रति ग्रपनी भक्ति की भावना के 
गीत गाते हुए यह रावण से लेकर कंस तक की राज 
सभा में देखने को मिलते हूं | भागवत से एनका उ्लेय 
चेदक्त प्राग्ण की एक दासी के पन्न के रूप में मिलता एँ। 
याल्यायवस्था में यह गपनी माता के साथ उन्हीं स्रादाणों 
दी सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने उन्हीं ग्राह्मण्ग 
फा उच्छिप्टाज्न खा लिया । उससे उनका दृदय श॒द्ध हो 
गया शरीर पाँच चप की शवस्या में द्वी यह एरिगुण- 
फीतेन करने लगे । उसके वाद एक दिन सपप के कायने 
से इनकी माता को मत्यु दो गई । शब यह पूर्ण-स् पस 
स्वाभीन हो गये भीर घर हार छोएकर उत्तरदिशा को प्ोर 
ले दिये । एक बन में पहँचकर उन्होंने एक सरोवर में 
स्‍्तान सथा उलपान किया कश्रीर एक सधन घृषक्त फी छाया 
में बठकर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने 
उन दय में दशन दिये, कितु उससे उनकी ६४ष्छ्ठा पी 
पृ्ति न हुई और घह भव्यक्ष दर्शन के लिये चिता करन 
लगे उनकओे फप्ट फो देखकर भगवान ने णाकाशयाणी 
ड्रारा उन्हें समझागा कि 'हुस जन्म में तुर्मो हमारे 
साझात्‌ दर्शन नहीं हो सफते । झपन प्रति मुम्हारे भ् 
राग की वृद्धि करने के लिए ही एमने लुर््ह दुशन दिये 
६ । तुम साधुन्सेत्रा में रत है, उसी से तुम एसारे समीप 
ऐा सकोगे ।” नारद ने उनकी थ्राज्ञा सह स्वीहार पी 
तथा छालांतर से परमधाम को प्राप्त हुए । इसी प्रद्र 
नारद के सद्ंध से अनेक फथाश मिलती हैँ । उनमे भा 
एसी फथा की भांति भगवान के प्रति उनकें खबुराग मी 
भावना सथान है, तथा उनकी स्पप्टयादिता सथा श्॒धि 
पॉसल का भी उतयेय?2। नारद गानदिया में यिय। 
निपुरामाने ताते £ कटा जाता टै फि गानयिया थी शिता 
एन्टलि राएमरी से पाह थी। सनझे दरारा मगीत दा 
प्रयों गा उम्लेंग मिताना 2 : पंचरात्र तथा भक्ति: ! 
सामद[-नारद ने एक यार मुदारगप से योखुभ सरोयर भे 
सगाने किया जिसके फारण इनफा पंसस्य सष्ठ हों गया 


] 


पार 
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झोर ये स्री हो गये। तभी से इनका नाम नारदी हो 
गया । 

नारायण-१., एक सूक्तद्वप्ण । २. धर्म ऋषि के 
पुत्र। पुप्कर चेन्न में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। जिससे 
उद्गातू गणों में ये एक अतिहर्ता थे। दे० 'नरनारायण?। 
३, भागवत तथा विप्णु के अनुसार भूमिन्न के पुत्र। सततां- 
तरसे ये भूतिमित्र के पुत्र थे । ७. परिहार वंशीय सूरसेन 
राजा के पुत्र । <. तुपितसाध्य देवों में से एक । 

नारायशि-अंगिराकुलोत्पज्ञ एक गोन्नकार । पाठभेद से 
हनका नास परस्यायणि मिलता हे | 

नारायणी-१. सुद्शल ऋषि की स्री । इनको इंद्सेना भी 
कहते हैँ । २, दुर्गा का एक नास । 

नारी-१. मेरु की कन्या तथा अद्सीभ पुत्र कुरु की खी । २. 
अंगिराकुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 

नारी कवच-अश्मक राजा के पुत्र। नामांतर मूलक है। 
दे० मूलत्ठ! ] 

नामुंद्‌- इनका उल्लेख ऋण:वेद में सहचसू के साथ हुआ हे । 

नासमंघ-एक सृक्तद्वप्टा । दे० 'शकपूत! । 

नाय-ऋग्वेद में उल्लखित चैवास्व को दान देनेवबाले एक 
ऋषि। 

नाषेदू-कण्व का पेतृक नाम । 

नाज़विदू-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 

नाज्नायनी-इंद्रसेन का नामांतर । 

नाविक-चिदुर के पुत्र। पांडवों ने जब लाक्षामृह में यवेश 
किया था तो इन्होंने नाव से उनको गंगा पार उतारा 
था। ि 

भनाहुप-एक सूक्तद्ग प्टा । 

निवादित्य (निवाक)-चार वैष्णवाचायों-रामाझुज, माध्च, 
विष्सु स्थामी तथा निम्बाके--में से एक। ये गो विद शर्मा 
के पुत्र थे। ये जंगल में रहते हुए विप्णु की उपासना करते 
थे | एक बार इनके यहाँ कुछ अतिथि झाये । पतिथियों 
ने सूर्यास्त के पूर्व ही इनसे भोजन करा देने को कहा, 
पर भोजन काल झाने से पहले सूर्योत्त हो गया । इस 
पर इन्होंने फिर से सूर्य का झावाहन किया । इनकी 
प्रार्थना करने से सूर्य देव ने निकट्वर्ती नीम के पेड़ पर 
फिर से आकर द्शान दिया थोौर तब अधितियों ने भोजन 
किया | इसी से इनका नास निवादित्य पढ़ा । हनके गुरु 
का नास कृष्ण चेतन्य था | भागवत के आधार पर इन्होंने 
कृप्ण खंड नामक एक ग्ंथ लिखा । इनका चलाया हुआ 
संम्प्रदाय दताहत के नाम से प्रसिद्ध है । हेताहतवाद के 
झनुसार ईश्वर और जीव भिन्न भी हैं और अभिन्न भी । 
हन्के एक गंध का नाम धर्माक्थिवोध है। इनकी गद्दी 
मधुरा के पास ध्रुचतीर्थ नामक स्थान में है । इनके शिष्य 
एरिप्यास के चंशधर झब भी वहाँ हं। इनके अनुसार 
नियाके का ध्राहुर्भाद काल १४२० ई० से पहले ६ । 

न्कपा-सुमाली राचास की कन्या तथा ऋषि विश्नवा की 
शद्धांगिनी | लंका के महाराज राबण तथा उसके छूटे 
भाई फुंभकर्ण का जन्म इसी के गरभ से हुआ था । 
निकुंत- भविष्य फे अनुसार शोशाश्व के पुत्र । 

फृभू-१, एक राज्स जिसे कृष्ण ने सारा धा। २. 
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प्रह्माद का पुत्र। संंद और उपसुंद नासक दो असिद्ध 
राक्षस वंधु इसी के पुत्र थे। ३. हमेश्च राजा के पुत्र । 
सहेतारव इनका पुत्र था। भागवत से इनके पुत्र का नास 
वहशारव दिया हुआ है | दे० 'क्ञेमक' । ४. कुंभकर्ण का 
एक पुत्र । इसकी मात्ता का नाम वच्रज्याला धा। इसकी 
रत्यु हनुमान के हाथ से हुईदँ। ९. रावणपत्तीय एक 
रातस जिसे नील नामक एक बानर वीर ने सारा धा । ६. 
कौरच पक्तीय एक वीर । ७, वाराणसी के राजा दिदोदास 
का मित्र | गणेश की पूजा न करने के कारण इनकी रानी 
सुयशा को पुत्र नहीं हुआ | इस कारण इन्होंने गणपति 
का भंदिर त्तोड़ डाला जिसके कारण गणपति ने काशी 
को ध्वंस होने का शाप दिया | 

निर्कंभकझ-भविष्य के प्रनुसार राजा दृद्ाश्व के पुत्र | इन्होंने 
३३,२०० वर्षो तक राज्य किया | 

निकुंभनाभ-यली के पुत्र । 

निकुपज-अह्यसावशि राजा के पुत्र । 

निकृतज-कश्यप कुलोत्पन्न एक बह्मयपि। पाणंतर निकू- 
तिज है । 

निकृति-१ .सुबल की कन्या । यह गांधारी की भगिनी तथा 
घतराप्ट्र की एक पत्नी थी। २. दंभ तथा माया की 


कन्या । 

निऊक्ृतिज-दे० 'निकृतज' । 

निकोथन भायजात्य-प्रतिथि देवरथ के एक शिष्य | 

निक्षभा-एक अप्सरा । सूर्य के शाप से मिह्दिर गोन्नीय 
सदाचारी सुनिद्ध नामक धर्मपुत्र की कन्या के रूप में 
प्रकट हुदें। एक बार अभि लेने जाते समय इसके ऊपर 
सूर्य की दृष्टि पढ़ी । उन्होंने मनुष्य रूप में अकथ होकर 
इसका पाणिग्रहण किया और अंततोगत्या गर्भ रह गया। 
इनके पिता ने शाप दिया कि लोक में इसकी संतान 
अपूज्य होगी। सूर्य ने इसका प्रतीकार यह किया कि 
अपूज्या होने पर भी संतान सदाचारी, विद्वान भौर तेज- 
पूर्ण होगी | इनके चंशज सग हिंजातीय तथा भोजक थघादि 
नामों से प्रसिद्ध हुए | ये शाकद्दीप में रहते थे और जंवृ- 
द्वीप के मंदिरों की पूजा-डपासना करते थे। हनके $८ 
कुल चले । 

निखचरट-रावण-पत्तीय एक रात्स । इसको तार नामक 
एक राक्षस ने मारा था। 

निगड पशिवल्कि-ये गिरिशकी कांठोविद्धि के शिष्य थे ! 

निन्न-१., राजा प्नरण्य के पुत्र | इनके पुत्र श्रनमिन्र तथा 
रघूत्तम थे | २, विष्णु, मत्य्य तथा वायु के सत से झन- 
मित्र के पुत्र । 

निचंद्र-दनु का एक पुत्र । 

निचक्र-विप्णु के शनतार घधिसाम कृष्ण के पुत्र। दे० 
निम्िचक्र' । 

निजानंद-गोकुज्न के पक वयोबुदछू गोप । 

नित्य-१. मरीचि कुन्नोत्पन्न एक ऋषि । २. कण्यपहुलो- 
व्पप्त एक संत्रसार । ३. शाॉंडिल्यकुलोत्पक्त एक मंत्रद्ृष्टा 
च्ह्पि। 

नित्यानंद-शुकहूदत के पुत्र। यह जगन्नाय पशिटित के . - 
शिष्य थे । 


के हे 


+च्य. है 


अत ते 
बचा 
शो 


दिदाध-5., घायय गणोस्पण गला सोशगार । यह छयू ऋषि 
के डिजिद्र। २. परागशय हे पत्ता यह पणा-पत्र ऋामु 
नि १८ । 

न्नि शा वाय ८ उऊनन्‍सार घर गाज '£ पुन्न | 

निशिम्रर-+घहयप सझा इसे & एछ॒क्क पुत्र | 

साइच-से सेधघानिगि ये हाप्षयदाला भे । 

चिज- शादया स् गपफरत। 

सेट ये शागय-ए४ सगएाटा । ये बद्यप झुलात्पद चन्चर 
हे पुध थे। एसी सी सुसेधा भरपि भ्ययन की फन्‍्या 
थीं एनए पुप्र या गास धटयापाी था । 

मनिम्लान-एक संध्यन सभ्य का सास । 
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निर्बंध -भवियय के घनुखार शतिगि फे पुत्र । एन्ट्रोने १००० 


घ्षो सफ गाश्य छिया ! 

निर्धधन-१., छर्गा राजा फे पुत्र । एनके पुत्र फा नाम 
सायगत सा, था ्िशेद्ध के नाम से प्रसिद थे। दे० 
'टिपन्यन! । २. एक छपि | एन्द्रोंने गपनी माता भोगस- 
यनी के साथ ४ग 'पप्याय्मयाद फे संदंध भें बाद फिया था 
यह समन झरने सोग्य 7 । 

निमि>, पिेद बंश के छादि एरुप, एृध्याक फे यारहयें 
हम । गौतम ऋषि फे आश्रम फे निफट, दंखकफ वन फे 
दुकषियय में->गरहों तिमिप्यज राज्य करते थे, इन्होंने पल्ष- 
गंती गामझ एक नगरी बनाह। ठा» भेटारकर के पन- 
सार गंदद दिये हगे था कोर श्री नन्दलाल के प्यनसार 
एक घनगासी सलगरे था। २, विद दुश के एक राजा । 
एलोनगे मागस्य की राज्य तथा कन्या दी थी । ३. सात्वत 
भाणयान (पंघक फ भाट) के पुत्र । ४. दत्तात्रेय फे पुत्र 
एए नपरयी | <. भागयत के 'यनसार दंटपागिप के पुन्र । 

लिमिब्र-भिलि के घनसार घटीनर फे पुत्र । 

निमिए-एक अस्नरणक देवता जिन्दोंने गदद से युद्ध 
ध््यिभा। 

लनिमेप-गरुद हो गुर पुत्र । 

निम्न-नागरत के फलुसार घनमिश्न के पुत्र । दे० निम्न 

लनियध-गागा दिशयसाः के पुश्च। यह बे ग्त्याथारी थे । एस 
पोागगा एनड गाएय भे दीप पाल न प्यनाग प्ि रष्टी गौर 
एृऋ८ नष्ठ हा गया | रानी छ पघ्राग्मार से वमिष्ट 
हा एटा यद् एगाया। हल फनस्यरूप ग्यट सांग की 
शटरनि हुए झार हुसशा राज्य फिर से घन-धान्य-पूर्ण हो 


गा) | 


नियति |. मेरे शी कत्गा सथा स्परायंभा सन्‍्पंतर में 
दिया की शी । ६. रदौच्नम्नु के पुत्र। ३, नहप के 


पर्निए, पु । 
लिखमग-१, खुगर सा से मे एत्ध । २, ब्रामत रण्स देवों 
447२ पद ॥ 
चिनुताएु - घतायु थे पु्र। झारतसुद के का हयोघिन थी 
४ ३ 7५ की न ए छ्ागम गे भार गग । 
लितारसाँ' 5 नाम के ४5 | गति । 
सुगम प्रशाय शमर राणा की थी। इनफे पिमु नाम 
है ००४६“ को बी] 
ग्रे थ ६र गावइद पदति था राग । एसशी उख्पति मदर 
ह दाह हए। ये एंकन देश में रहते : 


आओ | 


जन कं है 


[ निदाघ-निशुभ 


निराकृति-दर सावथणि गनु के पुत्र | पाठांतर से एनश 
गास निरामय भी मिलता हैं ! 

निरामित्र-१. घतुर्थ पांठव नकल फे पुत्र ।॥ एनपी साता 
फा नाम रेणमती था। २. त्रिगर्त देश फा एक शत्रिय यीर 
जो भारत व्छ में सहदेव फे हाथ से मारा गया। इसके 
याप का मास वीरघन्या था। ३. पद साव्णि समु 
के पुत्र । 2. झआयुतायु के पुत्र | मत्स्य के सनुसार ये 
प्प्नतीपिन के पुत्र थे। <. मत्स्य तथा वायु फे घनुसार 

दुठपाणि के पुत्र । 

निराव-घसुदेव तथा पौरवी के पुत्न । 

निराधृत्ति-भविष्य के श्रनुसार ब्ृण्णि के पुत्र । 

निरूद्ध-मरश्म सावशि मन्यंतर में एक देवगण । 

निऋा ता-कश्यप तथा खशा को कन्या । 

निऋ ति-१. कश्यप तथा सुरभि के पुत्र । २. एकादश 
रठढों में से एक । यह नक त, भूत, रास तथा दिक 
पालों के अधिपति हैं । शम्नुनाश की इच्छा फरने याले 
शनकी पूजा करते हैं । ३ चरुण पुत्र श्रधर्म फी भार्या। 

हा भदहामय तथा झत्यु इनकी संताने हैं । 
य-रॉच्य मन्नु के पुत्र । 

निरभे!कि-१. सावशि मनु के पुक पुत्र। ३, देवसावणि 
मन्धंतर में सप्तपियों में से एक । 

निर्माह-१, रंवत मनु के एक पुत्र। ९, सावणि मजु के 
पुत्र | ३. राच्य मन्वंतर में एक ऋषि । ३. शाकुनि ऋषि 
फे पुत्र । ये बड़े कठोर तपस्थी शर संसार से विरक्त 
परटपि थे । 

निर्वेक्ू-चायु के श्नुसार ये श्धिसाम कृष्ण के पुत्र थे। 
दु० 'निर्मिचकऋ! ! 

निर्धित्ति-१. मत्स्य के अनुसार सुनेत्न के पुत्र | पावभेद से 
नृपति सी मिलता है। २. एप्टि के पुत्र मर्तातर से एृष्ट 
घथवा सृप्ट के पुत्र । 

निल-पिनीपण का एफ मंत्री । 

निवात कवच-॥.प्रद्ाद फे भाई संद्वाद के पुत्रों फा सामू- 
हिक नास | ये राहस थे शोर रावण फे मित्र थे | संख्या 
में ६० या ७० हज़ार थे। शजन ने एनफा बध किया था । 
१० फश्यप पुत्र पॉलोम तथा कालकेय भी निवात कबच 
नाम से पसिद्ध ४ 

निवावरी-एक सूक्तदश्टा । 

निशट-एुक यादव । 

निशाकर-गरुर का पुत्र 

निशोथ-मागबतत के झनुसार राजा पुप्परि तथा छोष्य का 
पुत्र १ 

निमिचकऋ भा राजा शसाधिसाम क़ाप्ण फ्े पुत्र । एनफी राज 
धानी इम्तिनाएुर में थ्री;पर यमुना में बाद पाने के 
आर्य जब यट नगर चह गया त्ञो एन्ट्रोने कौशांगी 
शपनी नए रानधथानी स्थापित की । इनके पुत्र फा नाम 
चित्रस्ध था । 

निशुभ-प्रसिद राणस शुभ का भाई। इसने एंग फो 
पराम्त कर शमरावतरी जीती झ्रोर जालंघर ने इसएशा 
राज्गमिपरेद् किया । एसड़ो फ्राण ने परास्त शिया शरीर 
घटी मे एसफा यथ फिया । ४० डांस! । 


निश्चक्र-न्यूह ] 


निश्चक्र-भविप्य के अनुसार राजा यज्ञद॒त्त के पुत्र। इन्होंने 
१००० वषों तक राज्य किया । 
निश्चर--१. धर्म सावरि मन्वंतर के एक सप्तयि। २. 
निश्चचन का नामांतर । 
निश्चवन-१, द्ृहस्पति ओर तारा के पुत्र । इनके पत्र 
विपाप्मन अथवा निष्कृति थे। २. स्वारोचिप मन्वंतर के 
एक सप्तपि ! 
निपषंगिन-धृत्तराप्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने सारा था । 
निपषध-१. राजा अतिथि के पुत्र । २. जनमेजय के पुत्र । 
निपधाश्व-भागवत से अनुसार कुरु के पुत्र | 
निपद-बेन राजा का शरीर-मंथन करने पर उसमें कृष्णवर्ण 
एक पुरुष उत्पन्न हुआ था। इसी का नाम निपाद पड़ा । 
निष्कंप-शेच्य मन्वंतर में एक सप्तर्षि । 
निष्कृति-विश्चन पुत्र विपाप्मन का नामांतर । इनके पुत्र 
का नास स्वन था । 
निष्ठानक-एक सप॑ । यह कह्धू का पुत्र था। 
निष्ठुर-एक व्याध । कार्तिक में दीपदान करने के फल से 
यह सुक्त हुआ । 
निसंद-एक राक्षस । 
निहाद-जालंधर की सेना का एक राक्षस । इसे कुब्रेर ने 
मारा था । 
नीतिन-मगुकुलोत्पन्न एक गोन्नकार । 
तसीप-१ .राजा पार के पुत्र एक प्रसिद्ध राजा । मत्स्य के अलु- 
सार इनके पिता का नास पोर था । इनके १०० पुत्र थे 
जो भीप के नाम से प्रसिदू हैं। सखी का नाम कृती अथवा 
कीतिमती था और पुत्र का पह्मदुत्त । २.सागवत के अजु- 
सार कृती के पुत्र । इनके पुत्र सहत्नात थे । ये निपुण 
शख्रधारी थे । 
नीपरतिथि कार्व-एक मंत्रद्वप्टा ऋषि । इनके यहाँ इंद्र 
कर किया था। इन्होंने एक साम की रचना 
| 
नील-१. व्श्वकर्मा का अंशावतार जो रास सेना का एक 
प्रसिद्ध वानर था । राम-सेना को समुद्र पार करने के 
लिये इसने ही सेतु की रचना की थी । सतांतर से इसकी 
उत्पत्ति अम्रि के अंश से हुई थी । निकुंभ, महोदर आदि 
रात्तसों को इसी ने मारा था। राम के अध्वमेध यज्ञ में 
यह रक्षक-सेन। के साथ था। २.एक सप॑ जो कत्र्‌ का पुत्र था। 
३, यद॒ पुत्रों में से तृतीय । ४७.अजतीड त्या नीलनो का 
पुत्न । &. द्रीपदो स्वयंवर में सम्मिलित एक राजा | दे० 
नीलध्यजो | ६. भ्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ७०. कोौरव 
परीय एक राजा । ८. अनूपदेश के एक राजा । 
नत्िकठ-शिव का नार्मातर। सम्तुद से निरतने वाले 
एलाहल को शिव ने पीकर झपने कंड में धारण कर 
लिया था तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया । 
नीलपराशर-पराशर कुलोत्यन्न एक ऋषिगण ! 
भोलरन्-राम के अश्वमेघ के समय राम-सेना के साथ 
जानेवाला एक भी र। 
हम कर केशिनी की कन्‍्य। । विरूचा नाम को 
सकी एक इमर। घी । 
नीलिभो-प्नः किया एक री | 
(१०२ 


[ १०३ 


नचचु-विप्णु के अचुसार ऋणत्त के परंतु भागवत्त के झन्ु- 
सार सुनीय कं पुत्र | दे० 'त्रिचछु' । 

नर्पजय-9. वायु तथा: विष्णु के अजुसार सुवीर के परंतु 
मत्स्य के अनुसार सुनीथ के पुत्र । २. भागवत के अनुसार 
भेधावी के पुत्र । 

नुपति-चायु तथा ब्रह्मांड के अजुसार धर्मनेन्न के पुत्र। 
इन्होंने €८ वपो' तक राज्य किया था । 

नमध आंगिरस-अंगिरस कुलोत्पन्न एक साम के द्वृप्टा । 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के भी ये द्वप्ठा थे । अप्नि ने इन्हें 
संत्ति दी थी । इनके पुत्र का नाम शकपूत था । 

नूपद-कण्व का पंतृक नाम । हसी शब्द से नापंद' शब्द 
की उत्पत्ति हुई । 

लृहरि-महिराज का पुत्र जो दुःशासन का अंशाबतार था। 

तेतिष्य-स्गुकुलोत्पन्न एक ऋषि । नामांतर नेतिश्य । 

नेद्ट्ट-बैवस्वत मनु के पुत्र । 

नेम भागव-एक सृक्तद्धप्टा । न 

नेमि-१ . वलिपक्कीय एक दैत्य । २.वायु पुराण फे अनुसार 
इच्वाकु के एक पुत्र | अन्य पुराणों से वणित निमि औौर 
ये एक ही व्यक्ति हैं । 

नेमिकृष्णु-वायु के अनुसार एक राजा जिन्होंने २५ वर्षो 
तक राज्य किया । 

नेमिचक्र-असीम कृष्ण के पुत्र । जब नदी में वाद आने 
के कारण हस्तिनापुर यह गया तो इन्होंने कोशाम्बी में 

. अपनी राजधानी बनाई। इनके पुत्र का नाम चित्ररथ था। 

नंकजिह-भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

न्कदशू-विश्वामिन्न के पुत्र । 

त्तकशि-र्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

नंगसेय-अनल चसु के पुत्र । 

नेद्राणि-अव्रिकुल्षोस्तज्ष एक गोत्रकार । 

नध्रुव-कश्यपकुलोत्पन्न एक संत्रक्नर । ये कश्यप के पौत्र 

तथा अवत्सर के पुत्र थे । 

चुम्नाकि-कश्यप का पेंतृकऊ कानाम। 

नऋ त-एक सूक्तद्ृप्टा | दें० 'कपोतत्रक त' । 

नंल-एक ऋग्वेदी श्रुति । 

नंपध्‌-निषध देश के एक मसद्दयाभारतकालोन राज़ा। 
ये सारतयुद्ध में कोरचों के पत्र में लड़ते हुये छः्ट्युग्न के 

हाथ से मारे गये । ेु 

सवादि-१. एकलब्य का नामांतर। यह एक व्याघ था 'थोर 
द्रोणाचाये की मतिमा को गुरु बनारर इसने घनुविया 
सोखी | दे० 'एकन्नव्प्र' । २, नत् के वंश के नव राज्ञाओं 

में से एक । ये कोमला नामक नगरी में रहते थे । 

नेपिध-नड का पेनृक् नाम । 

नोघत -एक सुूक्तादप्टा | दे० एकयू! | 

नोघस गोतम-कहीयत के कुच्च में उत्पन्न एक खक्तदप्टा । 

न्यपग्रोचं-उम्रस्तेन के पुत्र। कंस-यध के बाद बलराम ने 
इसे अपने इल-मूसल से मारा था। २ 

न्यूह-स्लेच्च बंध के आदि परुष | एनकी खी का नाम झाया- 
चती था ! स्पष्त में पिष्ठ ने हनको प्रलय की सूचता दी । 
इन्दोंने एक उठ नौका यबनवाई घोर सपने परिवार पं: 
साथ उस पर जा पैडे | इनका भय विः्यु ने दूर फिर 


हा] 
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एल्ामि शवदि ४ ग्ररि 
प्रशझयद रूप में परिगत परने या 


के; लिये घोर प्रार्यभाण हो 
डेपाश #िया। 
सा बासम्पायन-एंड प्रसिए ऋति। इन्दोंने काम- 
शाम हि सता दी ग्यता लो थी । 
पयसला-एफ दाध्यग का नाग । एशसे देवषि सारद से 
गयी स्थमाय के संदंध के साद-गियाद दिया था । 
पंयजन-१.५फक प्रछापति | घमिशी नाग पी दमवी एक कन्या 
॥] रखपय दालसंग दश छोी पाना एड ३3. खाद नामक 
गजस का पुठ्न । याए शरर दा स्पधारग कर ससुद्र के गश 
में रहना था। गृरठ सेदीपन के पुश्न का उद्धार करने के लिये 
छाप हद संगुद में गये, तथ उर्होने इसे सारतार इसकी 
इंटियों से धपना शेग्र दसाथा जा पांचयरय दस के नाम 
खे प्रखिएि हधा। 3 हपिल के शाप ले बचे हये सगर फे 
बार पुत्रा से सं एक्न का नाग | ४, सजग के पुत्रे। इनक 
धाम पा नागा सामदतल था। सम पुराण में प्रथजुप 
पाठ 7 दीदी स्यनी मास भी मिलसा ४ । 
पंचलनी शापनदेय ये पुत्र भरत को भायां। हनऊ़े पाँच 
पक शसुमति, गद्य, सुद्श न, आवरण तथा पृच्नरनु । 
पंचतंय - सगफा की एक झसिद कष्ानी-पुस्तक्र। हसके 
चयिता हि दामों थे जिनका समय यों शताब्दी 
मांगा गया ए। णागे चजकर हसका संशिप्त संस्करण 
#सापदरेश' के नाम से असिद्ध श॒द्या । इसका सापांत्तर 
दुन ६ प्राच्य शार पास्चात्य सावायों में र्मा है | साधु 
निभ फाग्सो ग्रे ' थनयर-एू -दानिश”! का प्राधार पयतंत्र 
ही 77। सारतयप से ये छष्टानियया प्ययपंत उपादेय सिद्ध 
ह6। 
प्चरत्तलका-म्रणांट के अनुसार दाला के पुद्र। दे० 
ज़रा | 
पंचमऊा्ास की सामरित्य परंपरा में दिणएयप नामरऊ 
श््यि। 
पथमर पाँध इंट्रियाँ, पंच परवि, दस हाथ सथा झाठ- 
सुझगाण एछुझक अयझा रास) बानर चीर सालि को 
गाने ये. जिये एसने यु फ्रिया और उसे मिगल गया । 
सुपर दगेशि सौर लययप थादि हो भी निम्न गया । 
ते मे घीरनद मे इसरा पेट फराद कर टन संबंधों 
निज । 
प पपाम “पिभाषमग ह पुश्नों में से प्यानप हे सुत्र। इसों के 
4 दे य २ खपड प्राग:; पैतदन-पदन झभपा अब पता एय । 
पंपतटा-एर गन था नाम शिसमें पाँच आगीन बद्युर 
भोाच सनदासी राम ने दरपगा चाप्रन बनाये था । 
पंच प- .ए४ह दिसुरी ० बन शिष्य थे। एजसफी माना 
ह माह एप था । स्ॉोशर-इंन थे: घगनयायो इसे 
रात एप फरार साननल है | एम एड राग यापा 
१84 हे अनार दाह 46 एप शामर ह्मडा मा श्स्लाण 
गफ परमार के संदंध में न हिया था। सांरर पर 
हज गये ४। २, शवियश: ने सामझ शिउ दिलार एफ 
के ॥ 
चला - व खाए मे है दर 
पैरानन सिर बर 0३ बरदांद । दे एक 
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पंचाल-भवारत्र के पाँच पुत्रों का समान नाम । हुन्दों के 
फारण टस देश फा नाम पंचाल पड़ा । 

पंचाल चंड-णएक शाचार्य का नाम ! 

पांड-पांठय वंश के शादि-पुरुष, महाराज शांतनु फे पुत्र, 
तथा विचित्रवीर्य के छोन्रज पुत्र। महपि ब्यास फे नियोग 
से इनका जन्म हुआ था। मद्याराज पिचित्रवीर्य एय-रोग 
से पीदित होफर युवावरथा में झत्यु को प्राप्त हुए ये झौर 
उनकी दोनों सख्ियाँ अंविका तथा शझ्रवालिका दिचया हो 
गई थों। उस समय उनके फोई संतान भी न हुए धी। 
विचिन्रदीयय की माता सत्यवती ने चंश चलाने फे उदृश्य 
से महाराज शांतनु की प्रथम पक्ती गंगा से उत्पन्न हुए 
पुत्र भोप्स से शंविका तथा प्ंवालिका के साथ नियोग 
करफे संतान उत्पन्न करने फो कहा। भोप्म याजन्म प्रग्म- 
चारगी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस कारण उन्होंने 
स्वयं नियोग करने से अस्थीफार करफे किसी योग्य प्राप्मण 
को मुलाकर गर्भाधान कराने फा परामश दिया । सत्य- 
यतो ने शपने प्रथम पुत्र व्यास का स्मरण फिया भ्रीर 
उनसे वंशवद्धि के लिए संत्ान-उत्पत्ति के लिए कहा । 
व्यास ने फठिन तपस्या में लीन रहकर अपनी रुप-रेसा 

विवरण चना लिया था। इस कारण जब वे श्ंविका 
के पास गये तो उसने शाँखे मंद लीं और उससे शंघ 
घतराप्ट की उत्पत्ति हुईं । अंयालिका उनकी भयंकर रुप 
सखा को देखकर पांठु वर्ण हो गई थी, उसने फालौतर 
में एक पांडु पुत्र को जन्म दिया। पांड होने के फारण 
उसका नामकरण भी पांड ही हत्ा । सत्यवती एक संदर 
संतान की सृष्टि चाहती थी, एसलिए उसने यंत्रिका से 
फिर गर्भधारण करने फे लिए कहा | कितु चह बच्यास से 
इतना भयभीत हो गई थी कि उनके शाने पर उसने 
फपनी एक दासी को सम्मुख कर दिया। फार्लांतर मे 
दासी ने विद्वर को जन्म दिया । च्यास के वीर्यैज पुत्र होने 
फे कारग् घतराप्ट्र तथा पांडु के साथ बिदुर का भी नाम 
लिया जाता हैं, तथा थे उनके माई कहे जाते हैँ। घाएया- 
था में भीष्म ने दहन तीनों का पालन-पोपण किये 

था। योग्य दय ऐसे पर पांच का वियाह कतिभोम की 
फन्‍्या फुती के साथ हुया। भीष्म ने बाद की सह्द-्यनन्‍्या 
मसाद्री से हनका खिवराद करा दिया था। घत्तराप् फे ध्रंधे 
हाे के कारण राज-सिंहासन पांठ फो ही मिला । झुछ 
दिन राउय संघालन करने के बाद पांत दिग्थविनज्नय के लिए 
निकले ओर उन्होंने भूम॑उल के समस्त राजाओं 
परार्त करके बहुत-सा धन णकन्न किया | घतराप् ने हसी 
घन से पाौच मटायज्ञा का आयोजन किया था। एक बार 
सटाराज पाठ अपनी दाना ख्रियां फो साथ लेकर बन मे 
औनदेद के लिए गये हुए थे। बर्षा उन्द्ोंने संभोगरत 
हिरन-दंपनि में दिन को अपने सौर से धरायायी फर 
दिया । बढ दिन वास्तव भें क्िमेंदत ऋषि से | खपना 
पूर्र-रूप प्राप्त कर मरने हुए उन्होंने ॥पप दिया था हि 
जिस प्रस्र॒संसोग फे समय गुम पे हा बंध किया 
उसा ध्रद्ाार ागयाडटा या समय |: गा भे मुर्हा 7 
भी आयु द्वाग । पीट यह सुन हे स्लि ४एी 7० हा 
झपनी पियें को साथ लेकर कर | पर शाडर 
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तपस्या करने लगे । एक बार ष्ऋषियों के साथ उनकी 
भी स्वर्ग जाने की इच्छा हुईं। कितु ऋषियों ने उन्हें 
यह समझाकर कि जिसके संतान नहीं होती वह स्वर्ग 
नहीं जा सकता, अपने साथ चलने से रोका। पांडु ने 
स्वर्ग जाने की अपनी आकांक्षा की पूति के लिए अपनी 
ख्रियों से नियोग के लिए कहा। कुंती ने ऋषि दुर्वासा 
की वताई हुईं रीत्यानुसार धर्म, वायु तथा इंद का आवा- 
हन करके उनके नियोग से युधिष्ठिर भीस तथा अजुंन को 
जन्म दिया । माद्दरी ने अ्श्विनीकुमारों के द्वारा नकुल 
तथा सहदेव दो पुत्र उत्पन्न किए । यही पाँच पांडु के क्षेत्रज 
पुत्र आगे चलकर पांडवों के नाम से विख्यात हुए | इस 
प्रकार पुत्नों की उत्पत्ति के बाद वसंत ऋतु में एक दिन 
पांहु को कामवासना ने पीढ़ित किया। माद्री के मना 
करने पर भी उन्होंने उसके साथ वलपूर्वक संभोग किया । 
उसकी अधे-अवस्था में ही ऋषि किमिंद्य के शाप के 
झजुसार उनकी सुत्यु हुईं । कुंती उनके साथ सती होना 
चाहती थी, कितु माद्दी ने उन्हें समझाया कि मेरे साथ 
हो उनकी सृत्यु हुईं, इसलिए मुझे ही उनके साथ सती 
होना चाहिए और उसने प्राण त्याग दिये । कहा जाता 
है कि पांड तथा माद्दी का मृत शरीर हस्तिनापुर लाया 
गया था और धृतराप्ट्र की आज्ञा से विदुर ने उनका 
अंतिम संस्कार किया था । 
पकक्‍्थ-अश्विनीकुमारों के कृपापान्र, एक वैदिक व्यक्ति। 
दाशराज्ञ युद्ध में यह सुदास के विरुद्ध थे। शिव के 
कहने से हद ने भी इन पर कृपा की । 
पत्त-१. मणिवर तथा देवजनी के पुत्र । २. वायु पुराण 
के अनुसार अनु के पुत्र । दे० चज्षु! | 
पक्तगती-ऋग्वेदी श्रुति यर्णों का नाम । 
पञ्न-अंगिरा तथा कक्षिवान का पेठृक नाम । 
पटधर-एक राक्ोस। इसको शूरतर राजा ने मारा 
था। 
पटवन्‌-एक वैदिक राजा जिस पर प्रश्विनीकुमारों की 
कृपा थी । 
पटवासक-एुक सप का नाम । यह धृतराप्ट्र के कुल का 
था भौर जनमेजय के नागयज्ष में सम्मानित हुआ था । 
पटठुमत-विषप्यु के अनुसार मेवस्वाती के पुत्र । भागवत में 
इनका नास झटसान हे । इन्होंने २४ वर्षों तक राज्य 
किया । 
पटुमिन्न-विष्यु के अनुसार एक प्राचीन राजा । 
पंहुरा-रावझ की सेना का एक राक्षस जिसे राम-रावण- 
युद्ध में पनस नामक वानर ने सारा था। 
परणुद््‌-१. एक ग्ाह्मण जिन्हें दूत चनाकर दुमयंती ने नल 
पास भेजा धा । २, मय की सभा के एक ऋषि । 
गिव-चायु के अनुसार भजमान का पुत्र । े 
परि-१. यह नाम ऋग्वेद में कई स्थलों पर आया है। 
भाषाय सायण तथा यास्क के झतुसार इस शब्द फा 
भ्रध बणिज है । वास्तव सें हंद्र के पिरूद रहनेयाले किसी 
संघ या व्यक्ति विशेष के च्र्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ 
४। सरसा झौर मणि नामक प्रसिद्ध संवाद में यह 
चाशय व्यक्त किया गया हूँ कि पणि ने इंद्र की गाय 
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अपहरण कर ली थी और इसे लौटा देने के लिए सरसा 
न डाट बताई थी। २. पातालवासी एक असुर । 
पतंग-महर्पिं मरीचि के एक पुत्र 

पतंग प्राजापत्य-प्रजापति के एक पुत्र थे । 

पतंगी-प्राचेतस्‌ दत्त प्रजापत्ति तथा असिक्री की कन्या 
ओर ताधर्य कश्यप की ख्री ! 

पतंंचलकाष्य-१ अज्यु लाह्ायनी ने याज्षच॒रक्ष्य द्वारा किये 
गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मसद्र देश सें घूमते समय 
पतंचल के घर जाने की बात कही है, जिसमे पाणिनि 
के सूत्रों का पक्ष लेकर कात्यायन के सूत्रों की आलोचना 
की । इनके महाकाव्य में पुप्यमिनत्नरसभा, तथा उचंद्रगुप्त 
सभा और यवनों के आक्रमण का उल्लेख है । इनका 
समय ई० पू० १९० माना गया है । इनकी कृतियों में 
सहासाण्य, सांख्य प्रवचन, योगसत्र, छुंदोविचिति तथा 
वैद्यस का एक अंथ असिद्ध है । २. कद्व-पुत्र॒ एक सर्प । 
३. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ४. कोंसुक पारा- 
शर्य के एक शिष्य । 

पतंजलि-सझुनिन्नय-पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि में से 
एक सहपि और व्याकरण शासत्रकार | पहले ये विप्णुभक्त 
थे। फिर देवी की उपासना की और कात्यायन को 
परास्त किया। इन्होंने कृप्णमंत्र का घर-घर प्रचार किया। 
हन्हांने ही महाभाप्य की रचना की । 

पततच-रावणपक्षीय एक राक्षस | 

पत्तल्षक-विप्णु के अनुसार हाल के पुत्र। दे० 'तलक? । 

पत्र-तालन के एक पुत्र इनके दो पुत्र थे । 

पत्री-श्रीकृष्ण के सोलह सेवकों सें से एक । 

पथिनसीभर-अयास्य अंगिरस के शिष्य और बत्सनपात 
वराश्नव के गुरु । 

पथ्य-कर्वंध के शिप्य । 

पथ्यवत्‌-रोच्य मन्दं॑तर के एक सप्तपि । 

पथ्या भमन्दु की कन्या तथा अंगिरस की ख्री। धृष्टि हनफे 
पुत्र थे । 

पदाति-जनमेजय (प्ररीक्षितपुत्र) के पुत्र । 

पटुम जी (राजा)-एक प्रसिद्ध वेप्णब भक्त । इन्होंने 
अपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी । हा 

पद्म-१. कद्वू-पुनत्न एक ससिद्ध सपं । यह बड़ा धामिक 
और वरुण की सभा का सदस्य था। २. ऐरावत का 
पुत्र, ऐलविल का वाहन । इसका रंग पीला था। नार्मा- 
तर मंद है । ३. मणिभद्र तथा पुण्यजनी के पुत्र | ४. 
अप्टकुली महानागों में से एक | ये चंकुंठ के द्वारपाल हैं 
घौर हमेशा चिंतन में लीन रहते हैं। <. एक असिदध 
वैष्णव भक्त । ६. एक प्रसिद्ध वेग्णव भक्त | नाभा जी ने 
चेतन्य की शिष्प-परंपरा में इनका उल्लेस किया हूँ । 

पद्मगंधा-हुंद्र की दासी | पूर्व जन्म में यह फ्रांची थी। 
इसके बच्चे गंगा सें हृचक्तर जब मर गये त्तव एन्द्र फी 
इच्छा से यह उनकी दासी हो गई । 

पद्मचित्र-छत्व-पुत्र एक सप । नर 

पद्यजा-जयंत की सी | हसके पिता का नाम बौदसिए था। 
दुं० जयंत! । 


पद्मननाभ-१. एक माद्यण । एन्ट्रें दधाने फे लिए एफ राएस 


ना है ह ] 
अंडा 
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०३६2४ कई ० 8 [ ४ # घोष ने एन) रथ फी शार दर 
इरग पर चआ्जीएय राम शा का स्थापना यी । ९.याट - 
पर एप विराम सा शानी लप । ६. चृतराप्र पता फ्फ 
दुप व 5, मग्िविर गया देयनना दा सुझा पुत्ने । * 
गत नियाए झगा। सागानदी नम्प्रराय के प्रमुग भचा 
४ ६१६ न अाफक ५ एप दाता प्पी पु गुर पार शाह 
आशा प #६| पागर भार थ। 
पृराग >दिफादिश परागय से थे एव इसकी श्लोक 
संगगोा ३६००० गया प्रति सारखिको दर गई ४ । यह 
पारा & भागों में यम ४ | ५, आदि छंठ, ३२. भूमि 
गंछ, ३ रणम शंग, ०. पाताल रमठ तथा ९. उत्तर खड़ । 
थे पीधचां भाग छसगबणय ४)॥। यथहँ $रचाो सदा से प्ले 
7 रखना ना। सालम हांतो ४ 
पदामित्र-हिएए ये झनसार एक राजा । 
पाया व्मशिपर सथा देखतनी फे एफ पुश्र । 
परागस्त- राह भन से संत्ती । 
गाफर-विः्गाः के राजा शारदानंद के पुत्र । 
पदातज घह्ास रातगा फ पानप्ट पुत्र । 
पद्मव्र्ती-, पिदभगाम सत्वयक्सु फो दान्या और मधुरा 
के रात उप्रसेन पर गदी । परनि-पर्दी में आादश प्रेम था 
पर डेंएयाग मे मोहवश हसे खबर के सोभिल नामक दृत द््त 
में गभ रह गया। शिससे फंस फी उष्पत्ति हुई । २.सणिधि 
नामदः एक घनी घंर्स पी सी । ४६. सत्यदम्रत पी कन्या 
तथा घूय फे धंशावतार जयदेय की सी ॥४, भक्तमाल फे 
पनमार रागनंद फी शिप्य संदली में एक भमुस्ध शिप्या । 
परदानी- बिटग; के राजा शारदानंद की कन्या | उसने 
स्ंयार में लफ्त्णा को पतिर्प से चरणश फिया और 
परवीरात आदि राजादों में इसके लिये घोर सुद्ध एुश्ना | 
पएनस-९१ ., रामनोेना पा एक घानर मीर । सुदू मे एसने 
पादण नाम राश्स छझो सारा था। २, विभीएण फा 
मंत्री । 
पतक्तनग-पएक खऋगोंदी धतपि | 
पद्मगारि-१. एफ गरइराज | इन्होंने ४० यर्षों तफ राज्ज 
शि्शि । २, याद्णणनी भरहाद के शिग्य । ३. चमिष्द 
कलीोसपक्त एम गायार । 
प्रयोद- पविश्यामित्र झणोगपमन्त एफ भोच्चकार ऋषि । 
परजय - वि के सनुसार पिहुछ्ति-पुत्र झा भामत्तिर । 
भागान में परंगय नाग प्ितता £१ । 
पासप- सामंस मगे मे दस पुश्चों में से ए८/ 
प्र-. उिदामित रे एड उमा । ३२, यबायु के घनसार 
समर के पुछ्र। ६, नाव छे पुत्र । है 
प्राशरग्ल -रगिछ आफ पए एड ऋापि। 
परपद! योतु थे फनुपघार झतु र पुत्र । नामसोसर परभेषु, 
पर, परमेए दएगठि मिच्ने £ । 
परमएईस एव प्रमिद प्रंघ । एप रचदिता प्रसिदर बैनप्य 
कार्य + 0 की हर ह। भिनणी आभागापन दीथबा सपध्रष 
गत शत हे | 
भा 7-१ पधरजताए प्‌ः वास में गत आफ पाई | 
इटपन परमागद सांग चिया ई किस्यु थे अप्राष्य 
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7/4 २. एक पस्चिद्ध अप्णय भक्त | ये पिग्यात भक्तलादा 
जो के शिष्य थे। ये एका प्रसिद्ध स्लिद्योगी थे | ३ 
शोौली' नामक स्थान के नियासी एक असिद्ध घंव्णय 
भक्त । एन्द्रोंने झपना भवग हरिनक्तों को दे दिया था। 
परमेषण्ठिन-१., घद्ा के शिष्य, एक सूकद्गप्टा । इसके 
शिष्य फा नाम सनय था। मतांगर से ये प्रजापति फे 
शिप्य थे । २, भागवत के मनसार देवयस्न, तथा विष्णु 
फे धानसार एंद्यस्न ओर धेनमती फे पुत्त। इनकी थी 
फा मास सुबर्चला और पुत्र का प्रतीह था। दे, भषिष्य 
अनुसार श्ास्मपूजक के पुत्र | एन्दोंने २७०० घर्षा' तक 
राज्य किया । ७, अजमीर और नीली फे पुत्र । 
परमसप-मत्स्य फे घनसार प्यन के पुत्र | दे० 'परपंण! 
परवीराक्ष-खर नामक राणस का एुक मत्री | 
परशु-$. उत्तम मन के पुत्र | २,एक राइस । यह शाकल्य 
को खाने साया था, पर विष्णु को कृपा से सुक्त हुवा । 
परशुचि-उत्तम मन के पुत्र । 
परशुबवाद-शिव अभादन का नामांत्तर । फाशीधाम 
धंटिराज गणेश ने अपने हाथ से परघु प्रदान किया 
था। एसी से धतका यह नाम पहा | 
प्रशुराम-१. जसदग्नि के पाचर्य पुत्र का नाम | शहर से 
इन्होंने शमोीघ 'परशु' प्राप्त किया था, अता्य हृन्दू 
परशुराम कउते र । इनकी माता की चित्त-चंचलता फे 
कारण इनके पिता ने झपने सब पुश्नों से माता का पध 
करने को कहां | किसी ने भी उनकी प्राज्मा का पालन न 
किया । इससे पिता ने सबको संज्ञान कर दिया। 
अंत में परशुराम ने पिता की णाज्षा से माता का सिर 
काट टाला। पिता ने प्रसन्न होफर चर माँगने को फह्ा | 
इन्दोंने ४ बरदान माँगे--(१) साता जीवित हों, '३) 
सचेत हों, (३) मे दीर्वजीवी होऊे और (४) में 
मे अ्पराजेय होऊ । पिता ने कदा 'तथास्तु' । ४हय 
राज़ फातियीर्य ने इनके पिता का चध कर डाला | उसी 
घपराध में हन्दोंने २१ यार प्रध्यी फो छतप्रिय-विदीन 
किया घोर राज्य माणरणएं को दे दिया | रामावतार में जने$ 
के यहाँ घनुप हटने पर ये जनक फे यहाँ श्राये । राम ने 
इनका दिया हुथा घनप चढ़ा दिया तब ये समझ गये हि 
क्िणु का प्रयतार दो गया | पझतएच ये जंगल को घने 
गये । एने! घिएपु का छबतार माना जाता एै। २. पुई 
प्रसिद्ध भरत फरब्नि तथा चैप्णय मत प्रचारफ। ३. एक 
प्रसिद् यप्गाव सपत सथा सासाजी से; यजमान । 
परस्यरायाश-झंगिराकनोस्पत्त एक गतार्ि | 
परातज्ष-<० 'परपत! । 
परातंस-भविष्य के अनुसार प्रतंस के पुत्र ! 
परानच 5 -यद्रा गा से ननन्‍्दसुत प्रनन्द के पुद्च। यह सगष 
हू राजा थे। हन्टॉन दस वश तक राज्य फिया था। 
इनक पुत्र झा नाम समरनह था । 
परायणु-म्यास की साम शिप्य परंपरा में दौधुम पारा 
श्प के शिष्य । 
परावउ -१, एक गंधवे । २, र॒म्प रपि के चण्न तथा पिरवा- 
मित्र के पीत । इन्ट्रोंने हृरिण समझ फर अपने बाप को 
मार द ला था । यूद्युग्ग फे यज्ञ में एनके बेब अरधिसु 


परावृत-पांचाल ] 


नें इन्हें मत्त करने का उपदेश देते हुएु कहा था--'ठुम 
ब्रह्महस्या के दोपी हो, तुमसे यज्ञ पूरा नहीं होगा ।? यह 
मानकर ये व्रत करने लगे | इधर इनको राजा के यहां 
प्रह्महत्या का दोपी ठहराकर उसने बृहयुम्न राजा का यज्ञ 
पूरा किया । यवक्रीत ने इनकी स्त्री के साथ बलात्कार 
किया | परशुराम से इन्होंने शिकायत की कि ज्षत्रिय अब 
भी शृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने 
पुनः पृथ्वी को ज्षनत्रियों से रहित करने का कार्य प्रारम्भ 
किया । 
परावृत-पद्म तथा विप्णु के अनुसार रुकमकव॒च के पुत्र । 
परिकूट-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोन्नकार । 
परिकृष्ट-हिरण्यनाभम के शिष्य । 
परिक्षित-एक राजा। इनके ऐश्चर्य का वढ़ा चर्णन मिलता 
है। इनकी देवताओं से तुलना की गई है । यह परीक्षित 
से भिन्न हें । 
परिघ-मत्स्य तथा वायु के अनुसार रुक्सकचच के पुत्र । 
परिप्लव-विष्णु के अनुसार सुखीवल झोर भागवत के 
अनुसार सुखीनल के पुत्र। 
परिमंडल-दे० 'उपरिमंडल! । 
परिमति-भव्यदेवों में से एक । 
परिमल-प्रद्योतत के पुत्र । प्रद्योत्त मथुरा से धुंघुकार नामक 
राजा के एक शक्तिशाली मंत्री थे। परिसल एक साख 
सेना के अधिपति थे । इन्होंने एथ्चीराज और जयचंद में 
चेर उत्पन्न कर दिया था । 
परिमला-हंद्रप्रस्थ के प्रदोत नामक राजा फी कन्या । यह 
दुःशला के अंश से उत्पत्त हुईं थी। स्वयंचर के द्वारा 
इसका विवाह कच्छुप राज के पुत्र कमलापति से 
हुआ था। 
परिवह-गरुड़ के पुत्र । 
परिष्णव-दे० 'परिप्लव! । 
परिस्वंग-मरीचि भपि तथा ऊर्णा के एक पुत्र । 
परिहर-प्रथ॑वैवेदु परायण एक वोदछू-द्रोही राजा। चिन्न- 
फूट के पास कालिजर नासक नगर में ये रहते थे । 
परीक्षित-झजुन के पोन्न तथा अभिसन्‍्यु के पुत्र। इनकी 
माता का नास उत्तरा था। सहाभारत के बाद यही चक्र- 
पती सम्राद्‌ हुएण। कलि इन्हीं के समय से एथ्वी पर 
भाया । इनकी सत्य रईंगी क्ूषपि के शाप के कारण ततक्षक 
के काटने से हुई । 
परुप-खर राज्लस छा एक भंत्री । 
परोक्ष-भागदत के अनुसार अनुराज के कनिप्ठ पुन्न । 
पर्जन्य-१ .ब्ृष्टि के चैदिक देवता | इनकी स्तुति में फम्वेद 
में तीन मंत्र हैं । यद् साम प्रायः चात के साथ आता 
६। दायु और वर्षा के अनवरत संबंध के कारण 
ऐ ऐसा हुआ है । झागे चलकर पर्जन्य वर्षा 
भार मेघों फे रफ्तक के रुप में माने गये हें। इनको 
घृपभ्ष, चशा, पिता, पृथ्वी साता तथा प॑जेन्य पिता झादि 
नामों से श्भिद्ठित किया गया ऐ । इन्द्र झौर इनका 
साम्य ऐं । २.एक थादित्य जो फाल्गुन सास के सूर्य हूं । 
एनफे साथ घ्छनु नामक यद्य, पचश नामक राहस, भरद्वाज 
» पिश्या नाम फी खप्सरा, सेनजित नाम 
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के गन्धवे तथा ऐराचत नाम के नाग झआादि का 
सहयोग है । ३. रेवत मन्वंतर में सप्तपियों में से पक । 
४. एक देवगंधवे जिनकी उत्पत्ति कश्यप तथा उनकी 
मुनि नाम की भागा से हुई थी। 

पर्ण-दे० 'एकपाटला । 

परणाजंघ-विश्वामित्र के एक पुत्र । 

पर्णोय-एक चेदिक व्यक्ति | इन्द्र ने इनका चध किया था ! 

परणेवि-अन्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

परागारि-वशिप्ट कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

पर्णिनी-एक अप्सरा । 

पर्गिन-व्यास की यजुशशिप्य परंपरा में याज्षवल्‍्क्य के 
पक शिष्य । 

पयुपित-प्रेत योनि को प्राप्त होने पर एथु नामक ब्राह्मण 
ने इनका उद्धार किया । 

पवेश[-रावणपत्षीय एक राक्षस । 

पवत-१. एक प्राचीन ऋषि | अदभुत रामायण के अन- 
सार इन्हीं के शाप से लक्ष्मी नारायण को ज्रेता में मनुप्य 
योनि में अवतार लेना पड़ा । २. कश्यप के एक मानस 
पुत्र । जनसेजय के नागयज्ञ में एक सभासद। शरशैय्या से 
पड़े भीप्स के पास ये गये थे | नारदु को वानरमुखी होने 
का शाप इन्होंने ही दिया । 

पव॒त काण्व-एक सूक्तद्वप्टा । नारद के साथ इनका कई 
यार उल्लेख हुआ है । 

पवतायु-बालधि ऋषि के पुत्र सेघावी का नामांत्तर । 

पवतेश्वर-विध्य देश के राजा । 

पशु -सायण के अनुसार पशु के पुत्र तिरिदिर थे। परंत 
अन्यत्र तिरिंदिर को पारशब्य कद्दा गया हैं। एथु पर्श 
ने सुदास की सहायता की थी। पाणिनि ने पश का 
उल्लेख किया है । 

पशंमानवी-सायण के झनुसार एक स्गी जिसने एक 
साथ २० बच्चे दिये । कात्यायन ने ख्री वाचक पर्श का 
उल्लेख किया है । 

पलांड-एक यजुबेदी श्रुतपि । 

पलिंग-हिरण्य केशी शाखा के पितृ तर्पण में ए_नका 

उल्लेख हुआ हे । 

पवन-१. दे० वाद्य! | २. उत्तम मनु के एक पुत्र | 

पवमान-१.अग्नि तथा स्वाहा के एक पुत्र। इनके पुत्र का 
नाम हच्यवाह था। यह गभ्रृहस्थों के पूज्य हैं । २ राजा 
विजिताश्व के एक पुत्न। यह पूर्व जन्म में शग्रि थे जो 
वसिप्ठ के शाप से मनुष्य योनि को प्राप्त हुये। ३. 
मेधाततिथि के एक पुतन्न । 

पविन्न-१. एक ब्राह्मण । इनकी री का साम चहुला था। 
२. भौत्य मन्वंतर में देदगणों का नाम । ६. इन्द्रसार्याणि 
मन्दंतर में देवगण । 

पवित्र अंगिरस- एक सृक्तद्गप्ट । 

पवित्र प्राण-एक अत्षि । 

पृशु-सबविता नाम के झाटयें प्रादित्थ घोर उनकी एरिन 
नाम फी सी से उत्पन्त पुत्र । 

पांचजनी-झासिक्री का नामांतर । 

पांचाज्न-पांचाल देश फे राणा ये प्र्थ में हुस शब्द झा 


श्ष्प ] 


प्रसंग हुसआ है । हुससा कौर शोट राजाणों फे लिये यह 
पद पिशेए राय से झाता ४! रा 

पौचाली-राजा टुपद दी पुत्र । दे० 'दोपदी' । 

पॉयाहय>फकाराश नाम के एप. धरपि या नाम । 

पॉचि-एड ऋषि शिन्टोंने सास दक्ष में सीन पंगुलि प्रमाण 
दी गेटी रचने मी प्रथा छजाएँ । 

पटि-यरय के पतन्र। सरम्यती लामहू कन्या से इनको 
सोलर पुत्र हमे थे। दें० पार! 

पॉलर-सर्प यप में भस्म शोनेयाले ऐरावन कुलोस्पत एक 
सप | 

पाउरायि-झगु कुलोस्पस एक गोजकार । 

पटिय-ठडिश देश के एक राणा। इनके चित्रांगदा नाम 
फी गत्या थी । मसारत चुद में ये पांटयों के पए में थे। 
करपणगामा मे एनकफा यथ एिया । 

पाक -एक घघुरू शिसे एंड्र ने माफर पराकशासन फी 
उपाधि पाएँ थी । 

पाचि-मसस्य के घह्ुसार नहुप फे पुत्र। 

पाटल-राम-सेगा का एक बानर । 

पाठवा-फरयप झोर प्ार्यवती के तृतीय पुत्न। यह एक 
गोत्रशर थे । एनके सरस्पती नामझस्वी से १६ पृन्र 
हुए--फहयप, सारहाज, गिश्यामित्र, गोतम, जमदस्नि, 
यकिष्ट, यन्‍्स, गौतम, पराशर, गर्ग, शत्रि, यु, अंगिरा, 
हगी, वारयायन सथा यातज्रदवरस्य । 

पाटक-पायु के फलुसार व्यास फी साम शिष्य परंपरा में 
दिग्गपनाम के शिष्य । अ्रष्ठाठ के अनुसार इनका नाम 
मांहिक था । 

पाग्िक- दंगिराकुलोत्पक्त एफ ऋषि | 

पाशच -१. एक धयपि। ३. फदयप सथा कह के एक 
वका . 

पाताल इतु-१, जालंघर की सेना का एक राइस । २ 
8० ए्ुगण । 

परा>्य-सुपन का पैगूफ़ नाम | 

पादप- समिप्ट झटोस्पत्त एफ सोत्रयार । 

परादपासन - ४० पालयाधन! । 

पररनाटान-शुमन सामझ शिदायतार के शिष्य | 

पामु 'पंगिय युलोग्पन्ष एक स्थपि । 

पाय कं न्द्रा ननर -गं दियोदास ध पाश्रित एक सफदश । 

83222 
मम “हि हद है. वण, माय नसथा यायु के मत 
से सार कफ पुप्ा |. घग है च्च्व। 

पहदुकर्तेस्यंद फजास्प्त गर राया या साम्प जीतनेदामों 
मेंसेएस। 
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प्सि हम हि गा हि फ्रर गायन से 
है मे एर 7११॥ 2 00%0०5623: 

पारवनगुत कदर के कगासप+ फग- 

पर दि है इक जा व्रत गप उरत्प 
एइहन झीदा थे एक से गंधाःर पा 
किए, शिससे महारातग मै #यय 


गियापुयद। 
पता के स्थामी | 
विवाद राई संभोग 


ध्याप रगपक्त 7एण । 


| पांचाली-पिगत् 


प्रसिद्ध पाराशर स्मृति फे रचयिता यही माने जाते हैँ । २, 
एक ऋषि। इन्होंने शुक्र यजुबेंद की १६० रलोकों से युक्त 
पाराशरी शिक्षा प्राप्त की थी । दे० 'पराशर' । 

पाराशरी कॉडिनी पुत्र-गार्गी-पुन्न फे शिष्य । 

पाणशरी पुत्र-छात्यायनी पुत्र फे शिप्य थे। इनके पुत्र 
भारद्दवाजी भादि थे । 

पाराशर्य-१, भारद्वाज तथा जातकण्ये के शिप्य। ४, 
युधिप्ठिर की सभा के एक ऋषि । हे 

पारिजात-१. नारद के साथ मय की सभा में जानेयाला 
एक ऋषि। २. घह्मांड पुलद्द तथा श्वेता के पुत्र | | _ 

पारिभद्र-प्रियच्वत पुत्र यज्ञयाहु के सात पुत्रों में से पचिय। 

पारियात्र-१, भागवत के शझनुसार थ्रनीह के, वायु फे 
थनुसार भद्दीनगु के, विष्णु के अनुसार रुरु के तथा 
भविष्य के थ्रुसार कुरे के पुत्र | हन्दींने दस ज़ार यर्षो 
तफ राज्य किया । २. सर्प यज्ञ से दुग्ध दोनेवाला ऐरायत 
ऊुलोत्प॑ैज्ष एक यक्ष । 

पारुवत-१, प्रायणाचार्य केश्नुसार परघप्‌ फे निवासियों 
को पारावत कद्दते हैं। २. सप यज्ञ में दग्घ होनेवाला 
ऐरावत कुलोत्पनश्न एक सर्प । ३. स्वारोचिष सनन्‍्दंत्तर में 
देचगण । 

पाथु-दे० “अर्जुन! । 

पाथैच-दे० “अ्रभ्याव्तिन! । 

पा्थिव-शंगिरा कुलोपस गोन्रकार गण । 

पाथुश्रवस-छतराष्ट्र का पेतृक नाम । 

पार ती-दिमालय तथा मैना की कन्या | नारद फे फहने से 
हिमालय ने एनका विदयाह शिव से कर दिया था। पार्वती 
ने एसके पूवरे 'यपनी घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न 

फिया पा था | 

पावतीय-हुर्यधिन फे मामा शकुनि का नामांतर | 

पाप्ण शालन-णुक थाचार्य | 

पार्ण्णि-चेकितान्‌ राजा फे सारधि । 

पालंकायन-वसिप्ठ कुलोस्पन्न एक गोन्रफार। पाय्सेद पादे- 
पायन £ । 

पालक-प्रग्योन के पुत्र । 

पालिशय-बसिप्ट कुलोत्पन्न ण्फ्र गोच्रकार ध्टपि। 

परावक-१. विजितारय फे पुत्र | इन्होंने बसिष्ट फे शाप से 
मनुष्य योनि में जन्म लिया। २. एक सूक्तदष । 'शप्ति 
आर स्थाए के पुत्र । 

पावकानज्ष-राम-सना का एक बानर | 

पावन-१, रिक्षय्िदरा नामक सी से कृष्ण के एक पुत्र । २, 
दीघतपा ऋषि के कनिष्ट पुत्र । 

हक - घवराष्ट्र के एक पुत्र । 

का -शंगिरा कुलात्पन्ष एक गोन्षकार । 

पंगल-१.एक घाचाये,जिन्टॉने चेदांग छुंदेशास्त फी रचना 
पी | छुंदशारा में. लौकिक और चैदिक दोनों सकार 
छ्दः। पिगल को कूद लोग पागिनि का छोटा भाई 
मानने /। कितु छंदशारा में आकृत फा यर्गन ४ शिसका 
विझास परागिनि फाल पे; यट्ट शनाविदियाँ के याद ६ । 
२. प्रद्ध घायारदीन झाझग जो पुरुमस्स नामक नगर मे 


गाता 


गंगा भा । ३. एक राशस । ४, वद्भपुत्र एक सर्प | ई 


पिगलक-पुए्यजन | 


भगुकलोत्पन्न एक ऋषि जो जनमेजय के नागयज्ञ में थे । 
६, सूर्य के असुचर तथा लेखक। ०७, एकादश रुद्रों में 
से एक । 

पिंगलक-एक यक्ष । 

पिगला-१. श्रदंति नगरी फी एक वेश्या । एक ब्राह्मण 
इस पर आसक्त था। ऋषपभयोग्य की सेवा फे असाद से 
यह घंद्वानंद नामक राजा की स्त्री फे गर्म से उत्पन्न हुई 
और कीतिमालिनी नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसका विवाह 
भद्रायु से हुआ । दे० 'भद्वाय! । २. मिथिला नगरी की 
एक वेश्या। राम से पत्नीत्व-संबंध के लिये इसने 
प्राथना की कितु एकपलीत्रती होने के कारण राम ने 
इसे अस्वीकार कर दिया । दूसरे जन्म में यही कुब्जा हुई। 

पिगलाक्ष-शिव के रुद्रगणों में से एक । 

पिगा-दे० 'ऐतरेय । 

पिंगाक्ष-१. एक शबर । अत्यंत परोपकारी होने के कारण 
निऋति लोक के अधिपति हुये। २, मणिभ्द्र तथा 
पुणयजनी के पुत्र | 

पिंजक-कश्यप तथा कब्नु का एक पुत्र । 

प॒िंडसेक्तू-सर्पयज्ञ में दुग्ध होनेचाला तक्षक कुल का 
एक नाग । 

पिंडारक-१. द्रौपदी-स्वंयवर में आनेवाला एक यादुव । 
२. कश्यप तथा क॒द्मूं का एक पुत्र। ३, बसुदेव के एक 


पुत्र । 
पिघलायन जी-नव योगीश्चरों में एक का नाम । 
पिजवन-निरुक्त के भ्रजलुसार ये सुदास के पित्ता थे । सुदास 
का पेतुक नास पेजवन गसिद्ध है । 
पिठर-बरुण सभा का एक राक्षस । 
पिठरक-कश्यप तथा कद्धभू का एक पुत्र । 
पिठीनस -इन्होंने इंद्र को रजि नाम की स्त्री दी थी । 
पितामह-एक स्मृतिकार । 
पितृ-दुक्ष-कन्या स्वधा के पति । 
पिठवती-सूर्य की पूजा के फलस्वरूप इनको सात्त पुत्र 
हुये थे और नित्य ऐक सेर सुबर्ण मिलने लगा था । 
पितृवर्तिन-कुरुक्षेत्र के कौशिक नामक प्राझण के सात 
पुत्रों में से कनिप्ठ । 
पितृवधन-भविष्य के अजुसार श्राद्धदेव के पुत्र । 
पिनाक-शिव का धनुप, जो दुधीचि की हट्टियों से बना 
था भौर जिसे राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा 
था। 
पिनाकिन्‌-एकादश रुद्रों में से एक । पिनाक नासक घलुप 
धारण करने के कारण यह नाम पड़ा । 
पिप्पल-१. मित्र नामक आदित्य तथा रेबती के कनिष्ठ 
पुत्र । २,एक राक्तस जो झगस्त मुनि का द्वादश वर्ष ज्यापी 
यज्ञ चलाता धा | उसमें यह प्राझ्मणों को खाता था । ३, 
एक ब्राह्मण । यह बढ़े अमिमानी थे। सुकमों ने हनका 
गये चूर्ण किया । 
पिप्पलायन-ऋषपसदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में 
से पफ | ये वढ़े भगवत्‌ भक्त थे । 
पिप्पल्य-एक गोप्ररार । 
पिप्नु -एक येदिक व्यक्ति। इनको दास झोर पसुर कहद्ा 
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गया है। इनके कई किले थे । इंद्र ने इनको परास्त 
किया था । 

पिशंग-१. सर्पयज्ञ में होता थे। २. सणिचर तथा देव- 
जनी के पुत्र | ३. स्पंयज्ञ में दग्ध होनेवाला धतराप्ट् 
कुलोत्पन्न एफ सर्प । 

पिशाच-राक्षसों से कुछ नीची योनि और उसके व्यक्ति। 
पुलह ने हनकी उत्पत्ति की। रुद्र इनके पअधिपति थे । 
ऋग्वेद में इनको विशाचि कट्दा गया है । 

पिशुन-कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक । 

पीठ-नरकासुर का सेनापति, जिसे कृष्ण ने मारा था। 

पीडापर-कश्यप तथा खशा के पत्र । 

पीवर-तासस मन्वंत्तर में सप्तषियों में से एक । 

पीवटी-अप्निप्वन्ति पितरों की कम्या त्था व्यास पत्र 
शुक की स्री । कट 

पीपा-१. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। ये भिज्तात्ृत्ति द्वारा ही 
जीविका प्राप्त करते थे । २. रामानंदी संप्रदाय फे पुक 
प्रमुख संत । ये कबीरपंथी थे। संतवानी संग्रह में इनके 
पद संकलित हैं। 

पुंजिकस्थल्ञा-एक अप्सरा । यही शाप के कारण अंजना 
होकर प्रकट हुई । 

पुंजिकस्थली-एक अप्सरा जो वेशाख में सूर्य के सामने 
झाती है । 

पुंड-१. बलि के सौ पुत्रों में से एक॥ २, बसुदेव फे 
सुतनु नामक स्री से ज्येप्ठ पुत्र। ३.च्यास की यजुः शिप्य- 
परपरा में ब्रह्मांड के थनुसार याज्षवल्क्य के शिष्य । 

पंडरिका-एक अप्सरा। यह कश्यप तथा भुनि की 
कन्या थी । 

पुंडरिकाक्ष-दे० 'पुंडरीक'। 

पंडरीक-१. राजा नम के पत्र | इन्हीं को पंडरिकाक भी 

“कहते हैं । इनके पन्न क्षेमघन्चा थे । भविष्य के श्नुसार 
ये नाभ के पुत्र थे । इन्होंने १०,००० वर्षो" तक राज्य 
किया ।२.पातालचासी एक से । ३,यम की सभा फे एक 
सभासद्‌ । ४. नागपुर फे नाग राजा। <, अंबरीप के 
मित्र । ये पहले ध्रधामिक थे। फिर जब एन्हें सुब॒द्धि 
हुई तो इन्होंने जगन्नाथ की पूजा की और इन्हें मोज्- 
लाभ हुआ । ६. एक ब्राह्मण । इन्होंने नारद से चाद- 
विवाद किया था । ७. विदर्भ नगर के मालच नामक 
प्राह्मण के भांजे । ये हतने बढ़े विप्णु भक्त थे कि विष्णु 
भगवान ने प्रत्यत रूप से इनके घर में एक महीने तक 
निवास किया था । 

पंडरीकात्त-श्ी सप्रदाय के प्रव॑ंतकों में से एक मुण्य 

“है८णव । नाभादास जी ने हन्हें यामुनाचार्य भादि की 
पंक्तियों में रक्खा है । 

पुएय-१ .दीघंतपस्‌ और महेँद्रा के पुत्र । पाचन नामक एुनफे 
एक मूर्ख भाई था। माता-पिता की झत्यु के घनंतर 
पायन को इन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी जिससे बद शोक- 
मुक्त हुए । २. मत्स्य फे घमुसार पुर्यपावन फे पुत्र थे | 

पुएण्यजन-एक राशणस । एसने ककुमिन्रंदतफ की 'शजु- 
पसप्चिति में हारा पर झृषिकार फर लिया था। २., 
प्रयागवासी एक दरिद्र वेष्णय । 
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पुरयत्नी-मरि सटे शी करी । 


ही" की हा झाजप लि 
पएयनिधि- मधरस *ें चंद वश 


ग्ययनग-मारय फे हमार शपथ हर सुन । 


झा । 


शक्कर 


प्‌ नासांतर 
त्र्न्ज््त हे 

पुर्पयत € | मं ' 
पुग्यशील - गोदायरी लेट निवासी एुके शात्यण । 
प्रश्यतयस-दाः ागयि। सह दृश्ण फे भक्त थे । 


पुत्र स्वारीधिन सम पे: पुद्च ।_ | ;$ 

पुत्रया-यायु के घनुसार झूर के पुत्न) नामातर भतन ए । 

पृत्नय रंगिय युलाग्पनन एक गानरझार । 

पुनद शञ-एुक शाचार्य पा नाम । े 

पुनंक्षव सशासास- मसप्त्स प. सनुसार चज़ मिन्न के पुत्र । 

पुनव॒सु -सोस मी गयी सभा दुप न धन्चा । एक नदस । 

पुनतम 'पराउय- एन्टोने ही संयप्रथम एथ्यी पर तायु 
पी परपगा का घ्ाग्स छिशा । 

पुर्जमन "पाला ट्ेश फं प्फ्रः बट प्रतापी राजा । भागवत 
में इगगी झूथा थे पिस्तार से मिलती हैं। बह रुपक 
तह गा | 

पुर॑ञय-१. पियुश्ि के पुत्र । नासांतर एंद्रवाए तथा फुकतस्थ । 
२. सूहझय के पुन्ने। सम्स्य पुराण के अनुसार हनका 
मार्मतर धीरे था । ३. मल्य के अनुसार मेथायी के 
पट 3 7० नपंतय! । हल 

पुरंदर -पैगस्थत भन्यंतर फे एंट । इन्होंने घास्तु शारा पर 
एक प्रय मो रचना णो थी । दे? एंद्र'। 

पुर-णक राएस का नाम | 

प्ररदान-4० परंदर' । 

पुराशा -। “टिंदु"्पों फे पराधीन घर्मशनों फा नाम । संग्या में 
गम | शरागयत, एस्पि शा, प्रगा सादि शत्ति प्रसिद्ध हैं ! 
साउनीय एतिदास की समझने के लिये इनका श्रध्ययन 
छाएत एगय्श्यक £। एस दिभिय्त रूप, सृप्टि-तस्व/प्प्रव- 
तार्गें पी घथा तथा दाशनिक्त राष्वों का समावेश दे । 
एपोपग-डन्ियित यातें झधिर ।४, यरापि ऐतिदासिफ तथ्य 
भी ।  हमासिए ऐ छनुसार पुराणों में  प्रंग मुग्य होने 
दाहिये-१, सब्शिप्प, २. प्रलय, ३, देतयात्ों की बंशा- 
यही, ४. मसनुयों का राज्य बार, €* सूर्य तथा घंह 
पेश | $ झ पुरागां की त्रीम सुत्तिया 7 प्रिष्ण, नारदीय, 
गहपए, परम घगाद, घीर भागवत में सास्िक, बम, 
गजों ह, शव, माझएऐरेय सपिष्य चौर यामन में राज- 
मिद छोर मागय, कूमे, लिंग, शिय, स्केद, नथा झ्प्ति 
पे स्लंगसिप युसि 7 । दितु यद दंगीररण धेज्ञानिक नहीं 
£ | एनडे ऋगाया ४८ उपपुराण हैं । %. समग 'कमार 
९. सागमिद, 3, सारदीय, ४, शिव, £, दुर्घासा, ६. 
शपित, ७, भाग॑प, ८, शोर्मस, २, यरण०, ६७०. झालिका, 
4, नये, १२, नेट, १३. सौर, १४, पगशर, १०%. 
धादिप, १९. झादेशग, १७. भागदरस पीर १८, 
दाधिए । ३. गुरू हपि पा नाम । 3, एशिर रजोस्पफ 
एए गंधरार  सार्गोविर पूर। £। 

प्रहर>२० दा | 

पुर। इसनुन्गह्प पे पदुसार गदर के पुश्च | 

परिणय दाय अमर बादों शादिय सा डिया से 
“पा पंधातप धर ए नाम । 


गा 
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[ पुण्यलनी-पुरुषोत्तमपुर नृपति 


पुरंंड -कश्यप तथा दलु के पुत्र । 
पुरु-१, ययाति के एक पृन्न । इन्होंने अपने पिता को 
सपना यीयन दान दिया था। दे० यियाति! । २. मय 
समता का एक फ्त्निय । ३. चसुदेव के एक पुत्र । 
पुरुकुत्त-१., एक प्रसिद्ध राजा | दोगेए इनका विशेषण 
है| शतः ये दुर्गाह के पुत्र एं । ३. भागवत्त शादि 
पुराणों के शनुसार ये सांघाता तथा चिंदुमती के पृन्र 
धे। 
पुसकुत्सकाप्य-यह प्रारम्भ सें छत्निय थे पर तप के प्रभाव 
से ब्राह्मण हो गये थे । 
पुरुकुत्सानी-पुरकझुत्सु को सी। 
पुरुरवा-युध के पुत्र तथा चन्द्रमा के पांच, एक परम प्रतापी 
प्राचीन राजा । उर्चशी ने जब एस्यी पर झवतार लिया था 
तो कुछ शर्ता फे साथ इन्हें पतिख्प में बररण किया 
था । ६$वर्ष फे बाद इनके यहाँ से बह चली गद्द। उदेशी फे 
पुरुरया से सात संतानें हुईं जिन्हें लेकर चह फेवल एक 
रात के लिए फिर पुरु रवा के पास पाई थी । घुररवा की 
राजधानी वतंमान प्रयाग में थी। गंगा तट पर अतिप्य्ति 
ऐने के कारण ह्,सका नाम प्रतिप्ठानपुर था | दे०उ्ंशी!' 
आर शिव । 
पुरुज-भागवत के अ्नसार सुशांति के पुत्र । अन्यत्र हनको 
पुरुआानु अथवा पुरुजञाति कहा गया है । 
पुरुजित-१. भागवत के अनुसार श्रज नामक जनक राजा 
फे पुत्र। इनफे पुत्र झरिप्टनेमि थे । २. रुचफ राजा ये 
पुत्र | ३, श्रीकृष्ण तथा जांववंती के पक पुश्र | ७. राजा 
कुतिभोज् फे पुत्र तथा कूंती के भाई। भारत युद में 
पांठयों के पक्ठ से लदसे हुये ये द्रोणाचार्य के द्वाथ से मारे 
गये । े 
पुरुदस-एुक चेदिक व्यक्ति 
पुरुद्दन-मत्स्य फे शनुसार पुरुवस तथा घायु फे प्रनुसार 
महापुरुप फे पुत्र। 
पुरुद्रृईइ-ब्रादु के अनुसार पुरुद्तत के पुत्र । 
पुरामहल 'आंगिरस-एक सूक्तद्श । 
पुरुमित्र-१, एक चेदिक व्यक्ति । कमचू इनकी कन्या थी । 
२. एतनाए्ट के पुत्र। ३, एक छत्रिय । भारत युद्ध सें ये 
परवों के पच्न में थे । 
पुरुमीढ-दम्ति श्रयवा सनांवर से एस्तिनर के तीन पुत्रों में 
से कनिष्ठ । 
पुसमेघ आंगिरस-एक सूकतदश । 
पुरुयंत्र-एफ चैदिक व्यक्ति! हन्दोंने मरद्राज फो दान 
दिया था | 
पुठतस-मत्म्य के अनुसार मध्यु के पुत्र । नामौतर 'कर- 
यण! अवबवा 'करपस्म! ४ । 
पुरुष ति-णक घंदिक स्यक्ति । झ्रिवनीकमारों ने एन पर 
गृया की थी। 
पुरप-१. घाहुप मनु के चुत्र । २, एक मस्त गग्ग । 
पुर्पा-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रग्मुस वैश्य भक्त। हनें 
गुग प्रसिद्ध पैटारीजी थे । 
पुरुपारुक-एक शाग्या के अवत्तक । दे ० 'पागिनि । 
पुरताचसपुर नृपति-पुररोधभपुरी नामफ नगरी के अधिद 


पुरुहोत्र-पुष्करिणी ] 

राजा | यह जगन्नाथपुरी का ही पर्याय है। जगन्नाथ के 
ये परम भक्त थे । 

पुरुहोत्र-भागवत के अनुसार अजु के पुत्र। इनके एुन्न अंश 
थे। भविष्य के अनुसार ये कुरुत॒त्स के पुत्र थे । नामांतर 
पुरुवस हे । 

पुरुद्वर-घर्म सावणि मजु के पुत्र । 

पुरोचन-एंक स्लेच्छ । दुर्वोधन का मित्र तथा मंत्री । इसी 
ने पांडवों के नाश के लिये वारणावत में लाक्षामृह का 
निर्माण किया था । इसके रथ सें गधे जुते थे । आग 
लगने पर लाक्षागृह में यह स्वयं जल गया । 

पुरोजव-१. मेघातिथि के सात पुत्रों सें से भरथम । २. 
प्राण नामक चसु तथा उर्जस्वतती के कनिष्ठ पुन्र। रे. 
शनिल नामक बसु के पुत्र । 

पुरोहव-घर्म सावरणि मनु से पुत्र। 

पुज्नक-१ .म्ुग रूप से एक राक्षस। उम्र तप से शिव को मसन्न 
फर इसने अपने शरीर में अद्भुत सुंगधि प्राप्त की । इससे 
सारी देव ख्त्रियाँ दस पर मोहित हो गई ओर यह अखिल 
विश्व को न्रास देने लगा। देवों से भाथित शिव ने इससे 
असुर शरीर छोड़ने को कहा । इसने स्वीकार किया पर 
प्रार्थना की क्षि उसके शरीर की सुर्गंधि न जाये । २. 
मत्स्य के अनुसार शुनक का नासांतर । 

पुलस्त्य-१.एक ऋषि जो बह्मा के मानसपुत्न, दक्ष के जामातृ 
तथा शंकर के साढू थे। कर्देस प्रजापति की पत्नी हविसुचा 
इनकी पत्नी थी इनको अगस्त्य और विश्रया 
नामक दो मुत्र उत्पन्न हुये । हा विश्रवा रावण के पित्ता 
धे। महाभारत के अनुसार तृणविदु राजा की कन्या गो 
से पुलस्त्य का विवाह हुआ था। २. सप्तपियों में से 
एफ । मतान्तर से ततझ्मा के मानस पुत्र | इनके पुत्र विश्नवा 
थे जिन्होंने छ्वेर और रावण को जन्म दिया । इनके भाई 
पुलह हैं | 

पुललहू-१. प्रद्मा के मानस-पुत्र तथा एक प्रजापति । इनकी 
उत्पत्ति तरद्या की नाभि से हुईं | यह दत्त के जामाता और 
शिव के साढ़ थे । दक्ष कन्या क्षमा इनकी स्त्री थीं। इससे 
इन्हें फर्देम, उर्वरीवान्‌, सहिप्णु तथा कनकपीठ ये चार पुत्र 
तथा पीवरी नासक कन्या उत्पन्न हुई | कर्द्स का विवाह 
भात्रेयी श्रुति के साथ हुआ था, जिससे उनको शंखपद्‌ 
नामक पुत्र और काम्या नाम की कन्या हुई। काम्या का 
वियाह प्रियम्तत फे साथ हुआ था । २. एक दूसरी कथा 
अनुसार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा के सभी मानस 
पुत्रा की रत्यु फे बाद उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ 
फलस्पृरूप संध्या से कर्देस की उत्पत्ति हुईं। पुलइ ने 

भगर्त्य धदास्य को गोद लिया था, जिससे इनके सब 
पशज अगस्त गोत्रीय हुये। मझा के पप्कर छेत्रवाले 
यज्ञ में ये उपस्थित थे । ३, एक पकाषि। ४. पुलस्त्य के 
भाई सप्तषियों में से एक । 

पुलिद्‌ “अश्यांड के अजुसार भद्द के, भागवत के घजुसार 
भव्रफ के झोर वायु के अनुसार धुक के पुत्र । विष्णु में 
इनको पादक पुत्र पुलिदुफ कहा गया है । 

पलसित-पएक देव | यह झम्ठत के रक्षक थे । 

पुत्ति भतू-दिष्णु के झनुसार गोमती के पुत्र । 


[ १११ 


पुलुप प्राचीन योग्य-इति ऐंद्रोत शौनक के शिप्य । 

पुल्नी भाचि-विष्णु के अनुसार चंडश्नी के पुत्र । 

पुलोसजा-पुलोम नामक देत्य की कन्या । 

पुलोीमत-१. एक रास । दे? 'पुलोमा! । २. हिरण्य- 
कशिप्‌ तथा चृत्रासुर का एक श्रजुयायी। ३, मत्स्य के 
अच्ुसार चढश्नी के पुत्र | ४. प्रहोति के पुत्र | इनके पुत्र 
का नाम मधु था | *. दनु का एक पुत्र | 

पुली मा-महपि भ्यु की ख्री तथा च्यवन की साता। ये 
चंश्वानर की कन्या थीं । 

पुलोसारि-बअ्रह्मांड के अचुसार दंढी के पुत्र । 

पुष्कर-१. सोम की कन्या ज्योत्स्ना काली के पति । २. 
निपाघराज नल के छोटे भाई। कलि की सहायता से घृत 
क्रोदा में अपने भाई को हराकर उनका सर्वस्व छीन 
लिया। अज्ञातवास के अनंतर नल ने फिर चूत क्रीढ़ा 
की और इन्हें परास्त किया | ३. राम के पुत्र कुश के 
कुल के सुनत़त्न राजा के पुत्र | इनके पुत्र अंतरिक्त थे । ४. 
वसुदेव के भाई और बृक तथा दुर्वाक्ी के पुत्र । ९. कृष्ण 
के एक पुत्र | ६. एक तोथे-स्थान जो अजमेर के पास 
स्थित है । यहाँ एक सरोवर के तट पर बह्मा, सातिन्नी, 
वदरीनारायण तथा वराह जी के मंदिर हैं। महाभारत सें 
भी इस तीथर्थ-स्थान का उल्लेख मिलता है। सांची के 
एक शिलालेख के आधार पर यह ईसा के तीन शताब्दी 
पूतरे फ्रा माना जाता हैं। इसके तीर्थ-स्थान के रुप में 
प्रतिष्टित होने के संबंध में कहा जाता ऐ कि एक बार 
स्वयं धरद्मा ने यहाँ यज्ञ किया था। -पतद्मपुराण में इसके 
स्थापन की कथा इस प्रकार मिलती है--एक यार पिता- 
मह ब्रह्मा यज्ञ करने की हृच्छा से कोई उपयुक्त स्थान खोज 
रहे थे | इस सुंदर पर्त प्रदेश में थ्राकर उनके हाथ का 
कमल जिसे लिये हुये वे चल रहे थे गिर पड़ा। देवता 
उसके गिरने के शब्द को सुनकर कांप उठे। जब इस 
संबंध में उन्होंने ब्रञ्मा से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि “एक बद्रनास नामक असुर तुम्हारे सहार के 
लिये कठोर तपस्या से शक्षिति-संग्रह करके उठना द्री 
चाहता था कि मंने झपना कमल गिरा कर स्वयं उसी 
का संहार कर दिया । हस प्रकार तुम्हारी एक बहुत बड़ी 
विपत्ति से रक्षा हो गई। इस कमल के गिरने के कारण 
झाज से हस स्थान का नाम पुप्फर (कमल) होता हैं । 
इसकी गणना आज से महान तीर्थों में होगी ।” 

पुष्कर मालिनी-विदुर्भदेश में उच्छुयृत्ति से रहनेयाले 
सत्य नामक ध्छपि की सती । 

पुप्कर मालिन-पअप्टावक झौर जनक फे बीच दोनेयाले 
विद्याद के समय उग्रसेन तथा पुप्कर मालिन जनक फे 
नास थे। यह जनक फोन से थे यद जानना कटिन है । 

पुपफकरारुशि-मागवत के मनु सार दुरितिणय राजा फे तीन 
पुत्रों में से कनिप्ठ। हसने कप के अभाव से शाह्यणरप 
प्राप्त किया । 

पुष्करिणी-५.च्युप्ट राजा की सी । इनके स्वत्तेदस नाम 
का एक पुत्र था। ३. उल्मुक राजा फी सी! उसे ंग, 
सुमनस, र्याति, खतु, भंगिरा तथा गय नामक पुत्र ४। « 
३. भूमन्यु की सखी । कल 


2/“ह 


(५६५ | 


पुप्फरिन-सायु दें घनुसार उमजय नथा विष्ण के पजु- 
गार एशएए मे पुश्च ) हें० पुप्फाररि'। लि 

पहल- राग के भाई सरत झीर सांठयी ये दो पुश्रों से 

मे यतिण्य। राम के सरयेमध यज्ञ में थर्व-रणक सेना के 
साथ ये गये थे। युय में सुबाहु के पन्ने दमन को परास्त 
एिया था। विद्यांग,धिर स्माली उम्र प भादि से भी एनफा 
युद दुदा लग ने ए्दें पराजित किया। गांधारनगर 
भीनरर इस्पोने पुरस्लायती नामझ नगर फो अपनी 
राजधानी बनाया । कोतिमती एनकी री फा नाम था । 

पुष्टि-१.स्मायंसुय समन्वय तर में दश की एक दान्‍्या । ये धम 
को सा। थीं । एमफे पुत्र फ़ा नाम समय था। ३. हिरेएय- 
नाम मे शिःप । ३. घसुदेव घीर सदिरा के पत्र । ४. धर्म 
सावति सस्यतर में पक सत्ति । 

पुष्टिमुझाग्य-एक सूक्तदृप्ठा ऋषि ।_ 

पुप्व-विएए के अनुसार दिरणयनाभ के एक पत्र । 

पृप्यन-१. एफ गंघव । सद् बा शिव भक्त था। हसो 
ने शिव संदिपस्तोत की रचना की थी। २. विष्णु के 
पार्घर | ३. एफ रएगण । ४७. सणिंगग त्तथा देवजनी 
है; पक पत्र 

पुप्पदती-एफ गंधरवी । एक समय नृध्य फरते समय इंद्र 
गा में यद मास्ययान पर मुग्च दो गई । एपसे एंड के 
थाष पे. छारण एसे पिशाय योनि से जाना पढ़ा । एकादशी 
पे मत से एसकी मुक्ति हुई । 

पुप्पदप्टू-एुक सप । 

पुम्पमित्र-यर्षांग से इनकी उत्पत्ति हुईै। कहा जाता है 
हि जन्म से ही ये सादे सोलद वर्ष फे नवयुवक् फी तरद 
लगने थे । 

पुष्पवती-काण्णोश की सरी तथा मकरंद को भगिनी । 

पुष्पचनू-छवम के पुत्र। 

पृप्पवाइन-रमंतर क्पांत फे एक राजा। हनकी सखी का 
सास लाइपप रनों था। शूनफे दस हन्नार पुत्र थे । 

पुय्ाश्षतत्तनाक छवि । इन्हें लवंग नाप्त को गोपी का 
सस्म मिला था । 

पुष्पसन -भिषव के अनुसार स्पर्णनाभ फे पुत्र | इन्होंने 
इस एजार या तह राज्य छिया । 

पुप्पाम-एरू यप । 

पप्यान्धो 4-भतिराु ज्ोरन्न एक गोन्ररार । 

पुष्वाण-धव फे पौध बससर चोर स्वयोवी के ज्येप्ट 
पुप्र । 

पृप्पाटरा-पनारस नगर फे राजा सालन की पन्दा । 

पुज्र -भागपत सपा घायु के अनुसार दिरणशपनाम फे पुत्र । 
इगप पुत्र शर्संधि थे । 

पुप्यमित्र १-४ जियुग प्र फ़्छ् यापीर राजा । एन दे पुत्र का 
शाम शमित्र था | २, शरद के सेनापनि । 

पूतणजा |. कफशय को को ।_ ३. एफ पैदिझ स्यक्ति। 
सापश: न हा एसरा रनेय स्यक्ति नहीं मानने है।यह 
संभव हू हि झटिदिय, हसीन, चायमेय और ये ए 


ही ध्वलियद्र ही एन चुप्र वा नाम टुम्ययेस ह था । 


पृतरत आगरमस-रह मृक्दणा । 
प्ित भदासुर ता बहागुर छो पल । एश रापसी। 


>प्वैँ 


[ पुष्करिन-पूणिमत्‌ 


फंस ने हसे कृष्ण का यध करने फे लिए भोकुत भेजा 
था। यह एक सुंदर नारी का रूप घारण कर अपने स्तनों 
में विष का लेपन करफे गई थी और यशोदा की गोद 
से ऊष्ण को लेकर वह अपना स्तन उन्हें पान कराने 
लगी थी । कृष्ण ने वी लगन के साथ उसफे स्तनों या 
पान झारंभ कियाथा शोर उन्हें छोड़ने को ही नहीं 
उच्यत थे। पंत में कूमलाकर बंद कृष्ण को लेकर 
भागी । उस समय उसका श्ाकार विराट हो गया। 
कृष्ण फिर भी उसके स्तनों को चूसने में लगे हुए थे पौर 
उस समय तक चूसते रहे जब तक यह मत होकर 
धरती पर गिर नहीं पढ़ी। कद्टा जाता है जितनी 
तूर वह गिरी थी उतनी दूर की भूमि धंस गई थी । 

पूतिमाप-अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

पूरु-१ पम्णमेद में जहाँ यह एकबचनांत प्रयुक्त छुआा ई 
वहीं यह ब्यक्तियांचक भो है। यह सुदास फे शझ्रु थे। 
गौरवर्ण फे थे भौर जिन लोगों को इन्होंने जीता थे भी 
गौरवर्ण के थे। वसिष्ट ने एक ऋचा में ऐसा कहा है 
कि एूंद् ने युद्ध में सुदासु पॉरुकुलि, ऋद॒स्यु और पुरु की 
रणा की थी। २. अज्जुन का सारथि। ३. भागवत के 
अनुसार जएु के पुत्र। नामांतर अज पअथवा शजमीढ हैँ । 
वलकाश्य इनके पुन्न थे । ४. चछुर्मनु भौर नडयजा फे 
ज्येप्ठ पुत्र । 

पूरु आन्रय-एक सुृक्तद्रप्टा । 

पुरूयशस्‌-पांचाल देश में राज्य करनेवाले भूरियश फे 
उस । हो 

पूरुं-१. करयप तथा श्राघा के घुत्रों में से एक। २. 
बासुकि कुज्त झा एक सर्प जो नागयक्ष में भस्म हुद्या | 

पूणुभ्नद्र-१. कश्यप तथा कद्दू के पुत्र । २. एक यत्त फ॑ 
पत्र । हरिफेश नामकझा इनको एक पुत्र था। स्कंदपुराण 
में ये हरिमक्त क्टे गये है । ३, मणिवर तथा देवजनी फे 
2 श्द ; 

पूण[ुभद्र बैमांडकि-इनकी कृपा से राजा चंप को एयँंग 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एयंग के यज्ञ में ये इंद्र का 
ऐ राबत लाये थे । 

पृण/मल-पद्दन के राजा | हन्होंने ग्रपनी विहन्माला नाम 
को फन्या मद्दीराज पुत्र भोम को व्याह्टी थे । ५ 

पृणुमास-एक अगापि । दे० शझिगसय!। २. कृष्ण आर 
कार्लिदी फे एक पुत्र । ३, घाता नामक प्रार्दित्य भोर 
घूनुमति के पुत्र | ७. मग्पिवर तथा देवजनी के पुप्न | _ 

पृण॒व्ुुग्ग-एतराप्ट्र छुलोत्पन्ष एक सर्प जो नागयज में 
जला था । 

पृणारसा-कृष्ण की एक प्रिय सखी । 

पृ शि>करयप तथा क्रोधा के पुत्र | 

पृणा[वचाय-श्री संप्रदाय के प्रवर्तकां में से एक । ये यामुता- 
घार्य फे प्रधान शिष्य भौर रामानुज फे गुरु थे । यामुना- 
घाये के पाँच शिष्य प्रसिद एं-मद्यपूर्ण, मांची पूर्ण, गोप्टी- 
पूर्ण, कौलपर्ण श्ौर मालाघर । दे० 'रामाठज 
'पामुनाचाये! । 
पिन कश्यप तथा प्रथा के पुप्र । ि 

पृशिसत्‌- मरीशि खछति तथा फर्द्म कन्या कला फेदी 


पूर्णिमागतिक-पैठानसि ] 


पुत्रों में से कनिप्ठ । विरग और विरवग नास के इनके 
दो पुत्र और देवकृत्या नाम की एक कन्या थीं! 
पू| पा -श्ठगुकुल्वो त्पन्न एक गोन्नकार । 
पुण्णोत्सिंग-विप्णु के अनुसार शातकर्णी के पुत्र । भागवत 
के अनुसार इनका नामांतर पौर्णंमास था । 
पुरय-कश्यपकुलो त्प॑न्न एक योत्रकार । 
पूव्ेचित्ति-१. स्वायंभुव मन्‍्वंतर की एक अप्सरा। यह 
प्रियन्नत के पुत्र भम्नीध्र राजा की ख्री थी। २, चेवस्व॒त 
मन्वंतर में भ्राधा की अप्सरा कन्याओं में से एक। 
पूवपालिनू-पांडवपक्षीय एक राजा । 
पृव[-सोम की सत्ताइस ख्तरियों में एक । 
पृवन्द्र-पू कल्प में पांडव रूप जन्म लेनेवाले पॉँच 
ह्न्द्र | 
पृपषन-एक वैदिक देवता । इनके रथ सें बकरे जुते हैं । दुंत- 
हीन होने के कारण ये खीर या पिसी चीज़ें ही खाते 
हैं। यह एक झादित्य हैं और सारे विश्व को देखते 
हैं। ये अपनी बहन सूर्य के प्रेमी थे। सूर्या इनकी खरी 
| यह रोगों का नाश करते हैं । आगे चल कर पुराणों 
में ये आदित्य से मिला दिये गये । 
पूपमित्र गोमिल-यह अश्वमित्र गोमिल के शिष्य थे। 
इनके शिप्य सगर थे | 
प्रथ-रोच्य मलु के पुत्र । 
पृथग्भाव-रौच्य मन्वंतर में एक देव गण | 
हल उल्लेख दुश्शमी के साथ ऋग्वेद में 
हुआ है! 
प्था-शूरसेन यादव से राजा कुंतिभोज ने एधा नाम की 
फनन्‍्या को गोद लिया था। यही पादयों की माता कुंती 
थी। दे० “कुंती' । 
पृथु-१. ऋग्वेद में इनका उल्लेख ऐ । पुराणों के अनुसार 
देवताओं ने राजा वेन की दाई जंघा का घर्षण करके 
एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की । यही झञागे चलकर चक्र- 
चतती राजा एथु हुये। प्रजा को धन-धान्य से भरने के 
लिए इन्होंने गो रूप फी एथ्यी को कई वार दुह्दा । अन्त 
में एव्ची इनकी पुत्री रूप हो गई। तभी से इसका नाम 
पृथ्वी हो गया। २. दछ सावणि मनु के पुत्र। ३. कुकुत्स 
पुत्र । ४, पुरुजान के पुत्र) ९, रुचक का पुत्र | ६, 
भप्टवसुओं में से एक । ७, एक सदाचारी घाशष्यण । ८. 
प्रनेनस नामक राजा के पुत्र। ६. भसार के पुत्र। १०, 
राज्य पुनत्न नामक देश के राजा । 
प्रधुक-कैयत मन्यंतर में देव गण । ये कुल आाउ थे | 
पृथुकमे विष्णु के अनुसार शशर्रिंदु के पुत्र । 
पथुकीर्ति-५.मत्स्य झोर चायु के झनुसार शशिविंदु के पुत्र । 
२. श्रतदेव का नामांतर | 
-खर नामक रास का एक मंत्री । 
ख्थुजय-भागदत के चझनुसार महाभोज के पुत्र । 
प्रथुतेलस-शशबिदु के पौत्र । 
सेथुदास-प्रसिद पैष्णय भक्त । रामानंदी सम्प्रदाय के एक 
कक प्रचारक पेदारी जी के २४ प्रधान शिप्यों में से 
रू 
श्युश्याम-प्धुम्मीय का नामाँतर । 
9७ 
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पृथुश्रवस कानीत-एक वेदिक व्यक्ति। यह घोड़ों के उधार 
देनेवाले थे। अरिविनीकृमारों की इंन पर कृपा थी । 

पृथुपेण-राजा विभु के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम घ्राकुटि 
ओऔर पुत्र का नाम नल था । 

पृथुसेन-भागवत के अनुसार रुचिपश्व के पौन्र और पार 
राजा के पुत्र । 

प्रथ्वी-भू-मंडल । पुराणों सें एब्चरी की उत्पत्ति के संबंध में 
झनेक कथाएं हं। कुछ स्थानों पर इसकी उत्पत्ति स8- 
केटभ के सेद्‌ से मानी गई है, और इसी के कद्दा ज्ञात्ता 
है उसे मेंदिनी संज्ञा सी मिली थी । कुछ घन्य स्थानों 
पर उसके विराट पुरुष के रोम-कहृपों में, एकत्रित होने- 
वाले मल से उत्पन्न दोने की कथा भी मिलती है | पृध्ची 
शेपनाग के फन पर कछुए की पीठ पर स्थित मानी जाती 
है । महाराज एथु द्वारा प्रतिप्टित दोने के कारण इसे एथ्वी 
संज्ञा मिली । 

पृथ्वीराज-उत्तरी भारत का अंतिम प्रसिद्ध राजपूत राजा 
जो दिल्ली की गद्दी पर था। इसने मुहम्मद गोरी को ६ 
यार परास्त किया। चअंत में राजा जयचंद के छुल से मुदद- 
स्मद्‌ गोरी द्वारा मारा गया। पृरब्चीराज रासों नामक 
महाकावच्य का नायक यही है । इसका घिवाह संयोगिता 
का था । इसी कारण जयचद से इसकी शत्रुता हो 
गई थी ! 

पुृश्नि-१. सविता नामक आदित्य की पत्नी । २. मततों 
को माता । इनका एक सृक्त हैं । «#ु 

पृश्निगर्भ-पृश्नि के पुत्र । यद्द विष्णु के अवतार घोर 
त्रतायुग में उपास्य थे । 

प्रपत्‌-विप्णु तथा वायु के अनुसार सोसक के पुत्र। पर 
जे अ के अनुसार यह जंतु के पुत्र थे । इनके पुत्र द्वुपद 

| 

परपदश्व-१ विरुप के पुत्र। इनके पुत्र रवीवर थे | अंगिरा 
ऋषि की सेवा से ये प्राद्मण हुये झौर उनके गोत्र में संत्र- 
कार हुये । २. यम की सभा का एक ज्ञत्रिय | 

प्रपन्न-१.वैवस्चत मनु ओर उनकी संज्ञा नामक सी से 
उत्पन्न पुन्न। इनके गुरु च्चवन थे । २. मतांतर से सावशि 
मनु के पुत्र । ३. पांडवपक्ीय एक राजा जो भारतयुद्ध में 
धरवत्यामा द्वारा मारे गये । 

प्रपप्नकाण्व-एक मंत्रद्वप्य । इनके हरा झायु ने इच्ध की 
प्राथंना की धी | 

पेरुक-भारहाज फे प्ाधयदाता । इनके द्वारा भारदाज 
को धनप्राप्ति हुईं थी । 

पैज-च्यास के एक शिष्य । रु 

पजवन-4$. सुदास का पेंदूक नाम । २. एक शखद। घद 
का स्धिकार न होने से इन्टोने एंद्राप्नतिधान से दक्षिणा 
दीथी। 

पेट्य-याज्षवल्स्य के शिप्प, एक प्रसिद ऋषि | भागवित्ति 


इनके शिप्य थे। 'पेंस्यमत! नाम से एनक्ा एक विशेष 

मत प्रसिद दूँ । युधिप्ठि: फी सभा में ये उपर्दित 

थे। 

पंठानसि-एक ऋषि झौर स्मृतिकार झावाये। याएयउ्य .. 
स्टृति में हनफा उल्लेस नहीं एं। ये छषदंवेरी य॑ । «० 
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णज्दिया, मिताहरा तथा एई नया रुखतियों में पंशानसि 
के प्यारा ८ । र 

पैल-$, ंगिस या जगह तोस्पप्त एक गोत्रकार । ये पिलि 
रापि के बंगाल दे । २. कृष्ण देपायन व्यास फे शिप्य, 
पसु ऋषि फे पुत्र सौर पांडयों के राजसूय यक्ष पे दोता । 

पलसीलि कश्यप गतोस्पक्त एक गोन्रफार । । 

फारी (पयगारी रृप्गदास)-स्थामी रामानंद को गद्दी 
पे शपिझारी, सदाघीश तथा पिग्यात्त चेप्णव आचार्ये, 
स्थामी प्मनतानंद के सात प्रधान शिक्ष्यों में से एक। 
शनसका यास्सर्िक सलाम झृण्णदास था। ये दुग्ध! के 
शायार पर रहते थे, शतएवं इनका नाम पेंदारी पढ़ 
शया । से बाल प्रह्मचारी थे। एन्द्रोंने शाजीवन अन्र 
प्रदश नहीं फिय। गखता (झामेर) को इन्होंने अपनी 
_गदी यनाई । 

पुतिक-करयप के पुश्न । 

पीप्टू-ममिताभ तयों में से एक । 

पइरिक-चेमएस्थन फा पैंतूफ नास | 

पल पीट खासुदेव का नामांतर 

पे? एक रानस। यद फ्रभकर्ण का पोम्त भोर निकुम का 
६2025 ॥ 35002 

प।उक सात्यक्र-एक राजा । यद भारतयुद्ध से फौरवा फ 
8 में थे । है 

पटिक बासदेव-फरदप देश फे राजा | इनके पिता का नाम 
यसुदेय था| चेदि बंश में ये पुरुषोत्तम” नाम से भसिद्ध 
गे पर शरौर पर घधीरकृष्ण फे सारे चिद्ध धारण करते थे | 
रण ने फाशिराज़ के साथ हुनका वध किया था। 

परतिझमस- पूनमल के पुत्र । दृस्यचसूक्त का यह माठृक 
जाम है । 

पात्र आन्नय-णा सूक्तशप्टा । 

पीथायन-लुगुपशीय एफ गोत्रशर । 

पोए-स्प्म तथा सथाम के साथ पौर फा ऋग्चेद में उस्लेख 
हुष्ण £ । 

पीर्च-$. विश्यामित्र श्टपि के एफ पुत्र । २. पुसुकूल फे 
एड यह दानरीर राज़ा । ३. एक मदारधी । एुनका बच 
पशिमन्यु ने झिया था। ४, पांटदवप्श्ीय एक राजा, 
भलिनया सध प्रश्यगथामा ने क्विया । 

पारवी-१, युधिज्टिर की स्त्री । एनके पुत्र देवक थे । ३२, 
मुददेग पी सी । भद्याद, सुमद्र यदि हनफे कई पुन्न थे। 
प्रायायन- भूगु यू ससपक्ष एक गोम्नकार | 

पीर छूम-अंगिराकलोीपत्त एक मंश्रकार । 

परएुत्सा गाथि की माता । इनको पीरा भी परदते हैँ । 
जे रिछुणा । है 

पॉमपय-१. एप राश्स सो जेट के गद्दीने में सूमे फे सामने 
माता हैं। २. गाशुधान पा पुष्र । 


२ 


पीणिगास-१, हगरायइरीखक् एक गोश्चकार। २, छऐे० 
हि पद ज्प्ण' । 

है! तडकग्य-४० व्श्रिया !॥ 

पल: -६ए सार्माण सन्‍्पतर में सप्त्ियों में से एक । 

पाशाग चुरा का पु अआर्यग ने इसझा बंध फिया। 
एक पलिदात वपण | 


( पैल-प्रतपन 


पोलोमी-१. शक्र नामक धादित्य की स्री । जयंत, पषम 
तथा सीहुब इसके पुत्र थे । एसकी साता फा नाम पुलोगी 
था। दे० 'शची'। २. दे० 'पुलोसा' । 

पौष्करसादि-एक झाचार्य | ये एक वैयाररण थे । 

पृ्री-पुर की सी । 

पोष्यंजि-ब्यास की साम शिप्य परम्परा में कुफर्मा के 
शिप्य ) याज्षवल्य्प फो इन्होंने योग की शिता दी थी। 

पौष्य-१. पूपन के पुन्न। शिव की स्तुति करने पर चंद्र- 
शेसर नास का एफ पुत्र उत्पन्न हुआ । इनफी राजधानी 
प्द्मावत में एपद्चती फे पास करवीर नामक नगरी में थी। 
२, पृष्य-पुन्न धुव्संधि हक नामांत्तर । 
प्रकाम-फाश्मीर के राजा कैकय के फनिप्ठ आता । 

प्रकालन-घासुकि कुलोत्पन्न सर्पयज्ञ में जल मरनेवाता 
एक सर्प । 

प्रकाश-तम ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र चार्गीव थे | 

ग्रकाशक-र॑वत मनु के पुत्र । 

प्रकृति-रंवत मन्धंतर में देवगण । 

प्रयाथ काण्य -एक ऋषि आर मंत्रद्गप्टा। प्रगाथ! नाम फ्े 
मंत्रविशेष फे यद्द धृपष्ण थे इसलिएं यह नाम पढ़ा। 
प्रनुक्मणी के अनुसार ये दुर्गद के समकालीन थे। 

प्रचंड-१, एक राणस चीर । शिव और भत्रिपुर के बीच घोर 
युद्ध फे समय यह कार्तिकेय से लददा था | २. एक गोष | 
जायालि चित्रगंधा गोपी दोकर यह म्कट हुये थे । 

प्रचिन्वत्‌ू-भागवत्‌ तथा विष्णु के झनुसार प्रथम जनमेजय 
फे पुत्र | नामांतर प्राथिन्चत्‌ एँ । 

प्रचेतस-१., एक प्रशापति । मछ्या के सानसपुत्र। ग्रह 
भार्गव ऊुलोस्पन्न एक मंत्रफार थे। २. एक स्मृतिकार । 
३, विभिन्न पुराग्णें फे अनुसार दुर्मन, दुर्गम, अथवा दुर्दम 
फे पुन्न । ४. वरुण का एक नामांतर । 

प्रचेतस अंगिरस-एफ सूक्तद्गप्टा । 

प्रचेप्ट-राजपुप्र माधव फा शनुचर । 

प्रजंघ-१. रायणपश्ीय एक राहस जिसे श्रंगद ने मार 
था । २. रामप्यीय एक बानर । संपति नामक रास ने 
एस मारा था । 

प्रजन-मत्स्प फे अनुसार कुछ राजा फे पाँच पुत्रों में से 
फनिप्ठ । 

प्रजय-राए्पाल के कनिप्ठ पुत्र । गंगातट पर इन्दोंने १२ 
यर्पा' तक तप फिया । शारदा ने प्रसम्न ऐोकर इन्हें एर 
नगर दिया | उसी नगर से कान्यकुट्जों की उत्पत्ति हुई 

प्रजा-एफ प्राएण । यह पूर्व जन्म में मील थे । 
प्रजापाति परमेप्टठिन-एक सूक्तद्प्टा । 

प्रजापति चाच्य-णफ सुूक्तद्नप्टा । 

प्रजापति वेश्वामित्र-एक सूपदप्टा । 

अजावत प्राज्ापत्य-एक सूक्तद्रष्टा । 

प्रश-प्रमित्ताम देना से से एक । 

प्रज्यात-प्रमिताभ देवों में से पक । 

प्रशित-मरीचिगर्स देया में से एफ । 

प्रनेस-भविष्य के घनुसार प्रवतंस फे पुत्र । 

प्रतपन - एफ रास मिसे नल नामक यानर यीर ने मात 
था। 


प्रद्स वद्रीपति (नर नारायण) ] 


प्रयुस-१. एक राक्तस जिसे हनुमान ने मारा था । २, एक 
रास जिसे सुझ्नीव ने मारा था । 
प्रयसा-एक राक्तसी जो अशोक बाटिका में वंदिनी सीता 
की रक्षा के लिये नियुक्त थी । 
प्रयोप-श्रीकृष्ण तथा लघ््मण पुन्नों के नाम । 
प्रभुता-एक प्रसिद्ध सध्यकालीन हरिभ्क्ततरायण सहिला। 
प्रयोगदास-एक असिद्ध वेष्णव भक्त। अग्मदास जी के 
सुयोग्य शिप्या आरा? और 'वलिया? के बीच 'क्यामे! 
नामक गांव में ये रहते थे । 
प्रतंवच-एक दानच । कंस का एक झनुचर । यह भी कंस 
की शाज्ञा से कृष्ण का वध करने के लिये गोकुल गया 
धा। जब कृष्ण त्था वलराम गोप-वबालकों के साथ खेल 
रहे थे तो यद्द भी एक गोप-वालक का वेश बनाकर उनसे 
मिल गया था | सब लोग यह खेल खेल रहे थे कि कुश्ती 
में जो हार जाय वह जीतनेवाले को झपनी पीठ पर बिठा 
कर घुमाये | एक बार प्रलंच. बलराम से पराजित होकर 
उन्हें श्रपनी पीठ पर लेकर भागने लगा । वलराम ने यह 
देखकर अपने शरीर को इंतचा वोम्तिल वना लिया कि 
उससे उन्हें लेकर चलने की शक्ति ही नहीं रह गई । अंत्त 
में वह अपना वास्तविक रूप धारण कर बलराम के साथ 
युद्ध करने लगा । बलराम ने युद्ध में उसे:' पराजित कर 
उसका चध कर डाला | 
प्रसूती-मज्ञु की कन्या त्था दत्त प्रजापति की धर्मपत्नी । 
नाभाजी ने इनको प्रथम श्रेणी के भक्तों में रक्‍्खा है । 
प्रह्मद-देत्ययाज हिरण्यकशिपु का पुन्न दिरण्यकशिपु 
धोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देव- 
ताझों को कप्ट देना प्रारम्भ किया, इंद्रासन पर 
भी झपना अधिकार कर लिया झौर आनंद तथा 
विलास का जीवन च्यदीत करने लगा । बिप्शु से उसे 
विशेष द्वेप धा। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप उसके 
पुत्र प्रद्द में विष्णु के प्रति भक्ति-भावना जाग्मत हुईं 
थी । एक बार जब हिरण्यकशिषु अपने पुत्र को शित्षा के 
सबंध से जानने के लिये उसके गुरु के यहाँ गया तो 
उसे अपने पुत्र की इस भक्ति का ज्ञान हुआ। इस 
पर फ्रोघधित होकर उसने सर्प से कटवा कर हाथी से 
कुचलवा कर तथा पहाड़ से गिरचा कर उसके प्राण-हरण 
फा प्रयता किया। एक यार उसकी झाज्षा से उसकी 
बहन होलिका भो(झपने १ भ्रादूज प्रह्दाद को लेकर आग 
फे ऊपर बैठ गई । इसी समय से हिंदुध्यों के होलिको- 
स्व त्योहार का प्रारम्भ माना जाता एँ। दिंतु प्रद्द ने 
भगवान्‌ से भति अपनी भावना में रह ऐोने के कारण 
झ्सी मकार शपनी प्राण-रक्षा कर ली थी । पंत में परे- 
शान ऐकर रएिरिण्यकशिपु प्रशाद को उपेज्ा की दृष्टि से 
देसने लगा । एक यार उसने क्रोधित ऐोकर प्रहद से 
पडा - “कहाँ तेरा भगवान है, जिसकी दिन भर घू रट 
लगाये रहता है १” प्रद्दाद ने उत्तर दिया, “सभी जगए 
तो हँ 7 उसके पिता ने कहा--“ क्या इस स्तंस में भी 
६६ में फ़पनी सलवार से उसके दो डुगड़े फरता हूँ । 
देए तो यद काँ£ 7” चह कहकर उसने स्तंभ पर 
धाघधात किया झौर विष्णु ने नृर्सिद-रुप में श्पृतरिन 


[ ११४ 


होकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वहीँ दध कर 
दिया । इसके वाद कुछ स्थानों पर ऐसी कथा मिलती है 
कि प्रह्माद ने अपने पिता के सिहासन पर आरोहण किया 
तथा एक विशेष काल तक राज्य किया था। झंत्त में उसे 
इंद्र का स्थान भी माप्त हो गया धा और उसी झज्रस्था में 
वह घिष्णु सें लीन हो गया था। पत्मपुराण के झनुसार 
उसके पूर्व-जन्स के संबंध में ज्ञात होता हैं कि वह शिव 
शर्मा नामक ब्राह्मण का सोस शर्मा नामक पुत्र धा। झनन्‍्य 
चार भाइयों की झत्यु के बाद उनके विप्णु से सायुम्य धाप्त 
करने पर उसकी भी झार्काज्ञा अपने को पविप्यपु म॑ लीन 
कर देने की हुई थी । किंतु जब वह इसके लिये घ्यान- 
मग्न था दो देंत्यों के कोलाहइल से उसकी तपस्या भंग दो 
गई थी और इसी से वह अपने अगले जन्म में एक देत्य 
के रूप में उत्पन्न हुआ था | अपने इस रुप में उसने देव 
ताओं के साथ दैत्यों का जो युद्ध हुआ धा उसमें अपने 
वंश का साथ दिया था, भौर स्वयं विष्णु के आघात से 
सत्यु को प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसका जन्म हिरिए्य- 
कशिपु के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रह्माद के पनत्र का 
नास व्रोचन सिलता हैं । 


प्रियादास-एक सक्‍त, महात्मा तथा कचि। इनका जन्म 


सं? १८१६ में माना जाता है। इन्होंने नाभाजी के 
भकतमाल की छंदोवद्ध टीका की । 


प्रेमकला-राघा की सखी, ऐक गोपी। | 
प्रेसनिधि-एक प्रसिद्ध चप्णव सफत । इनके संबंध में कई 


रोचक कथायें भक्तमाल की टीका में लिखी है । 


चक-एक झसुर | अघासुर तथा पूतना का भाई। योग- 


साया द्वारा अपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार 
सुनकर कंस ने झपनी सभा में जिन दुप्टों को एकत्र 
किया था, उनमें से एक यह भी था। कंस ने इसे रूप्य 
का वध करने के लिए बुदावन भेजा। बृ दावन पहुच 
कर यह एक वक का रूप धारण कर यमुना तट पर चैढ 
गया औौर जब कृष्ण आए तो उन्हें क्षप्नी चोंच में दया 
लिया । कुछ ही समय पर बक का तालुमूल जलने लगा 
झोर उसने कृष्ण को उगल दिया। इसके बाद जब 
उसने फिर कृष्ण को उदरस्थ करने का अयच्न किया तो 
उन्होंने, इसके पूर्व ही कि वह उन्हें अपने दांतों से पकुद 
सके, उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़कर दीर 
दिया झोर उसकी रूत्यु हो गईं । 


वकी-बक की बहन पूठना का पर्याय । दे०पूतना | 
वत्सासुर-कंस फा एक झजुचर | यद भी कस को घाज्ा 


से कृष्ण का बंध करने के लिए बंदावन गया था पोर 
वहाँ स्वयं ही कूष्ण के यों से रत्यु को प्राप्त छुछ्ा । 


वद्रीपति (नर-नारायण)-भागदत के घन॒सार दफिप्यु फे 


घोधे छवतार नर-नारायण नें दाहियास्रम में घोर तप 
स्यिा जिससे बद्दीपति कहलाये । दो रूप होने पर भी 
ये एफइपय तथा समान थे। हापर में यंशी प्रश्न 
झोर ऊष्प दोकर सरतरित हुए । कडद्ा जाता द कि शिप 


फ्, बिक 4 च्यि कक जद न आम , 
ने नरसिंद के दो हफ्दे पर दिये थे। उनन्‍्दों दो डम्दा 
ना मत 


क्र 
साय फू 


से नर झौर नारायण की उत्यन्ि एप पद 


[ वनवारीदास-अआहवल 


रवि के 


व 
४६ | 


में हट डापति धर्म पीसी सुछि से सानी जाती एल का मा र्ग॒ ठोंटी में बेटकर अवरुद्ध कर लिया। 
पे सींक से जब रुकी हुई वस्तु को बाहर निफालने का प्रयान 
बन दारीरास-एक प्रसिश वैध्गय भक्त। ये शग्रदास जी किया गया तो छुक्काचाय॑ दी 'मॉस घनजान में ष्ट 
मे शिप भौर नामागी फे गुस्भाई थे । फूट गई। प्राथमिक कृत्य पूर्ण होने के बाद जब दान 
दल प्रदश-तग-विद्य पी भांति चलन्प्रयल भी दो भाई. को ले ने फा समय थाया तो वागमन-रूपघारी विष्णु 
६। नामा भी ऐे घनुसार ये विष्छ फे पोटश पारपदों ने अपना 'अनेतत विस्तार झिया झौर एक पद से 
मे । समस्त भूमंडल तथा दूसरे पद से स्वर्ग फो नाप लिया 
घताराग-पसुद्देय के पुत्र । रोदिणी के गर्भ से गोपराज नंद. था। तीसरा पद उठाने पर जब हक कहीं रखने का 
# गद में एगठा जग्म हुप्ा था । सर्वप्रथम यह फेस स्थान ही नहीं मिला था तो उन्हे वलि से प्रश्न 
शगयाः में देवही के गर्भ में श्राए थे । यदि देवकी के किया कि उसे कर्दां खखें । वल्लि ने उसे सहर्ष अपने 
गर्म से ही एनेया घन्‍्म होता तो फंस के द्वारा यह झत्यु. मस्तफ पर धारण करने की यात कहा! विष्णु ने 
पो प्राप्त होते । इसलिए विष्णु की झ्लाश्ा से साया ने. उनका कपन स्वीकार करके उनके मस्तक पर अपना 
हमे देय मे गर्भ से लेफर रोदिणी फे गर्भ में स्थित कर तीसरा पद घर दिया। घलि छी यह अवस्या देखकर 
टिया भा। एस प्रकार गर्भकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर ले. इस परिस्थिति से उनकी रछा के लिए स्वय प्रठाद भरकर 
लाये जाने के कारण बसुदेव के द्वारा गोकुल भेजे गये. हुए थे। उनके झनुनय-विनय तथा स्वय बलि फे पुण्य 
धाराग गुसरेव मे एंगका सागफरण संफर्षण किया था।. हृत्यों से प्रसन्न होकर विप्णु ने वलि को विश्वकर्मा द्वारा 
पिएुण शक्ति संपेत्त होने के फारण उन्होंने एन्हें बलराम निमित सुतल में रएने की थाज्षादी पर पंत में 
हू भी संता टी सी। झपने बाल्यकाल में दी फंस द्वारा. इंद-पद प्राप्ति का भी घरदान दिया । वलि ने उनकी 
पते गये शी राण्सों, प्रलंव तथा घेनक का शन्होंने चच ध्याज्ञां स्त्रीवार की ओर उस रोग-जरा-रूत्युदीव लोक 
पर टाख्टा था। बस ने जब यज्ञ का आयोजन करफे अक्रर से जाकर झवस्थित हो गए । 
गो एन्दें नया झूप्ण यो सुजाने के लिए भेजा था तो यद वही-दस प्रचेताओं के पिता । इनके दसों पुम्न परम 
मभुगा शाए थे। पर्दा एन्द्रोंने कंस के मज्स चाणर का. भक्त थे । 
बच किया था। एफ बार हुरयोधन ने एनसे पराजित बहोरन-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त तथा कवि। 
होगा गद्दा-युद्ध सिसाने की प्रार्थना की। एन्द्रोंने कुछ वालकछृण्ण गोस्वासी-१ .बल्लसाचार्य के पौत्न तथा विद्र- 
समय राफ उसे गदा-युद्धू सिसाया भी मा। इस सकार लेश के पुत्र एक प्रसिद्ध बेःणव शाचार्य भक्त । 'नाथद्वारा' 
या दुर्योधन के शाचाये थे घौर सदाभारत युद्ध में इनफे. सासकी गद्दी फे संस्थापक यही थे। णुक बार एक वारांगना 
भी माग सेने पी संभावगा थी । कण ने एसीलिए इन्हें. के गान से मुग्ध होकर इन्दोंने उसे मंदिर में गवाया भौर 
उस है पूर्ध ही सी्थस्थाों की यात्रा के लिए भेज दिया... उसका उद्धार किया। प्रेम-रस-राशि नामक संथ भी ईनफे 
था । रद समभाय के उस तथा मसय-प्रिय कहे जाते 9ं।. नाग से मिलता ऐ। २.एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त। इन्दोंने 
एसएई: गो में हल घयवा सूसन का सास लिया जाता ैै।. चारों धाम सें हरिभक्ति का प्रचार किया | 
बलि- एस टैस्यराज । अदाद के पौठ तथा विरोचन के पुत्र। बाल्मीकि-रासायण फे रचयिता तथा संस्कृत के ध्यादि 
एनटी एएनी था नाम विध्याचली मिलता ?। बोर फकवि। झारंभ में ये एक शअनाथ बासण बालक थे | भीरों 
सपसया से दादा पी हुई शक्ति के घराघार पर इन्ट्रोंने इंद्र. द्वारा पा.लित हुये और एक भीलनी से इनका वियाद भी 
को भी प्रशाणिय हिया था तथा सीगों लोकों में शपना. हुझ्ना। झूगया शोर ढाका ठालना इनका प्रधान फार्य था। 


प्रभुग रयापित किया था। संत में प्रश्वमेध यज्ञ का. एक चार सप्तपियों के ऊपर ढाका टाला। उनके सरपक 
धायातग या दान देना झ्रारंभ दिवा | उनके इस गो 


कीक>- «». अर्ष आते 


2 422 8 80. | उन मे आने से छिरात सुद्धि जाती रट्टी भर थे 'मरा मरा 
शरारदार रे ऋपफार एए झा 0७०६० 65 पर अत कारा 


हस्सगत हो जाने का भय हों गया शोर उन्हीं को 
हो गा ए४7 आशा शाप में उठ के शागिन उपग्दित 

हू * यामन मे झेति की प्रशंसा का उनमें सीन पद 
भूमि ४ सा एउना एरी। थी हंस साचना को सुमहर 
या पारप्रिदत छण थे । उनहे यूद शुकाचार्य में उस 
धगप पद मंद समगाया था +ि: तुम सम्पीझति थे दो । 
घर शल्तत 3 5८ शंगया4 चर 5 । अवगत एफ की दंड में 
पट समय शूट ण सदा रपर्भ थारि को सांप लेंगे और 
एल गे पड व ४ ता हे | देजि मे उतर 
002 7 आीडआ। रे 


५! 


# 
यन्ुकलगक गूंगाी.. + ॥ जन पाक 


के 
का का का है शपने हार पर 
सा] %»ू कर बन के अयकिन हम 
734 ४7 शिखा भी पी: शो हे जिराश नहीं ताने दे 
$् का ्् की 


पं 88-80 चना + ॥॥०- न्विम पक हज ५2 ह 
बज 4 इस था पी पे एड पड़ा ए४ शा था कार ताय 


हिशाने थे विए बात हदाशा गया सो शाला ने 


जपते रहे । उसी से (राम राम! मंत्र चन गया | हन्दोने 
घोर तपस्या फी | यहां तक कि दीमकों ने इनके ऊपर घर 
घना जिया । सप्ततपियों ने फिर एनका उद्धार फरफ इस्ट 
दिव्य ज्ञान फा उपदेश दिया । एन्दोंगे रामायग्य फी रघनों 
शी। फद्दठा जाता है कि इन्दोंने ही सीता को धनघास के 
हम थाश्षय दिया था और खब-छुश फो शिक्षा दी थी। 
एक कियदंती के अजुसार जिला बाँदा में करवी के पास 
पायी नामक रथान इनका नियास-स्थान बतलाया जाठा 
2 । रामायण, सांगयत सथा पाराशरीय बविला पुरा 
घादि फई पंप हनऊे हारा लिखे यहे जाते हैं । 


ब्क 


बानन-एफ असिद्ध धेप्णप भक्त | थिश्यात महारसा सांगा: 


मंद भी के ये दंशण थे । 


घबासय-३० ईून्‍्ट्र' । 


घाहबल-पक प्रसित्‌ रैत्गय भाए। 


हे 


विंदावत-बोपदेव ] 


विदावत- एक ससिद्ध मध्य-कालीन चैप्णच भक्त । 
बिक्रोदी (विक्रो)-एक प्रसिद्ध वेप्णच भक्त। 
विट्वलदास-माथुर चौतरे घ्रा्मण, एक प्रसिद्ध कृप्ण भक्त तथा 
तत्कालीन उदयपुर मद्दाराणा के घुरोहित । ये बढ़े दान- 
चीर थे। एक बार एक गुणवती नटी फे भगवान के सामने 
पर प्रसन्न हो इन्होंने उसे श्रपनी सारी संपर्ति 
| 
विद्रल्न विपुल-प्रसिद्ध चेण्णव भक्त तथा गायक । ये स्वामी 
हरिदास के प्रधान शिफ्यों सें से एक थे । 
विधु तुद-दे० “राहु! । 
व्रिरचि-ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द । दे० घब्रह्मा! । 
विल्वमंगल-१. द्वविड़ जातीय एक भक्त | चिप्णु स्वामी 
की परंपरा में ये एक मठाधीश थे। इनके बाद श्री संप्र- 
दाय हतप्राय हो गया जिसका उद्धार फिर चरलभाचाये 
ने किया । २. एक असिद्ध वेष्णव भक्त। प्ारंभस में बढ़े 
विपयी ओर चितामणि वेश्या के अनन्य ग्रेसी थे । कहा 
जाता है कि एक वार भादों की रात में एक शव पर यमुना 
पार कर ये चितामणि के घर गये। द्वार बंद होने के कारण 
एक सर्प को पकद़कर उसकी खिड़की से ऊपर चढ़ गये । 
वहाँ चितामणि ने घिक्‍्कारते हुये इनसे कद्दा कि इतना 
प्रेम यदि श्रीकृष्ण से होता तो उद्धार हो जाता । उसी 
सण एन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और इन्होंने अपनी आँखे 
फोड़ डटालीं। तब से ये हरिभसक्ति में लीन हो गये। 
श्रीकृष्ण करुणास्त नामक अंथ की रचना की । इनका 
उपनाम सूरदास था; पर ये सूरसागर के रचयिता सूर 
से भिन्न थे । 
विहारी-१. एक प्रसिद रीतिकालीन कवि | कुछ लोग 
हन्हें एक बढ़ा वेप्णव भक्त कवि मानते हैं। ग्वालियर 
राज्य के अन्तरोत बसुआ गोविंदूपुर नासक आम में 
एनका जन्स हुआ था। इनका शेशव बुंदेलखंड सें 
वीता। युवावस्था में इन्होंने श्पनी ससुराल मथुरा 
मे निवास किया। इसके बाद राजा जयसिंह के यहाँ दर- 
बारी कवि फे रूप में रहे । इनका एकसात्र भंथ विहारी 
सतसई” उपलब्ध है, जिसमें ७१६ दोहे हैं । कुछ लोग 
एन्हें प्रसिद्ध कवि फेशव का पुत्र मानते हैं। २. नाभा 
जी ने एक भक्त कवि “विहारी' का उल्लेख किया है। 
ये कवि विहारी सतसई फे रचयिता से भिन्न हैं । 
ठत्ष-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । ये होड़! नामक स्थान 
फे निवासी थे झौर भिक्षाइत्ति से जीवन निर्वाह करते थे । 
वीठलजी-एक प्रसिद्ध चैप्णय भक्त । ये मधुरा संदल के 
एक प्रण्यात भक्त थे । 
बीरा रामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये सुहदेले के रहने- 
वाले थे। एन्होंने श्रपनी कोठी एरिभक्तों फो दे दी थी । 
चुद्ध-ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा शुद्धोधन के पुत्र 
सिद्धाथ ही गोतम घुद्ध के नास से प्रसिद्ध हुए । इन्दोंने 
विश्यप्रसिद्ध बौद्धधर्म की स्थापना की । चौद्धधर्म वास्तव 
में दिदू धर्म के सुधार फे रूप में प्रादुर्भूत हुचा था । पन्त 
से यह एक स्वतंत्र घम्म ही हो गया। शशोक, फनिप्क तथा 
एं घादि प्रसिद्ध सम्राटों ने एस धर्म की उत्तति के लिये 
सदा प्रयरन किया । रह लगसग १००० यर्षो तक रत 


[ ११७ 


में श्रधिक उन्नति पर रहा । अन्त में वौद्धवर्स के संघ- 
प्रचारकों से अ्प्ठाचार बढ़ गया। कुमारिए प्रौर 
शंकराचार्य ऐसे विद्दानों ने फिर से हिन्दू धर्म के उद्धार 
के मयत्न किये । इसलिये उसके याद बौद्धधर्म भारत 
से चढ़ या झहर न सका | कितु विश्व में राज भी लगभग 
४० करोड़ जन समुदाय बौद्ध धर्मावलम्बी ऐ। चीन, 
जापान, वर्मा, तिव्वत आदि देशों में आज़ भी चोद पर्स 
ही प्रधान ध्म है। 

बुद्धि प्रकाश-श्रीकृष्ण के पोडश सेवकों में से एक | इनको 
श्रीकृष्ण का अनवरत साज्निध्य आरप्त था ! 

वुध-शाब्दिक प्र्थ ज्ञानी | ऋग्वेद के मंत्रों का भ्काशक | 
नव थहों सें से एक घह । यह बृहस्पति की स्त्री तारा फरे 
गर्भ से चंद्रमा का पुत्र कहा जाता हैं। चंद्रमा ने एक 
वार देवगुरु बृहस्पति की ख्री का स्पहरण कर उसके 
साथ संभोग किया था । बुध की उत्पत्ति कालांतर में उसी 
फे फल-स्वरुप हुई थी । दइृहस्पति ने चंद्रमा के साथ 
अपनी सत्री की पुनः आप्ति के लिये घोर युद्ध किया। 
झंत में उसे बहुत बढ़ते देखकर भद्मा ने चंद्रमा को 
समझा घुझकारर दृहस्पति को उनकी स्त्री दिलवा दी थी। 
जब छुघ का जन्म हुआ था तो बृहस्पति तथा चघंद्रसा 
दोनों ने उसे अपना पुत्र कहा धा । तारा कुछ समय तक 
मौन होकर दोनों के तकों को सुनती रही थी। अंत में 
उसने स्वीकार किया था कि चह घंद्रसा का पुत्र हूँ थरि 
चह घष्म की घाज्ञा से चंद्रमा को ही दे दिया गया था | 
पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि घुध ने वेयस्पत मनु 
की इला नामक पुत्री से थपना विवाह किया था झोर 
उससे उनको पुरुरदा नामक एक पुत्र हुआ था | चुघध के 
संबंध में यह उच्चेख मिलता है कि यह नपुसक, श्रृद्ध, 
झथर॑वेद के ज्ञाता, रजोग्रुणी, मगध देश फे शधिपति, 
वाल-स्वभाव तथा दुर्वाश्याम दर्ण के थे। सूर्य तथा शुक्र 
इनके मित्र तथा चंद्रमा शत्र कहे जाते हैं । 

वेताल-शिव का एक शन्नु चेर ऑर उनका द्वारपाल । 

वेन-एक उपद्रवी झौर झत्याचारी राजा का नाम | चेण, 
वेनु आ्रादि भी इन्हीं के नास हैं । 

वेनी भक्त-मथुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त | ये “वेनी 
प्रदीनं नामक प्रसिद्ध द्विदी कवि फे मित्र थे । 

चेक्ुंठ-यह विष्णु ठथा उन्हों फे साथ लक्ष्मी का 
नियास-स्थान साना जाता ६ै। मोक्त-प्राप्ति के चांद 
पुण्यात्माएँ, जरा-सव्युद्दीन इस लोक में विप्ण फे साथ 
निवास करती हैं । हसकी स्थिति सत्यलोफ से भी ऊपर 
मानी जाती है | कुछ स्थानों पर स्वर्ग के पर्याय के रूप 

कि में भी दसका उत्लेख मिलता हैं । 

चंनतेय-दे ० गरुदा । 

चैतरनी-यमलोफ की एक नदी । झस्यु के दाद मनुष्य एसे 
पार फरता है। दद्विवादी हिंदू एसीलिये मरते समय 
गोदान करते ए कि एस नदी फो सरलता से पार कर 
सके । 

योपदेव-भफमाल के प्परनुसार धीमदभागदत्त के रच- 
पिता । ये एफ नद्दान बेय्याफरण थे। इनका सिद्धान्त 
फौमुदी' स्याकरग्ए फा प्रति शसिछ मंप एूँ । पैधक पर भी 


म्प 


की 


| 


+चि औ 
+च्िे 
है 
>> कहें 


हमर, मो मंद हैं। इसमे हारा रशित दो निघंड भी 
तागे इपते | एस प्रधान ईंधहं - १ .गुम्चयोध प्याकरण, 
०, गास सग्याहग, 3. मधि यश्पम्रस, ०. पति फाम 
फिपाराय, £, प्रिशयरलोगी, 5. घातुवोप, ७. शाद्रचर 
सेदिता, कं, सिख संप्र £ एदय दीप निर्धद, 
६6, परशंवोटिण, :770 गसताफला, 5२ छरि नीणा, 4 दें 
४72, १४, परम पंस प्रिया झीौर १4. पर्थुराम प्रताप 
/7 । नाझा जा ने एन्ट रामानुज्ञ परपरा से रखा ्‌ 
४7 उचित मी शान पदता । 
अग्रयास-एक 5 मिद सैजशाय भक्त तथा फवि । 
प्र्पुराणश-एक सदहापुरारा। हसकी इलोक संख्या दस 
हमार राधा प्रक्ती राण्सी फटी गई ए४। ऐसे भशा से 
रीथि यो सूनाया था । इसमें सप्ति रघना, सन और 
शम्यतरा दा पाल सथा झखय हार घद्रसश फा वणनत ए ) 
श्र के बारन से मंदिरों फो भी एसमें उण्लेस हैं । 
एस्से प्रमीग होता ४ कि इसरो रचना १३वीं घिण्शती 
ही /। सप्रक्तोत्तर प्राण नामफ एक पूरक अब की भी 
घना हे जिसमें हजार इलोक ४ | 
भगयेवने-एक मसहापराण जिसे सायगणि ने नारद को 
सुनाया था । एसमें शयारह हजार इलोक फटे गये ६ं। 
धागा बरन रबंप्रधम हसी परसाण में मिलता ऐ | 
बांदा संप्रराधय-घेण्पवों फे घार सम्प्रदायों में से एक 
मूग्य सम्प्रदाय | सष्यायाय जी हुस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
भे। धाप सम्पदाय ने धन का पूर्ण विसेध दिया । 
एऐसही देते संम्भदाय भी पहले पं | हसमें जीय जोर सह्य 
पी एकता के लिये पाई स्थान नहीं ४ । एस सम्प्रदाय सें 
मण्यायाये मा के 'ग्रवतार साने गये, एसीलिये एुंसका 
का सत्य खडे प्रशाश पर । 
श्रद्मांट पुराण -एए महापुराण। श्रष्णदृश पुराणों में 
एड सातता रवान 7४ । इलो के संस्या चारा एजार फरी 
शा ए४। प्रासत अध्यायत सरामादश एसी का एक सह 
नशा "भगत ४ ।) 
प्रदा-धितर फिदिएों से में गुफ । एनडझी उत्पत्ति के संदंध मे 
गति में उगदिंय ९ कि संस संगयान्‌ ने जल यी 
सरटि का इसमें सो बी रगनित फिय। था, उससे एक 
7गेनिमेद छंद थी उ्चनि 7६४ थी शोर उसीसे पाया फा 
धाहग्ताप 7 का था । दरप गाने से ऐसा व ने शेव दो दया 
पर राशी गागा से विस शोफर शत गर से हुए दिक्रय हें 
सामि हें शो मत की उस्रति हुई थी, उसी से प्रद्या फा 
इग्स हह्या था, गद भी उनदेग सिलया है । आग चनुर्मंय 
7 टघत ४: ]६ से संबंध में यह ;: दि झस डार शा के 
शहर मे एप मंद री रस्या वी उस हुए ।. बजा उसे 
गो ही उस पर सोदित शो शय। उन सारुसाफूर्स् 
हाट मे धपनी रप् बरसे ये हिए मद एफ और को गई। 
एव परिर दसरी शोर सार बरफे उसे देगने लगे! एसी 
धर एंद छा ८ काश "पा ३ है वर हहत 
हर पुतुमात | गंध उसने उह्द पेडपा था, ता कऋागे 
दफा सारती रिप से पिशूषिग इुएे, अपती टोगिनी 
घना हद | कतग सक्ि ए बता माने इसे #) शमने 
हम गान पथ दर पिस <। ऋनऋरणि, पता 


षप््द्धा] बेब 
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[ ब्रह्म संप्रदाय-भगवानदात्त 


पुलस्त्य, पुलह, गगु, प्रचेता, चसिष्ठ, शश तथा नारंट | 
प्रष्मा वेदों के प्रकट करनेयाले भी माने जाते हैं। कमा 
नुसार मनुप्य के शुभाशुस फल तथा भाग्य का निर्माण 
भी उन्हीं का फार्य कहा जाता हैं। हिंदू त्रिदेयों में इम 
प्रकार इनका अ्थम स्थान ऐ। फिर भी हिंदू समाज 
इनकी पूजा के थति सदा से उदासीन रहा ६४। हस 
सर्चध में कथा हैं कि ब्रक्मा ने अपने मानस पुत्र नारद वो 
उत्पन्त करने फे घाद उससे र॒ंप्टि की रचना करने फे लिए 
फदा था। नारद ने तपश्चर्या को अधिक उपयुक्त समझ 
कर उसी को ग्रहण करने की वात कही थी । ब्द्या ने 
एससे क्रोघित होकर नारद फो शाप दिया धा। नारद 
भी उस शाप को सुनवर फोधित हो गये थे भौर उन्होंने 
फहा था कि “आपने पिता होकर मुझे शाप दिया ऐ, यह 
देखकर मुझे विशेष दश्ख ऐसा है। में भी प्लापको शाप 
देता है कि श्रापकी पूजा कभी भी न हो ।” ब्ण्या प्रधम 
प्रजापति माने जाते हैं। 
धानी-नअ्रद्मा की स्री का नाम ) दे सरस्वती! 
त्रद्मेत्तर पुराण-त्रह्मपुराण का पूरक | दे० 'महापुराण' 


भफभाई-एफ प्रसिद्ध कवि, भक्त सथा सत्त-प्रचारक | 

भक्तमाल-भक्ति-रसाव्मक एक प्रसिद्ध ग्रंथ । इसके रच- 
यिता नाभादास जी हैं, जो स्वयं एक बढ़े भक्त थे । एसम 
१०८ छप्पय हैं। प्रत्येक छुप्पय में एक भक्त का संत्तिप्त 
पर शालोंचनात्मक चणन है । इस ग्रंथ फी कई टीकाये 
भी ष्ो गए हैं। अन्य प्रतियों में १६७ था १६६ छुप्पय 
हैं। शुसमें लगभग ८०० भक्तों की नामावली दी है । 
यद्यपि इसमें यदा-वदा प्त्युक्ति भी ए कितु दिदी-सादहिल 
में यद प्रथम भालोचनात्मक मंध है और एसी लिए 
बहुत महर्वपृण ६ । 

भक्तराज़ (कुल शेखर )-एक बठे भक्त | एक बार सीताहरण 
फी कथा सुमकर जब ये घोट़े पर चढ़कर काज्पनिक रावण 
था पीछा करते-करते सागर में फूद् पे तय राम ने एन 
बचयाया था ! 

भगदत्त-गरकासुर का पुत्र । शीकृष्ण ने नरकासुर को मार 
कर भगदत की प्रागज्योतिप का राज्ञा बनाया था। 
युधिष्ि के घस्यमेध यज्ञ के शवसर पर झजुन शोर 
भगदच् से घोर संग्राम हुशा था। शंत में भगदत्त फो 
हार साननी पदी । सहाभारत-युद्ध में सगदरा बर्नरव पढ़ 
से लदा शार हर्जन छे हाथ से मारा गया। 

भगन्नत -एक़ प्रसिद्द सप्ग्च भक्त। ये विए्यात साभग्रदास 
थी एफ पुन थे । 

भगवान-मथ्ठरा मंदल फे एफ असिद्ध भक्त । 
पचानदात-१, टाऊर भगवानदास राजपूत एक 
भख् थे । धतियर्ष मभुरा जाफर बहुत बढ़ा भंटारा फरग्ऐ 
थे। दान भे एक बार इन्होने सब कुछ स्यादा फर दिया। 
एटा जाना ४ कि एक दार एन्‍्होंने जितना चाह उतना 
शपश याटा; रिनु या फिर भी समाप्त न हुशया । यह सब 
ऐरि की सदिगा झा फाा था। २, एक प्रसिद्र यैशाव 
भा प्रसिद सेष्णय भक्त योगी के ये शिप्य थे । कहा 
जाता ह कि एड यार सधुरा में यादशाह ने मद झाज्ा 


भगीरथ-भीणष्म॑ | 


निकाली कि कोई भी कंठी-साला न धारण करे | केवल 
यही ऐसे निकले जिन्होंने बादशाह की थ्ााज्ञा का उल्लं- 
घन किया) बादशाह ने इससे यसन्न होकर आज्ञा 
हट ली । ३. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। ये कीरह जी के 
शिप्य थे । 
भगीरथ-सूयवंशी राजा प्रंशुमान के पौन्र तथा दिलीप 
के पुत्र । अपने साठ सदस्र पूर्वजों को तारने के विचार से 
थल्पायु में ही ये तपस्या करने निकल गये | १००० चर्प 
तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ने प्रसन्न हो वर माँगने को 
कहा । इन्होंने दो वरदान माँगे--(१) कपिल के शाप से 
भस्स हमारे पूर्वज गंगा की धार से तरं,(२)मेरा वंश चले। 
ब्रह्मा ने पूछा कि तीव धार को कौन सहन करेगा | इस 
पर भगीरथ ने फिर अ्रपत्ती तपस्या से शंकर को प्रसन्न 
किया | शंकर गंगा के गव को चूर्ण करने के लिए 
१००० वर्षों तक उन्हें अपनी जटा में बंद किये रहे, अंत 
में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्हें जटा से निकाला । गंगा 
त्तीन धार होकर बहीं। राजा भगीरथ दिव्य रथ में सवार 
हो आगे-आगे पथ-प्रदंशन का कार्य कर रहे थे। इसीलिए 
यंगा का एक नास 'भागीरथी” भी हुआ । 
भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। भक्तमाल के अनुसार ईन्होंने 
कह वैष्णव ग्रंथ भी लिखे थे । 
भद्र सुभद्र-जय-विजन की भाँति भव्द-सुभद्न भी हरि 
के घिर सेवकों में गिने जाते हैं। थे सदा मुक्त ओर 
अमर हैं । 
भरत-१. राम के भाई। ये केकेयी के पुत्र थे। २. 
राजा ऋषभदेव के पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ । उनके एक- 
एक पुत्र नौ-नौ खंडों के स्वामी हुए थे। भरतखंड' के 
स्वामी 'भरत' थे। यही भरतखंड झागे चलकर 'भारतवर्ष” 
फे नास से प्रसिद्ध हुश्ना। नाव्य-शाख के रचयिता भरत तथा 
दुष्यंत के पुत्र भरत अन्य थे । ३.एक ज्ञानी जो ज्ञानी होने 
पर भी ये बड़े कामी थे । वानग्रस्थ की अवस्था से इन्होंने 
एक मुग शावक से इतना प्रेम वढाया कि अगले जन्म में 
इन्हें स्ग होकर जन्म लेना पढ़ा | कई योनियों में घूमने 
फे वाद सनुप्य योनि सें थाने पर उन्हें लोग जह भरत 
फहकर पुकारने लगे। क्षानी होने पर भी ये बड़े आलसी 
भौर सूख प्रतीत होते थे । लोग इनको भोजन देकर जो 
चाहते काम करवा लिया करते थे। एक बार राजा सौवीर 
ने हंन्ह झपनी पालकी उठाने के लिये पकढ़ा। चहुत मार 
खाने पर भी ये टस से सस न हुये । मारते-मारते राजा 
थक गये; कितु ये द्विले-ठुले नही। घंत में राजा को ज्ञान 
एपस्ला। उसने इनसे क्षमा माँगी। जड़ भरत ने उन्हें 
क्लानोपदेश दिया झौर स्वयं भी मोक्ष प्राप्त किया । दे० 
'जड भरता तथा 'ऋिपभदेव!। 
भरद्वाज-एक मुनि का नाम। प्रयाग से गंगा-तट पर 
एनका बहुत बड़ा घाप्नम था जर्एया पर बहुत से विद्यार्थी 
पहने शाते थे। संमवतः भारतवर्ष में यद पदला विश्य- 
विद्यालय था। राम सीता भझौर लघ्मण वनवास फे समय 
एनके यहाँ झदरे थे। भक्तम्राल के झनुसार ये प्रसिद 
धंदिफ ऋषि कोर वृदस्पति फे पुत्र तथा कौरयों-पांठवयों फे 
गुर द्ोणाचार्य फे पिता थे | हरिवंश पझादि सन्‍्प पुराणों फें 


[ ११६ 


अनुसार ये राजा भरत के दत्तक पुत्र थे। ये दो पितरों 
से उत्पन्न थे । 


भवानी-'भव्‌! शिव का एक पर्याय है। उसी में ज्ञानी 


प्रत्यय लगा कर यह शब्द बना है। भवानी पार्दती का 
एक पर्याय है। सर्चप्रधम दक्ष प्रजापति के ग्रह में सती के 
रूप से इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने साता-पिता 
की अनिच्छा से कठोर तपस्या करके शिव को झपने स्वामी 
के स्प से प्राप्त किया था। दक्ष ने एक चार झपने यहाँ 
यज्ञ का आयोजन किया और इन्हें निर्धन स्वामी की स्री 
जानकर निमंत्रित नहीं किया। फिर भी चह यज्ञ में 
उपस्थित हुईं, कितु वहाँ अपने पिता के सुख से अपने 
स्वामी की निंदा सुनकर इन्होंने यज्ञ-कुंड में प्रवेश कर 
अपना शरीर त्याग किया थधा। इसके वाद पर्वतराज 
दिमाक्षय के यहाँ उसकी ख्री मेना झ्थवा मेनका के गर्भ 
से इनकी उत्पत्ति हुईं थी। पव॑तराज की कन्या होने के 
कारण इस जन्म में इनका नामकरण पार्वती हुआा। 
योग्य वय होने पर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा हन्होंने 
फिर महादेव जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया। 
भागवत दुशम स्कधा, द्वितीय अध्याय, में हन्हें योग- 
माया कहा गया हैं । 

भविष्य पुराण-एक महापुराण जिसमें भविष्यत काल 
को कथाओं का वर्णन किया गया हैं। इंससें ७००० 
रलोक माने गये हैं। इसकी प्रकृति राजसी हैं। 'पंच- 
लक्तणों'फे घनुसार इसे पुराण नहीं कह सकते हूं। 'भवि- 
प्योतर पुराण” नामक अंथ की रचना इसके पूरक के रूप 
में को गईं है, जिससें ७००० श्लोक हैं । 

भावष्यात्तर पुराण-दे० भविष्य पुराण! । 

भागवत-प्रसिद्ध वैष्णव पुराण। हिंदू बप्णव पुराणों 
का सबसे अधिक लोकप्रिय झौर प्रामाशिक ग्रंथ 
है। कहा जाता ह कि सर्वप्रथम विप्णु ने 'चार इलोक' 
( चतुश्लोकी भागवत ) म्रद्मा फो सुनाया । पश्चात्‌ 
प्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को और व्यास ने 
शुकदेव को और सुकदेव ने सात दिन में राजा परीछ्षित 
को सुनाया | हिंदुओं में इसौलिए भागवत सप्ताद' का 
बढ़ा महत्व हैं । इस पुराण में रामायण और महामारत 
में वशित भगवान के दृश झवतारों विशेषकर राम 
भोर कृष्ण की कथा है । उसमें कृष्ण की कथा ही सर्च- 
प्रधान 6ै। इस एक ही पुस्तक ने सारे वैष्णव धर्म को 
सबसे प्रधिक प्रभावित किया और इसके रचयिता तथा 
रचना-तिथि के विपय सें चिद्वानों में मतभेद £ | छिंदी 
के भक्त कवि इस पुराण से सबसे प्धिक प्रभाषित हैं । 
सूरसागर एसका भाषयानुयाद फद्ा जाता ए9ैँ। नंददास 
ने भी भागवत फा झन॒वाद किया था । 


भावन-एक प्रसिद्ध चैप्णय भक्त। ये सजभूमि फे नियासी ये । 
भावानंद-रामानंदी संप्रदाय फे एक प्रसिद्ध पैदणय 


शाचाय । भक्तमाल के झनुसार ये राजपि जनऊ एेे 
झयतार थे । 


भीष्म-गंगा फे गर्भ से उन्पत्त मद्ाराणा शांतनु फे स्पेष्ठ 


पुत्र। चल चसुरयों में साटय यसु के थे घयतार से । हांतनु 
फी प्रार्थना से गंगा ने इन्दें एच्या पर छोर दिशा । हगझा 
# 


१२० ] 


गाम पटिले भॉंगिंग था देश्मस धा। सीप्म सास एक 
मौरण प्रतिण फे पारगा पदा था। एनफे पिता ने सत्यचती 
भांमार सी से ब्याद बरने दी इच्छा प्रक की । चष्द घूद्ा 
भी । उससे एस शर्स पर यियाद्र फरना स्वीकार झिया कि 
उसे गर्भ में ऊपन्न पुत्र राज्याधिकारीं ह्रो। पिता को 
प्रसस्त परने के लिये भीप्म में ग्राजन्म ग्र्मचर्य घत का 
प्रण क्षिया और उसे सर्देय निमाया। सत्ययवती के दो 
पुत्रों, सिघित्रवीर्स शरीर चित्रांगद, फे विवाद के लिये 
फाणिसतज की दो फस्यायों फा हन्देनि दरण फ्िया । सब 
में ्येप्ट झग्या ने एन्टी के साथ वियाद करने का आग्रह 
किया; फिननू घपनी प्रतित्मा फे कारण एन्दोंने उसे 
छमपीरार पर दिया। झर्बा ने इसफा बदला जेने के 
लिये घोर सपस्या छी शौर मदाभारत फाल में शिसंटी 
होहर उमन्‍्म लिया | झिपंटी फो भीष्म जानते थे | 'अत- 
एस उस पर उन्दोंने यारा प्रहार नहीं किया | शिखंठी फे 
पीऐे से घर्जुन ने अपने याणों की वर्षा फरफे भीष्म को 
घराशायी किया। गसद्गाभारत के युद्ध में प्रारम्भिक दस 
दिनों तक भीष्म ने सतरव सेना का सेना पतित्वय किया | 
प्रगायारी दने फे फारण सत्यु विना इच्छा फे एुन्दें नहीं 
छे जा सकती थी | पधराशायी ऐते समय शुभ घदी नहीं 
थी, घ्रतएय बहुत दिनों तकये चाणों की शरया पर सोते 
रहे । उस काल में पांटयों को इन्दोंने उपदेश दिया जो 
मंदासारत के शांति पर्च में उस्लिखित हूँ । भीष्म दिदू 
ज़ा ति-मात्र फे पितामद साने गये ६ । दे० शांत्तनु” तथा 
गंगा! । 


[ भीष्म भट्ट -औमापुर 


प्रवत्तक थे | भुगु ने एक बार शिव को भी शाप दिया था। 
नंदी ने एन्हें भीतर जाने से सना कर दिया था, क्योंड्ि 
शिव पार्वती फे साथ संभोग में रत थे । एनके शाप से 
ही कलियुग में लिंग भौर योनि के रूप में शिव को हे 
होती ऐै भौर इनका प्रसाद द्विजातियों को ग्राद्य नहीं है। 


भोगाचति-१. सरप्पों की एक पात्ता& नगरी । २. गंगा की 


वद घारा जो पाताल में बढती ऐ। 


भोज-१. एफ प्रसिद्ध त्रजवासी गोप, धीकृष्ण के चाएय- 


वंघु, अतः एरिभकक्‍तों के परस पूज्य । २, हंस नाम के 
कई राजे भरत्यंत प्रसिद्ध हो गये हैं । जिनसे धार फे राजा 
भोज अधिक पसिदध हैं । ये सादित्य भौर ललित फला के 
संरक्षक थे । ३. एक यदुचंशी राजा जिनकी राजधानी 
सतकफवती' नगरी थी जो मालवा के पास है । ४. विध्य 
प्रांत में रइनेवाली एक जंगली जाति का नाम । 
मासुर-एक असुर | यद नरफासुर नाम से भी विख्यात 
एै। पुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में कथा मित्रती 
है कि बराह अवतार फे समय चित्णु ने एक बार एप्यी के 


'साथ संभोग किया था, उसी से यह शृथ्वी के गर्भ में भरा 


गया था। देवताओं को जब पुक उम्र तथा उद्ंढ चसुर 
फे पृथ्वी के गर्भ में श्रवत्यित्त होये की वात ज्षात्त हुईं थी 
तो उन्होंने इसकी उत्पत्ति को ही रुद्ध कर दिया। 
यह ज्ञात होने पर एथ्वी ने विप्णु का आायाहन किया था 
झौर उनसे इसकी उत्पत्ति की प्रार्थना की थी । पिष्णु ने 
वरदान दिया था कि प्लेता युग में रादण फे निधन के 
वाद इसकी उत्पत्ति होगी । इस वरदान के फल्न-स्वरूप 


भीए्म भट्-प्रसिद्ध बेप्णुव सक्त तथा फधायाचक । 
भुसुंडि-एक ज्ञानी फाक जो राम या बद्ा भक्त था । 
भूगम (गृसाएँ )-ए८ प्रसिद्ध पैष्यय भक्त । वृन्दावन 


रामचंद्र द्वारा रावण के वध के याद एथ्यी फे उसी स्पान 
से जर्दाँ सीता का जन्म हुआ था इसकी उत्पत्ति हुईं थी। 


निवासी फैशव भक्तों में थे ग्ि्यात सक्‍्त थे। 

भूरिलवा-मद्यामारत के एक प्रसिद्ध यीर । ये राजा सो म- 
छुस्त हे पुत्र थे । सहामारतयुत्र में थे फौरयों को शोर से 
लड़े थे। युद्ध में खगुन ने एनऊे दोनों दाथ फाट टाले 
धौर सास्पकी ने एनड़ा यध शिया । कहा जाता है कि 
फागी है पास मुटती नामझ गाँव में हनी राजचानी 
धी। दार्शह पर इनुमान ज्षी की एक विशाल मसृत्ति ?ै। 
गोगों की धारणा £ कि भरिश्नवा ने ही यह मूर्ति स्थापित 
रद थी । 

भूगु- एस ऋधि। ये शिव के पुत्र साने गयेईयँ । हनके 
राय की भगा के कयि और अग्नि के 'मंगिरा माने गये 
€॥ एुझ यार छा निर्णय करने के जिये कि पद्या, विष्णु 
झीर गदेश तीनों में फीन बद्ार--हस्दोंने तीनों का 
अपरान दिया । यथा हझौर मदेग कद हो गये । किर 
ऐीसशायी फिए के सोते समय जाफेः उनझी छाती पर 
हुन्दां ने एप साय मारी, विश जागने पर फोच मरने फे 
यताएं फपिएए में पूद्ा प्रि आझापऊे पे में घोर तो नहीं 
गयी । इस पर भय वि्य की मटानता सान गये । श॒ग 
फटप में की ऋतषीर, उसनइग्लि गया परदुराम एुसे । दे० 
कमर सदा सत्र । चन्र पुगर्णों के अनुसार झग 
प्रद्धा  सामस दुद्म नया दए प्रशपतियों में से एक हैं 
दुध्ध इस्या सदानि हनी सर थी । सु चनुरद $ विद्या 


सोलद वर्ष तक यह जनक के द्वारा ही पोणित हुथा था। 
उसके बाद एस्ची ग्राकर एसे झपने साथ ले गई थी। 
हसको 'शपना संबंध बताने के लिये उसने हसके गर्भा 
धान तथा जन्म फो कथा सुनाई तथा विष्णु फा 
स्मरण क्रिया था। विष्यु प्रकट हुये भौर उन्दोंने नरक 

ले जाकर प्रागूज्योतिपपुर म॑ अतिष्टित किया। 
उसी समय दिदुभराज की कन्या साया से एसका विवाद 
सी हो गया। चलते समय विष्णु ने ऐसे उपदेश दिया 
था कि तुम प्लाह्मगों लथा देवताओं के साथ किसी प्रशार 
फा विरोध ने फरना । उन्होंने उसे एक दुर्भच रथ भी दिया 
था। अपने पिता की शाज्ञा का पालन करते हुये उसने 
कुछ समय तक उचित रीति से राज्य-संचालन किया। 
कितु बाणासुर फा साथ छोते ही दसमें राणसी भावना 
का उदय प्रारग्स हुआ | कामास्या देवी फे दर्शनों है लिये 
थाये हुये घाषि चसिष्ट फा इसने नगर फे भीतर मी 
प्रवेश न करने दिया । उसके हस कृश्य को देसकर घसिट 
ने शाप दिया कि, “शीघ्र ही झपने पिता के दी दावों से 
गुर्दारी खत्यु ऐगी |? एसो शाप फे फत-स्थरूप फालो 
तर मे ऊृष्ण ने प्रागःशो तिपपुर पर प्राप्मण करफे हुसडा 
यध किया था। हसके पुत्री फे नाम मगदत, मदपानु, 
सद्ारीप तथा सुमाली मिलते हैं । कहा जाता |ै कि हसश!।| 
पणलित कर कृष्ण एसके भोदागार से जितना धन में 
गये थे, उतना कोवेर के कोप में भी नहीं या ! 


मंगल-मयंद ] 


मंगल-एुक अह । यह पुरुप, ज्ञात्रिय, भरद्वाज ऋषि का 
पुत्र, सामवंदी, चतुभज, अपनी सभी आुजाओं में 
शक्ति रखने वाला, असमय, गदा का धारण करनेवाला, 
पित्त-प्रकृति, थुवा, ऋर, वनचारी, गेरू ग्रादि धातुओं 
तथा लाल रंग के समस्त पदार्थों का स्वामी, कुछ अंग- 
हीन तथा अवंति देश का अधिपति कहा गया है | काति 
इसके अधिप्ठाता देवता हैं । इसके जन्म के संबंध से 
विभिन्न कधाएँ मिलती हैं | प्रह्मवंबत पुराण में उल्लेख है 
कि एक वार पृथ्वी विष्णु के ऊपर श्रासक्त होकर एक 
युवती का वेश धारण कर उनके सम्मुख आई थी । विष्णु 
ने स्वयं अपने हाथों से उसका श्टंगार किया था। अपने 
प्रियतम द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो साव-सग्न होकर 
वह मूच्छित हो गई थी । उसी अवस्था में विष्णु ने उसके 
साथ संभोग किया था; जिससे कालांतर में मंगल की 
उस्पत्ति हुई थी । पद्मपुराण में विप्णु के श्रम-विदुओं से 
मंगल की उत्पत्ति कहो गदे है। सत्स्यपुराण के आधार 
पर कहा जाता है कि दत्त के नाश के लिए महादेव ने जिस 
वीरभद्र को उत्पन्न किया था, चद्दी आगे चलकर मंगल 
हुआ । हसी अक्तार भिन्न भिन्न पुराणों सें इसके जन्‍म के 
संबंध में विभिन्न कथाएं मिलती हैं। 
मंधर|-१. राजा दशरथ की रानी केंकेयी की दासी। 
इसी के कहने से केकेयी ने दो वरदान मांगे धे--१. भरत 
फो राज्य, २.राम को चोद॒ह वर्ष का बनवास | पूर्व जन्म 
में यह दंदमि नामक एक गंधर्वी थी ! २. विरोचन देत्य 
फी कन्या । बहुत अत्याचार करने पर इन्द्र ने इसका 
वध किया । 
संदाकिनी-दे० गंगा! । 
मंदालसा-राजा रतिध्वज् की खी | सती त्तवा हरिभक्ति- 
परायणा । एकपत्नीमती से हो विद्याह करने की इन्होंने 
प्रतिज्ञा की थी रतिध्चज ऐसे ही थे। इनके ६ पुत्र 
११वें वर्ष में विरक्त हो गये | सप्तम पुत्र अलक (सुवाहु) 
फो राजा ने राज्य के लिये रत लिया । ऊंत में राजा 
घोर पुत्र स्वयं विरक्त हो गये । 
मंदोदरी-१, पतन कन्याओं में से एक | हुसका पिता मयासुर 
तथा माता झप्सरा रंभा थी | यह रावण की रानी तथा 
इंद्रजीत की माँ थी । २. सिंहलद्वीप के राजा चंद्रसेन 
तथा रानी गुणवती फी कन्या फा नाम । 
मकरंद-श्रीकृण के प्रिय सखाओं से से एक। 
मधा-एक नक्षत्र जो प्रादण के झंत में पढ़ता है । 
मच्छ-भगवान विप्यु का प्रथम झदतार | प्रलय काल 
उपस्थित ऐने पर जब न्रयलोक जलमग्न हुआ तव महा 
समुद्द में सोये हुये भण्या फे मुंह से चार बेदी की उत्पत्ति 
हुए | उन्हें दृयग्रीव ने चुरा लिमा। ईन्हींफे उद्धार के 
लिये विष्णु ने मत्स्य रुप में ्पतार लिया। भागयत में 
एसकी विस्तृत कथा दी हुए ६ै। कहा जाता ऐं कि 
मदामःस्य के रूप में भगवान ने राजा सत्यम्रत को दताया 
था कि ज्ञात फे सातद दिन प्रलय ऐगा । उस समय 
समर पिश्य जल मग्न ऐगा प॑र तुम्हारे उद्धार फे लिये 
दिशट नोका घनाऊंेगा। उसमे समस्त सोपधियों, 
प्राणियों तथा सप्तपियों सदिततुम चढ़ जाना । सद्दा सर्प 


५६ 


[ १२११९ 


को रज्ज्ञ बनाकर मेरी सींग से उसे वांघ देना। घद्मा 
की रात्रि जब तक न च्यतीत होगी तब तक में उस नाव 
की रक्षा करूंगा । ऐसा ही सातदे दिन हुआ । मत्स्य ने 
हिमालय परत की चोटी पर उस विराट नाव को वाँधा 
था । आज भी हिस्लालय की एक चोटी नॉकावंधन चोटी 
के नाम से असिद्ध है | सत्यत्रत ही आगे चलकर वैवस्वत 
मनु कहलाये । दात्तव में सत्त्य! की कथा से सप्टि के 
आदि विकास पर प्रकाश पड़ता हूँ । विज्ञान के अनुसार 
भी सृष्टि का प्रथम जीव एक प्रकार का मत्स्य ही हैं । 
मथुरा-पुराणों मे उल्लिखित सप्त पुरियों में से एक । यह 
बेज-भूमि में यमुना के दुक्षिण तट पर अवस्थित है । 
वाल्सीकीय रामायण के उत्तर कांड में दी हुईं एक कघा 
के अनुसार इसे मधु नामक एक देत्य ने चसाया था और 
उसके पुत्र वाणासुर को पराज्ञित कर शक्नन्न ने उसे 
विजित किया था । महाभारत के समय यहाँ यद॒वंशी 
राजाआओ का राज्य था | इसी यद॒चंश की एक शाखा से 
फेस तथा दूसरी शाखा से क्ृपण्ण का जन्म हुझा था। 
सदस-कामदेद का एक पर्याय । द० कामदेव । 
सधु-१. श्रीकृष्ण के एक प्रिय सखा। २. केट्स नामक 
देत्य का भाई। यह श्रीकृष्ण के द्वारा सारा गया। 
मथुरा था मधुपुरी इसी ने बसाई थी । ३, एक दुत्य 
सका चध शक्नुप्त ने किया था 
सघुकरशाह-एक प्रसिद्ध राजवंशीय चेप्एणनय भक्त। ये 
गेडल्ठे के अधीरवर थे | 
सघुगॉसाइ-चेतन्य की शिव्य संडली के एक प्रसिद्ध भक्त | 
कहा जाता हैं । कि हु दावन जाकर हन्होंने कृष्ण का 
साक्षात्‌ दशन क्रिया । 
मधपरी-मथुरा का प्राचीन नाम । सधु दानव द्वारा वस्ताएं 
जाने के कारण उसका यह नामकरण हुया था। 
दुं० मथुरा । 
मधघुसूदन सरस्वती-एक प्रसिद्ध वेंप्णब भक्त तया 
संन्‍्यासी । भक्ति रसायन ग्रंथ इन्हीं का रचा हुप्ा 
है। कहा जाता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास से एनकी 
भेट हुईं थी । 
सध्वाचायं -चार प्रसिद्ध वष्णब सम्प्रदायों में से सागर 
सम्प्रदाय के प्रचारक । उनका शखाविनाव ११६६ ह० में 
दक्षिण प्रांत में तुलंच नामक गांव में हुवा था। इनके 
पिता का नास मधीजी था। ६ बर्ष की अवस्या सें एन्होंने 
संन्यास ले लिया था । एनके गुरु ऋच्युतप्रोच क्टे जाते 
हैं । कहा जाता है कि हन्दोंने ३७ मंधों की रचना की 
जिनमें ऋषकणाप्य, सन्रभाष्य, गीतासाप्य, भागवत 
तात्पर्य, कृष्ण नामामत तथा दुशोप॑निषदुभाष्प मुग्य है । 
से प्रसिद्ध हतवादी थे । 
सनुस्मृति-मनु का प्रखिद धर्मम्ंथ । गसंभीर पियेखना से 
प्रतीत होता ऐ कि यह अंब हिसी पुछ स्यन्धि झी स्थतंग्र 
रचना न होकर विभित्त लेसरोा की रचनाएं फा संपग्रदद 
हूँ । शात एसमें २६८५ श्लोझ 6 । उनमें भी घहुत से 
प्रक्षिप्त है । सटे पारवास्य भाषणों में इसका एनुयाद हो 
घुक्ना ६ । 
मर्यंद-राम सेना के सेनापतियों में से एक । 
दी 
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मसंथ एश मााएधी दानय। शिलपरला तथा हम्यनिर्माण में 

; धा्यन शसरा था। राख का इबसुर त्या मंदोदरी 

कई यिला सह। था। इसके दो पुत्र भ्े-मायावी तथा 
गुन्द्शि (2० त्रिपुर | 

सयन-दे? वास! । 

सानरि-नसंद यी न्यी 

डशादा । 

मंहादिख-दे ० शिय | 

गटानीर-दे ० ।जुमान । 

महि-४० पुप्पी' । 

महिरावग- दे० शिट्टरायण) । 

मांटक्य-प्रसिद भक्त मुनि । वाज्यावस्था में एक पतिगे 
पे शरीर में काटा धुभो देने के कारण इन्हें यम ने सूली 
दे टी पर सूली दट गई । एन्दोंने यम को शाप दिया 
कि यह शरद घोनि में जन्म ले। यम फे ही श्वतार चिटुर 
४ दें० पीिहुर! । 

मांधावा-प्रसिद्ध सूर्यव्शी राजा शुवनाश्व के पुत्र। कोई 
पुत्र न होने से युवनारव से ऋषियों ने यज्ञ करवाया। 
मंत्र फा रफ्या हुसा जल घोसे से युवनारव दी पी गये 
धहौर उन्दीं थो गर्भ रह गया झन्‍्त भें उनका पेट प्यीर कर 
पुत्ठ निकाला गया । प्रदन यह हुथा कि कैसे उसका 
पालन हो । उसी समय एंद्र उपस्थित हुये और उन्होंने 
फदा झि यह सेरी प्रेंगुली पीवेगा। चालक एक ही 
दिन में यदा हो गया। सान्धाता का वित्राह शशिविदरु 
पी कन्या बिदुमती से छुपा मिनसे इन्हें ४० कन्यायें 
घोर पुरझ्ाल, 'संयरीप तथा सुचुकुन्द नामर पुत्र हुये । 
मास्याता परम ऐशवर्यशाली चक्रपर्ती राजा हुये । 

मानंगी-3० उम्रतारा! । 

मातलि-एंड्र फे सारधी का नाम । 
ऐ ये घालफ थे | 

साध वदास-एक प्रसिद्ध सप्णव मक्त।  हस नाम फे १९ 
भरता पा उन्‍्लेंग नासा जी ने किया है । 

मानदास-एक प्रिय चैप्णय भक्त। रामायण शौर एलु- 
मसहारड का एन्ट्रोने सापांतर फिस्यां । 

मसार-दे० 'काम' । 

साररीच-एफ सापादी रास फा नाम। यह राखग्य का 

साग्रो था। रापर ्ः प्रमुग्रद मे यह स्पणामग घना था | 

शाम फे दाथ से मारा जाडर भोज छो प्राप्त एुपघा । यह 

गादेझा नामझ राह्सी का पुत्र और सुबाहु फा भाई 


4) ॥ 


नरक 
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यभोदा का एक उपनाम | दे० 


एंम्र के पुष्पफ विमान 


माय “प्रसिद्ध ऋषि । मार्टेय पुरागा के प्रमेता] सपनी 
नपाया छत दीपांयु फे लिये ये प्सिद्‌ ४ । हनफ्ा एक 
गाम दीप भी ६ । । 

शखाफ दस पुराग-छछ पुराग रे कट मार्मण्दय दहारा 
कोर हु शानी दष्षियों शारा रघा गया है। हसझी पहा- 
लि सभी पपोर करिपत हैं; सिलु भागयत को छोहफकर 
घरतय सुगागई से शेटनर दें । एसफा रघना पाल ररयीं या 
28%॥| कं] -ञ। ल्श्त्ा कफ संए्यां १६००० ण्सी 

एसी ४ । मशति गजयी ६ । 

निधायरय-बदी में द्िप्र और प्रषण दोगों शप्द एड 


[ मय-मुचुकंद 


साथ झाये हैं। मित्र दिन भौर वरुण रात्रि के स्वामी हैं । 
मित्र अदिति के पुत्र हैं । दे० सूर्य! त्तया 'शादित्या । 
मिधिलेश (निमि)-इधयाकु के पुतञ्न॒ तथा मिचिलादंश के 
झादि पुरुष । वसिष्ठ के शाप से ये शरीरहदीन हो गये 
थे। देवताओं ने शन्हें हनका शरीर देना चाहा लेफ्िन 
इन्होंने नहीं लिया | अन्त में इनका श्राण सब फी दे 
में रख दिया गया । संभवतः पलक मारने में जो समय 
लगता है उसे 'निमिप! इसीलिये कहते हैं। निमि # 
पुत्र मिथि थे जिन्होंने मिथिला बनाई। ये निमि सोता 
के पिता जनक के पितामह थे । दे० 'कुशध्यज' । 
मीराबाई-हिंदी साहित्य की एक प्रधान हरिभक्ति परायणा 
कवियतन्री । _नका जन्म मेड़ते के चॉकठ़ी नामक गाँव में 
सं० १६०४ में साना जाता है। इनके पिता रतनसिह 
राव दूदाजी के कनिष्ठ पुत्र थे । जोधपुर के संस्थापक राव 
जोधा जी रानरे घतुर्थ के पुत्र थे। शैशवादस्था में ही माता 
की मत्यु हो जाने पर राव दूदाजी ने सीरां का पालन- 
पोपण किया। थे घड़े भक्त और उदारचेता थे। मीरा छा 
ध्यान भी उधर ही गया। मीरा को संगीत की 
भी शिक्षा उन्होंने दी थी। पर थे मीर्रा को ११ वर 
की झवस्था में ही छोड़कर चले गये। सं० १३९७३ मे 
मीरों फा विवाह चित्तीड़ के राजा भोजराज से हुमा | 
कितु कुछ दिन बाद ही थे वीरगति को मांप्त हुये। विवा: 
दित जीवन अच्छा था। राजा ने शेव होने पर भी भीर! 
फी सेप्णवी उपासना की सभी सुविधायें एकत्र कर दी रथ 
पर हनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत ने विरोध प्राएर 
किया। मंदिर में जाना, हरिभक्तों से मिलना थ्रादि सः 
पर घतिवंध्र लगा दिया गया । जब मीर्रा ने एक न सुर्न' 
तो उनकी हत्या के अनेक उपाय किये गये-यथा पिदाई 
में सर्प भेजना तथा विप देना थादि; किंतु मीरों सबसे 
बचती गई। मीस के ननिहाल में भी विपत्ति भा गई झौर 


एन्हें अपनी ससुराल भी छो इनी पद्ी। तय उन्होंने एन्दा- 


वन, द्वारका शादि स्थानों की तीर्थयात्रा की। कहा जाता 
है कवि रंदास एनफे गुरु थे; किनु एंसमें संदेह है । मीर्सो में 
तुलसी का पत्र व्यवहार भी एक कटी घारण ६ । मीर्सो 
फी भक्ति पति रुप की थी । उसे चेष्णव भपकित ही कहेंगे 
यद्यपि उस पर निगुंग संतों का भी सभाव हैं । निरल 
लिएित ग्रंथ मीरा कृत बताये जाते 6 । (१) नरसीडी 
का सायरा, (३२) गीत गोविंद की टीका कौर (३) राग 
गोविंद । मीर्स की भाषा राजस्थानी मिश्रित भज हैं। 
मीरों हिंदी सादित्य की झमर कवियत्री हैं। है 
मुचुकइ-शयोध्या के प्राचीन राजा। देवासुर-संप्राम मे 
एन्दान दया की बड़ी सहायता की थी। फिर छवि है। 
यदुत दिनों ज्क पर्वत की एक कंदरा में विश्राम झाते 
रहे । एक यार कालयवन से भागते-भागते झृष्ण में उमी 
गुफा में श्राफर अपना पींवास्पर मुचुझंद फो झोदा दिया। 
फालयवन मुचुझुंद फी झौर रूपटा धौर इनके नेंग्न खोवत 
ए। लम्म हो गया। संभचत+ फालयवन को यह बरदीदँ 
या कि चद किसी यदुबंशी से न मारा जायगा। रहीं 


रच क्र गीतगी हरि ५ के 
जाना ४ हि गीतगोविंद के रचयिता क्षयदेय इन्हीं 
प्रयतार ६ । 


८ पे 


मुर-रधुनाथ ] 


मुर-एक राक्षस, जिसे मार कर भगवान ने मुरारि की उपाधि 
धारण की । 

मुप्टिक-कंस का एक झसुर सल्‍ल जिसे श्रीकृष्ण ने कंस 
के धन्ञुप यज्ञ के अवसर पर मस्लयुद्ध में मारा था । 

मृड-महादेव का एक पयाय । दे० “महादेव! । 

मेरु-पुराणों में डल्लिखित एक पर्वत, जो स्वर्ण का माना 
जाता है । देवासुर ने समुद्ू-संधन के समय इसी को 
मथानी बनाया था। इसे भ्रधिकतर सुमेरु कहते हैं । 

मेत्रेय-दे० विदुर! । 

मोर॒ध्वज-एक प्रसिद्ध दावचीर राजा । इनके पुत्र का नाम 
ताम्रप्वचज था । अज़ुन की भक्ति का गये हरण करने के 
लिये ऋष्ण ने इनकी परीक्षा ली थी। ये और इनकी पत्नी 
प्राह्मण वेषधारी कृष्ण को अपने लड़के का आधा अंग 
देने पर राजी हो गये, ओर दोनों ने मिलकर झारे से 
पुत्र की चीरा। दार्याँ अंग ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण ने सिंह 
वेषधारी श्रज्जुन को दे दिया । राजा फे बाय नेत्र से कुछ 
आँसू की युर्दे टपक पड़ीं । कृष्ण से पूछे जाने पर राजा ने 
कहा कि मुझे थाय अंग का दुःख हैं कि वह किसी भी 
फाम नहीं आया । इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण साक्ताव्‌ 
रूप से प्रकट हो गये । 

मोहिनी-१.शुंस तथा निशुभ नामक दो रा्षसों फे चध के 
लिये विष्णु ने मोंहिनी रूप में अवतार लिया। दोनों ख्री 
को देखकर मोहित हो गये भौर उसको भाप्त करने के 
लिये आपस में लद़ मरे | २. विश्णु का समुद्र- मंथन के 
समय एक झवतार । इसी रूप से भगवान ने अम्नत देवों 
फो तथा और सुरा असुरों को पिलाई थी । 


यदु-ययात्ति के प्रश्न) पिता ने इनसे योवन माँगा 
लेकिन इन्होंने देने से हनकार कर दिया । पिता ने शाप 
दिया कि तुम्हारे चंशजों को राज्य सुख नहीं मिलेगा | 
इसी यदुवंश में बाद में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। 
यदुनंदन-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त | ये चैप्णव 
भफि फे प्रसिद्ध प्रचारक थे । 
यदुनाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध गद्दीधारी वेष्णब आचार्य 
तथा पुष्टि मार्ग फे प्रचारक । थे श्री चललभाचार्य के पौच्र 
तथा गोस्वामी घ्िद्वलनाथ जी फे पुत्र थे। 
यम-रत्यु फे देवता । दक्षिण दिशा के दिगपाल । इनका 
याहन सदिप है| ये सूर्य के पुत्र ६ । 
यमदग्नि-ऋचीक झोर सत्ययती फे पुत्र । इनके पाँच पुत्र 
थे। सदसे कनिष्ठ परशुराम थे। इनकी पत्ती का नास 
रेणुफा था। दे० परशुराम! 
यमुनावाद-एक प्रसिद्ध एरिभक्ति परायणा सदिला । 
ययाति-भ्रसिद्ध राजा नहुप के पुत्र । इनकी स्री का नाम 
देवयानी था | एनको एक दूसरी पी का नास शर्मि्ठ 
धा। देवयानी से यदु घोर शमिष्ठा से पुरु फा जन्म 
हुघ। एसी से यादव घोर पोरय दो उंशों की नोंव 
पट्टी । ययाति बढ़े चिषयी थे झौर शमि्टा में विशेष प्यजु- 
रक्त थे । छूट ऐने पर इन्दोंने पुर से यौयन प्राप्त झिया । 
१००० यपी तक विषय भोग फे याद घेराग्य लिया | 
यशोदा-नंद की रानी । प्रञ्ञ में माता रूप से रूपए का 


पालन इन्होंने ही किया | इनकी कथा भिन्न-भिन्न पुराणों 
में भिन्न रूप से दी गई है। सागवत के झनुसार ये शिव- 
पत्नी सती थीं। दत्त यज्ञ में प्राण त्यागकर द्वापर में यशोदा 
हुई । प्रद्मवेव्त पुराण के झजुसार ये पूर्व जन्म में वरु्रेष्ट 
द्ोण की पत्नी धरा थे । जिस समय देवकी से कृष्ण जन्मे 
उसी समय यशोदा से एक कन्या । बसुदेव कन्या ले गये 
झोर कृष्ण को देवकी की गोद में सुला आए । 

याज्ष्यवल्क्य-शुक्ूत यजुबेंद, शत्तपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक 
उपनिपदु तथा याक्ष्यवल्क्य स्मृति के भणेता | कात्यायन 
फे बाद मनु (मनुस्मृतिकार) फे पहिले इनका ससय पड़ता 

। महाभारत के अनुसार ये युधिप्टिर की समा से थे । 

मेत्रेयी ओर कात्यायन नाम की इनवी दो ख्त्रियाँ थीं। 
इनका दूसरा नाम वाजसनेय था । 

याक्ष्यवल्क्य स्वृति-मनुस्मृति के वाद धर्मशाख म्ंथों में 
इसी का स्थान है । 'मिताज्ञरा! नाम की हंसकी टीका 
थत्ति प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद धन्य कई भापाओं 
में हुआ है । 

यामुनाचाय-रामा नुज के दीज्षागुरु पूर्णाचार्य के गुरु। ये 
सदान्‌ विद्वान और भीरंग फे भक्त थे। गीता के एक- 
एक श्लोक का एइन्होंने सांराश लिखा था । 

युधिष्ठिर-पांडु के ज्येप्ठ छ्षेत्रज पुत्र । साता झुंती ने धर्म 
से इन्हें प्राप्त किया । पाडवों में सबसे बढ़े भाई यही थे । 
शपनी सत्यता के कारण ये धमराज के नाम से विदित 
थे। दे० 'घज़ुन', 'ऊंती”, 'कृष्ण” तथा 'पांडु' । 


रंगाराम-एक प्रसिद्ध चेष्णव भक्त तथा पेंहारी जी के 
शिष्य । 

रंतिदेव-एक घामिक चन्द्रवंशी राजा | एक बार ४८ उप- 
घास करने पर भी हन्होंने भूखों फो ह्पना मोशन दे 
दिया । इससे प्रसन्न हो भगवान्‌ ने इन्हें द्शन दिया । 
भगवान्‌ से इन्होंने यद्दी वरदान माँगा कि में जीवों का 
दुःख भोगं और सब लोग सुखी हों। प्रभु इनको 
सपरिवार झपने विमान पर ले गये । 

रंभा-एक अप्सरा । इसकी उत्पत्ति देवासुर फे समुद्र-मंयन 
से मानी जाती है और संदिय के एक प्रतीक फे रूप में 
स्वीकृत है । इंद्र ने देवताओं से इसे झपनी राजसभा फे 
लिए प्राप्त किया थधा। एक यार उन्दोंने एसे विश्वामित्र 
की तप॑स्या फो भंग करने के लिए भेज्ञा था, पफिनु 
महपि ने इससे शझ्मप्रभावित ऐफर इसे पुफ सहरर यर्ष 
तक पापाणी के रूप में रदने का शाप दिया। पद्धा 
जाता एूँ, एक यार जब यद कुबेर पुत्र नलकृबर के यहां 
जा रही थी तो केलास की शोर जाते ऐए रादग ने मार्स 
में रोक फर एसके साथ चलास्कार फिया था । 

रघु-एप्याहुयंशी फयोध्या के प्रस्िद राजा और दिलीप 
फ पुत्र। सूर्ययंश में यदी सदसे प्रसिद्ध राजा हुए एस- 
लिये यंश एन्हीं फे नाम से चलना । एन्टोंने एश विउउ॒भितत 
यज्ञ किया था। भगवान रामचन्ट एन के यंश मेंहए ये । 

रखुनाथ (गोस्थामी) गोस्शमी विद्वननाथ मी ऐ सान 
पुत्रों में से एक। शन्दोंने बेण्णय धरे रा घगार शिया । ., 
द० 'घिदलनाथ' । ह 


५०४ । 


ग्धुनाथ गुसाई-रगक्ाथ जी फे ये पैसे ही सेवक थे जैसे 
विर हें गंदद ये सदय जगशाथ जी के प्रार पर सटे 
बहा बरतने थे | एस व्रिपय में यू मथाये भी प्रसिद्ध 
रति- पामदेय की संब्ोगिनी तथा दण प्रजापति की फन्‍्या। 
एहा तासा हैं देश ने झपने दारीर के भ्रम-पिदश्मों से 
एमे उसपर झरने फासमदेय को सपर्पित किया था। यह 
संदि ये पनीर रग्स्प मानी जाती ४। हसके सेदिय 
की हरा झर सभी देंघताएों के हृदय में हसफ प्रति झाक- 
पण पी भायना उन्पक्त शुह थी, एसी से इसफा सास- 
परशा रति एपा | शिवजी ने जब सके स्थामी कामदेव 
फो पपना ध्यान संग फरने के कारण ऋरोधित दोकर भस्म 
पर दिया था सूद एसी ने शिय से प्राथना फरफे शपने 
स्वामी के झनंग-रुूप में जीवित रहने का वर प्राप्त किया 
था सथा ऋायुलोक में स्वयं मायायती फे रूप में जन्म 
लेकर शनिम्द के रूप में कामदेव के अवतरित ऐोने का 
परठान पाया था । कहा जाता ए कि यह सदा फामदेद फे 
साभ २एती एं। 4० घझिनंग', “पनिरुद्ध' तथा 'फामदेव' । 
श्तियाला-एक गोपी । राधा पी ससी । 
रतियकि-णक गोपी । राधा की सग्पी । 
रतिदंती-नीला सनुझणी एक घननन्‍्य श्रीकृष्ण भत्तः। 
(उन बंधन दी कया सुनकर एक घार ये लदने सगीं 
फोर लदधनादसे एनफे प्राग निकल गये । 
र्ताकर- समुए फा एक पर्याय । दे० समुद्र! । 
ग्ग्नावली-णएक घगिद घनन्‍य एरि-भक्ति-परायरण महिला । 
ये झगगर ये राणा मानसिह् के टोट नाई साथयसिंद जी 
की गानी 
रसिक गरारि- एक प्रसिदझ य्णते भरशा। एन्योंने एक मत- 
याले एोथी को भी ह्यपना शिष्य झना लिया था। इनके 
गिपय ४ सईद यटानिर्या धरम 
रह गा-9क प्लान अताप। राख । पालक पर एक चार 
श्माप पिलर्भानि >पफाद्मम बे गान फ गनिये जाना था | 
हे मत जरतते का पाला; ने जगागा गर गे चनने पर 
उन झुत सारा | छन्‍्त मे इन्द्र ज्ञान प्राप्त हो गया। 
खाये: सजा फ्ार रह एवा हैं। नाम ४£। ४८७ 
पअदभरम' । 


राजानवाः-प्रसिट रादौर राणा सथा झपूर्य चेध्गय भक्त 
रामर्समन ४ भेमप्र्णी । ये शानन्य दश्निक्ति -परामगा 
थीं । 

राधा -गाएए | समापयर्सी 
प्रधान ये यनया । ए्॑ी 


| 


यइर्सान आम के गोपराज़ 
४ मांगा का सास पीर्ति मिद्तता 
 ॥ आगरत मे शगरा कई उनपेग यों है। दिल देवी- 
मापपर सा स्गा्दयां प्मदि में हुमा ही पेयाति 
रूप से रहेगा उधयश मिलसा /। क्रम भेंषगस्टाया 
ता दिलीय में स्दरीया सायिसा पा्थात पूरतः दिया- 
दिखा के रूप में छह चर्म हि । “मी मझाटिय के 
परजुसः रस दिलीश शष की स्थीउसा हा £ । रूप 
गाय याहरा | साध समुण रेट पर गाने जाने थे । 
गधा ४! “परत सहिएी ८ सडक _ धोनी ४ | दाना 
६ए दंग दा "४ छोर पारगपरि है अनुराग बने साय- 
हाऊ। हैं का वमूत हो पपव ये। हझ बार गाया नंद मे 


[ रघुनाथ गुसाई-राघा 


घर से खेलने शझाई। यथशोदा उन्हें देखकर शत्यन्त 
प्रसन्न हुई और उन्हें कृष्ण के योग्य ठहराया। पक 
पद्विज्-नारि! को सुलाफर उन्दोंने राधा फे पिता दुप्भान 
फे पास कृष्ण फे लिए राधा को माँगने की यात वह* 
लाया । 'द्विज-नारि! ने बरसाने आम में जाकर राधा को 
माता कीति से यशोदा की बात फद्दी फित शीरति 
'महा लंगर तथा दिधघि-माखन चोर नंद-ठोटा! फे साथ 
झपनी 'सूधी' राधा फी सगाई करने को प्रस्तुत नहीं 
हुईं । यशोदा ने सुना तो उन्हें यदा दुःस हुशा । उसी 
समय कृष्ण श्या गाए। अपनी माता फी चिता फा 
फारण जानफर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि छुग्हारी 
यही इच्छा है तो में उसी के साथ पियाह फरूगा भौर 
उसकी साता मेरे पेरों पर गिर-गिर फर भुम्हे उसे देंगी। 
झागे का प्रसंग इस प्रकार है--कृष्ण वरसाने ग्राम फी 
ओर चल दिए और वहाँ फी एक वाटिका में जाकर बंद 
गए । राधा झपनी सख्ियों को साथ लेकर उन्हें देसने 
के लिए आई । क्ृप्ण ने एक दृष्टि-निक्षेप में उनका 
मन हर लिया झीर वे मूच्छित होकर गिर पहीं। 
सखियों ने वार बार ऊँचे स्वर से नाम होकर उन्हें चेतन्प 
करने दा प्रयत्न क्षिया किंतु वे असफल रहीं | कुछ देर 
याद ये स्वर दी “श्याम ! श्याम !”! कहती हुई उठ 
थैटों । सखियों ने कृष्ण के प्रति उनका इतना गंभीर 
स्नेह देखकर कहा कि "तुम मृच्छित-सी होकर पढ़ रहो | 
एम तुर्हें घर ले जायेगी शोर माताजी से ऋ्टेंगी कि एन्हूँ 
कालीनाग ने काट खाया हैं ओर फिर किसी यहाने कृष्ण 
फो भी घुला लगी। इस प्रकार तुम्हारा उनका मिलन 
ष्टोी जायगा ।” राधा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। 
सरियाँ उन्हें उठाकर घर के भीतर ले गई घोर कीति से 

कटा कि "इन्हें नाग ने उस लिया है ।” बह यद्द सुनकर 
घवदा गई झौर “दौड़ो किसी को चुलाशो” कहनेलगी। 
समियां ने अवसर पाकर कहा--'गोकुल-गआाम में नंद 
का पुत्र कृष्प एक चट्टुत्त बदा गारुदी हैं, क्यो तो उसे 
बुला लाऊँ।” कीति ने कहा--'जाओ भौर उससे जाकर 
यह कह्ठो कि यद्वि छुंचरि फिर जीवित हो जायगी। तो 
मं उसे तु ही अपषित कर दूँगी। में तुग्दारेपरा 
परती हूं, विनती करती हैं, तुगय संसार मे यश प्राप्त 
टगा, यदि तुम आकर मेरी पुत्री को जीवन दान दोगे।” 
समग्ययों ने गोकुल शझाकर यशोदा से कीति का यद्द संदेश 
कहा भर झूष्ण को अपने साथ कर देने की प्रायना को। 
यशोदा ने बढ़ी मसकज्नता फे साथ कृष्ण फो घुला पर 
सय समाघार सुनाया और उनसे शीघ्र राधा फे यह 
जाने को क्या । ऋूप्ण ने बरसाने पहुचकर सपने देशन 
से ही राधा का विष एर लिया। कीति ने पारसपरिर 
न्नेद देखकर दोनों की सगाई फी घनुमति दे दी । राधा 
ने ऋण के साथ रासलीला में प्रमुय भाग लिया था। 
कण सेब शकर ये द्वारा कस का निमंत्रण पाकर सशुरा 
गये थे सो राधा को ऐएी सबसे पझ्धिक वियोग का मार 
सहन परना पड़ा था, जो समयतः उन जीवन-परयत 
गटा । भधुग छोीदकर फष्ण द्वारिका को घले गये थे कोर 
यहाँ पर उसके साथ रुगिसणी के होने की कया मिलेगी 


रामचंद्र रामानुज | 


है । फिर भी राधा का नाम ही कृष्ण के साथ अधिकतर 
लिया जाता हे । 
रामचंद्र-अयोध्या के इष्चाकुबंशी महाराज दुशरथ के पुत्र । 
यह विप्णु के भर्यादापुरुषोत्तम अवतार के रुप से स्वी- 
कृत हैं। इनका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था और 
ऋषि वसिष्ठ ने इन्हें शित्ता दी थी । जब यह बालक ही 
थे तो क्षि विश्वामित्र इन्हें अपने आश्रम की रचा फे 
लिए लषध्मण के साथ माँगकर ले गये थे । आश्रम को 
झोर जाते हुए इन्होंने ताइ़का तथा सुबाहु का वध किया 
था तथा मारीच को अपने वाण से दक्तिणापथ की शोर 
घावित कर दिया था। कि विश्यामिन्न के आश्रम में 
रहकर इन्होंने शख्रव्िद्या का विशेष अध्ययन किया था । 
विदेहराज जनक के यहाँ सीता के घित्राह के लिए जब 
धलुपयक्ष का आयोजन हुआा था तो विश्वामित्र जी इन्हें 
वहीं ज्ेकर उपस्थित हुए थे। उन्हीं की आज्ञा से यह 
शिव-धनुप की प्रत््यंचा चढ़ाने के लिए चले थे । एक वार 
फे ही प्रयत्न में इन्होंने शिव-घन्रप को उठा लिया था; 
कितु जब वह उसमे पत्यंचा उद़ा रहे थे तो बह दृट गया 
था। फिर भी भतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। अयोध्या में 
सहाराज दशरथ को समाचार भेजा गया और वंघु- 
वांधवां के साथ उनके मिथिला आने पर रामचंद्र ने 
सीता का पाणिग्रहण किया । अयोध्या आने पर महा- 
राज दुशरथ ने इनके राज्याभिपेक की तयारी प्रारंभ करा 
दी । मंथरा नास की एक दुष्टा दासी के कहने पर रानी 
कैकेयी ने महाराज दुशरथ से राम को चौद॒ह चर्ष का 
वनवास तथा भरत का राज्यासिपेक करने को कहा। 
महाराज दशरथ वचन-चद्ध थे । रामचंद्र ने सहपे वनवास 
स्वीकार किया और गेरिक चसन घारण कर वन की 
जोर चल दिये | उनके साथ उनकी अर्द्धागिनी सीता 
तथा अनुज लघ्मण भी चले । भरत उस समय अपने 
ननिदहाल में थे। अयोध्या थाने पर तथा सभी बातें ज्ञात 
होने पर उन्होंने सिंहासन पर बैठना घस्वीकार किया 
झौर राम को दापस युलाने के लिए वन की ओर चल 
दिये । राम ने उन्हें यह समम्रा-बुझाकर चापस फर 
दिया कि वह पिता की थाज्ञा से चनवास के लिए शआाये 
हैं श्ोर चौद॒ह वर्ष की झवधि पूर्ण होने पर छी शयोधष्या 
लोटगे । भरत ने श्योध्या लौटकर रामचंद्र की चरण- 
पादुकाशों को सिंहासन पर रखकर राजकार्य पझ्ारंस 
किया । रामचंद्र चन पर्॑तों में तथा ऋषियों फे घाधप्रमों में 
घूमते रहे । एक स्थान पर सूपंणखा नामक एक राएसी 
ने एक सुन्दरी के रूप में उपस्पित होकर उनसे 'पने 
साथ चियाह की याचना की । उन्होंने पहले तो उसे 
सममाने-बमाने का प्रयत्न किया कितु बाद को लक्ष्मण 
से फदकर उसके नाक-कान कटया लिये। उसने ज्ञाकर 
दक्तिणापथ में रनेयाले राएसों, खर घोर दूपण को 
सपनी फधा सुनाई झार उनसे राम के साथ चुद्ध करने 
फे लिए कहा । यद दोनों रामचंद्र फे साथ युद्ध करने फे 
लिए झाये झौर उनके याणों से झत्यु फो प्राप्त हुए । 
शुपंणया ने यए सब समाचार रायण को दिया तथ यह 
झाकर फिसी भकार सीता यो दुंटफारएय से हर ले गया। 


[ १४७ 


राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को खोजना प्रारं भ किया। 
श्राश्षम से कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु नामक एक गिद्ध- 
राज मिला जो पथ पर क्षत-चिक्षत होकर पड़ा हुआ था। 
उसने बताया कि सीता को लंकाधिपति रावण हर ले 
गया है। उसके बाद हन्लुमान के प्रयत्न से रामचंद्र ने 
सुत्रीव से मित्रता की तथा उसके भाई बालि का बधकर 
उसे दक्तिणापथ का अधिपति बनाया । सुग्रीच ने सीता 
की खोज के लिए दूत भेजे | कुछ दिनों दाद हनुमान ने 
थाकर समाचार दिया कि सीता लंका में रावण के यहाँ 
अशोक-चाटिका में वंदिनी हैं। राम ने बानर तथा 
सलल्‍लुकां की सेना लेकर लंका पर श्ाक्रमणा किया। 
रावण का छोटा भाई विभीपण झाकर रासचंद्र से मिल 
गया। उसकी सहायता तथा अपने युद्ध-छोंशल से उन्होंने 
पुन्न-पौतों सहित रावण का वध किया और विभीषण को 
लंका का राज्य दिया। सीता को मुक्त कराकर वह पुष्पक 
विसान से अयोध्या वापस आये वनवास की अवधि 
पूर्ण हो चुकी थी। उनका राज्याभिपेक हुआ और उन्होंने 
राज्य-संचालन प्रारंभ किया | पुक वार एक साधारण- 
सी प्रजा नें जब सीता के चरित्र पर रायण के यहां रहने 
के फारण संदेह किया तो इन्होंने सीता को लप्मण से 
कहकर चन से छुदवा दिया। सीता जाकर ऋषि घाल्मीकि 
के आध्रम में रहने लगीं । चहीं उनके लव तथा कुणश 
नामक दो पुत्र हुए। रामचंद्र ने अध्यमेध यज्ञ का झआयो- 
जन किया। लचब तथा कुश ने यक्त के अभ्य को रोक 
लिया और उसके सभी रक्तकों को युद्ध में पराजित कर 
दिया। रामघंद्र जी स्वयं शाये श्र वहाँ उन्हें किसी 
प्रकार यह ज्ञात रो गयाकि यह लब तथा कुश उनके ही 
पुत्र हैं। उन्होंने सीता को भी पढचाना झोर उनसे 
अयोध्या वापस चलने फे लिए कहा । सीता ने एक यार 
परित्यक्त होकर उनके साथ ज्ञाना झस्वीकार किया और 
पृथ्वी में समा कर अपने आण दे दिये। रामघंद्र सब 
तथा कुश को लेकर अयोध्या आये झोर उन्हें राजफाय 
सेप कर स्वर्ग चल दिये । 


रामदास-एक प्रसिद्ध घेप्णच भक्त । शअकवरी दग्यार दें: 


२० प्रधान कलाकारों में इनका भी नाम हूँ । ये सूरदास 
फे पिता कटे जाते हैं; किन्तु ये सूरदास कौन हैं, कष्दा 
नहीं जा सकता। भारतीय संगीत में इनकी गगना, 
तानसेन तथा चैजू आदि के साथ की जाती है । 


रामानंद-रामानंदी सम्प्रदाय के प्रदर्तक । लोक प्रसिद्ध 


है कि ये रामानुज के शिप्प थे! साधारणतः ६४वीं या 
१४थीं शताब्दी दी दनका घ्तव्रिभधि काल साना शाता 
है। रामानुज सम्प्रदाय ये सभी दंधर्ों को इन्टोंने शियिल 
फर दिया । ये नीच जाति फे लोगों को भी दीघित परते 
थे । इनके मंथ संस्कृत में हैं फेद्त एड पद दिंदी में 
मिला एै । तुलसी भझौर कबीर रामानंद के ही शिश्य थे। 


एक । इनका जन्म दारीत गोतन्रीय घाह्यय पंश रे भूठपुरी 
में टुघना था। यद्द स्थान मद्रास के घंगलपत जिसे ने है । 
एनशी पन्‍म तिथि १०१७ ६० मानी साती १! । १६ एव 
की अपरथा में दी इनझा दिया हुआ्य | उसे शप शा... 


५२६ ] [ रावण-रेवती 


(िस्ी| के याद एम पिता का देद्धान्स हों गया। मी कर दिया। कृष्ण न झपने पराक्रम से सभी को 

इसे बाप गगेसे सेरागप लें पिया । पूर्णाचा जी एनके.. पराजित फिया । कष्टा जाता है यह युद्ध नर्मदा के तट पर 
रहा गरे थे । रामासुर मे विशिष्यदे ते सत फा प्रचार छुशा था और रुफमी उससे मृच्छित होफर गिर पडा था। 
शिया | नह सुगपर गप २१ .येदात सूझ्र पर श्री साप्य,,.. किंतु रुक्िमिणी के कहने पर कृष्ण ने उसका यध नहीं 


५. पेडान साय इन प्रदीप, ४. बेदांत सार तथा. किया था। द्वारिका पहुंच कर कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ 
५. गीता भाप्या इससे 9४ शिप्य प्रसिद 6। दे” शासोक्त रीति से विवाह किया और उन्हें अपनी प्रधान 
यागुनायायी नथा पूर्णायाया । मदिषपी चनाया | रुक्मिणी फे गर्भ से कृष्ण के दस पुत्र 


पवशणा-प्रति| राणस, पुलस्य फा नाती, ल्ंडा का राजा. हुए थे झौर एक कन्या। रुफ्मिसी के पुत्रों के नास प्रसुम्त, 
सथा राम था छा । इसी के बच के लिये राम ने सबतार चारुदेष्ण, सुषे १ शादि ६ । 

इहग शिया। राबग प्रमोट पंडित, सुद्धिधादी कौर रुक्‍मी-विद्भराज भीप्मक का पुत्र तथा रुक्सिणी फा 
यदा भारी शिप्र ता शा। रास रावंग गा युद्ध भार- भाए। यह फस का घ निप्ठ सिन्र था । कृष्ण ने जब 


्ाप एतिट सर्ने ति प्रसिद्ध घटना ? । टे० जिय- रुक्सिणी फी संदरता की प्रशसा सुन कर महाराज 
फिज्ञम', राम सथा सीता! । भीष्मक फे पास अपने साथ रुक्मिणी का घिदाद्र कर 


गाए-एक एसुर। एसही माता का नाम सिंदिका त्था देने की बात कहलाई थी तो इसी ने अपने पिता से फष् 
दिसा यो नाम गिप्रध्चिनि मिलता ?। बहा जाता ऐं फि कर कृप्ण को सस्वीकृति मिजवा दी थी | कृष्ण के साथ 
समुएर मंधन के बाद विष्णु जय मोदनी फा रूप धारण. शपनी बहन का विवाह, अपने मित्र कंस का धातो 
पर, धेयना“रें ये दीच समन का वितरण कर रहें थे तो. होने केकारण, यद नहीं करना चाद्ृतता था | जब शिशु- 
एसने भी देपनायों में सम्मिलित होफर अमृत पान कर पाल के साथ रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर कृष्ण 
लिपा था | सूर्य घौर चंद्र ने उसके शस कृत्य फो देख ने उपस्थित होकर मंदिर के हार से रफ्मिणी का एरण 
समिया भा धौर विशु यो उसका समाचार दे दिया था। कर ततिया थाततो हसने शाचेश में श्राकर शपने एिता 
दिए ने झपने सुदर्शन चाह से हुसका सर घद से घलग. से क्द ठाला था कि मं कृष्ण का वध करने के याद ही 
पएर दिरा था, पिनु ऋुमतपान से श्रगमर हो थाने के. घर घारऊंगा। कितु कृषण के साथ युद्ध होने पर यह 
पारण यद दो भागों में भी जीवित राग | मस्तक 'राहु' स्वयं ही मच्छित दोकर गिर पढ़ा था और इसकी बहन 

तंगी गंध 'शेगु' के साम से विग्यात € । ऐस घटना के कृष्ण से इसके जीवनदान करने फे लिए कहना पढ़ा 
दाघार पर सूर्य तथा चंद्र के श्रति डसकी शब्रुता का था। चेतना प्राप्त करने पर हसने पूर्योक्त वन के अनु 
ग्म्म भी साना थाता है कि राहु शपनी इसी शत्रुता को. सार यठिनपुर फी ओर कदम नहीं बढ़ाए घरन भोजराज 
सुर्थ रया चंद्र फे महगा फे रूप से व्यक्त करता है । राहु. नामक एक दूसरा गगर प्रतिप्यित कर उसमें रहने फा 


धाड़ धर्याँ फे भूमिल रथ पर श्यासीन साना जाता हैंै।_ निश्चय किया । 

प्रदग फे समय यह अपने हसी रथ पर पवन-चेग के सरुद्र-साधारणत्तः रुद्र शिव का पर्याय हैं । रुठ एक 
धर हागा परिचालित दाफकर सूर्य शयया चंद्र की शोर घैदिक देवता भी हैं| रुद्र की उरपत्ति के विषय से भिकन्न- 
झग्र्मर होता ४ मिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न कथायें मिलती हैं । कहा 


राप्म- २० 'ररसी । जाता ४ कि प्रद्मा ने ऋद्ध होकर शपने एक केश से एक 

सक्मिश-विदन्ताज सी मऊ की पुत्री । यह लष्मी फे शत॒-. पुरुष फ्री सप्टि की जो जन्म लेते ही थिकराल शब्द कर के 
सार के रुप में स्परीकृत ४। इनऊे सांदिय की प्रशेसा सुनकर रोया। हसीलिए उसका नाम रुद्र हो गया ! ब्रह्मा ने 
छारप इनमे प्क्ति घनुरत हो गए थे। कृष्ण फे सुंद्र॒स्वरुप . एन्दें सृष्टि रचने को कहा लेकिन इन्होंने बढ़ी तामसी 
सभा पीरतसा आदि या समाघार सुनकर एन्ट्रोंने सी झपने.. सृष्टि रघ ठाली । ४_सीलिए हन्हें केवल रृप्टि-संद्ार का 
गन-मा रिंग के देवसा के सूप में उनसों धतिष्दित कर लिया... फ्रार्य दिया शया । दें० 'शिव! | 
था । ट्ति इनझे पिसा में तगसंघ के पगने पर शिश्षु- रूप गोस्वामी-चैतन्य मे हाप्रभ्ु फे प्रधान शिष्य । इनफे 
प्राय १ खाए एनरा पाएगा करने फाो सास सशकार भा सनातन सी घेंतन्य फे प्रधान शिष्य थे। घुन्दायन 
पर 20 ४ | शनश। भाई रफ्मी भी एस दिषिय में बआदि में चैतन्य मत का हन्होंने बारत प्रचार किया । 
हारने दिशा के खाध सहमत था। योग्य यय होने पर रणुका-राजा प्रसेनशित की फन्या, जमदसि फी पत्नी और 


टिगपर में पिंड णा झायोगन होसे लगा । शिशुपाल शधुराम की माँ। जल-बिहार फरते समय चित्ररय पर 
मोदित दो उन्होंने हससे व्यभिचार फ्रिया। घर लौटने 


ध्रपम शसातूपाए से झागा के से थे अ्मटे ये सूप में संदंधित 

दि शििसए कूत भी चहगम हो सफर पूंडिनपुर पर जमदभि शझपने सोगयल से यह सब जान गये और 

पटुय गए । दियाई के शक दिन पूर्व संणय समथध जब अपने पुरा को एसका सिर कारने को फकहा। सीन पुत्रों 

गकिशण] 2टाएी शी पूरा ये लिए मंदिर ये भीतर गई ने स्वीकार शिया फिसु परशुराम ने सिर काल टाखा । 

गा हीपर मी मंदी #े हार पर पर्ट रु गए दौर नफितिणी दाट मे परशुराम के फटने से जमदमझि ने एनक्री जीवित 
पर दिया। हें० परशुराम! 

रबता-राजा रक्‍स की पुत्री सथा श्रीषृष्ण के साई बलटेय 


हुए गए पर छठ जज ६ 2 0:]- च्क ड्नि शपाल 
की परनी । दे० 'दक्रामा । 


गे के को घह झगाघार मिना नो उन्होंने 


आर... >>क 
ही. चाय स। ऐड डिपा धार समीव पर्चा वा आम 


के 


रेदास-वामन पुराण |] 


रेदास-रामानंदु की शिप्य-परंपरा के एक प्रसिद्ध संत तथा 
कवि | ये जाति के चमार थे। कहा जाता है कि मीरा- 
बाई ने इनका शिप्यत्य ग्रहण किया था। इनकी माता 
का नाम घुरबिनिया ओर पिता का नाम रखू था| ये 
कयवीर के समकालीन थे। इन्होंने अपना एक मत भी 
चलाया । 

रूपलता-एक गोपी जो राधा की सखी थी ! 

रोहिणी-बसुदेव की शर्द्धांगिनो तथा बलराम की 
माता । इन्होंने देवकी के सातवें गर्भ को देवी विधान 
से धारण कर लिया था और उसी से बलराम की उत्पत्ति 
हुई थी । यदुबंश का नाश होने पर जब वसुदेव ने 
द्वारिका में शरीर-त्याग किया था तो यह उनके साथ 
सती हुईं थीं | बसुदेव जिस समय देवकी के साथ सधुरा 
में कारागृह में बंदी थे उस समय यह नंद के यहाँ 
थीं श्रौर वहीं इन्होंने बलराम को जन्म दिया था । 
रोरच-एक भीपण नरक। दे० 'नरक' । 


लें का-एक, द्वीप का नाम | यह रावण की राजधानी थी । 
त्रिकूट पदत पर बसी यह नगरी स्वर्णानिभित थी। 
लंकिनी-एक राक्षसी का नाम ! 
लक्ष्मण -१. दाशरथि राम के छोटे भाई । ये सुमित्रा के 
पुत्रऔर उमिला के पति थे। १४७ वर्षा त्क इन्होंने 
कठिन घत साधना कर राम-वनवास के समय राम झोर 
सीता की सेवा की। मेघनाथ की शक्ति लगने पर ये 
मूच्छित हुए, किंतु संजीवनी बूटी से पुनः जीवित हो 
गये। इन्होंने ही मेघनाथ का घध किया। २. एक 
प्रसिद्ध मध्यकालीन वेष्णव भक्त । 
लक्ष्मी-विप्णु की पत्नी। समुद्र-मंधन के फलस्वरूप निकले 
हुए १४ रत्ों में से यह भी एक थीं। यह शब्द ऋग्वेद 
में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इसका शब्दार्थ सौभाग्यवती है । 
झयवेवेद में सौभाग्य और दुर्भाग्य के ध्र्थ में भी प्रयुक्त 
हुआ हैँ। सैत्तरीय उपनिषद्‌ में लपफ्मी और श्री को 
घादित्य की पत्ती कहां गया हूँ। झतपथ ब्राह्मण के 
झनुसार प्रजापति ने श्री को जन्म दिया। पौराणिक 
साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय सें शनेक गाथायें 
मिलती एं। ये धन की अ्रधिध्वान्री देवी हैं। इनका 
पादन उल्लू है। सीता झर रुशिमिणी इन्हीं फी अयतार 
फष्टी गई हैं । 
लकच्ष्मीबाहे-१ .एक प्रसिद्ध एरिसक्ति परायणा सहिला । २. 
कप की रानी जो गदर में अंग्रेज्ञों फे हाथ से मारी 
गह्दे । 
लखा-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन 
मदिला। े 
लघुजन-मधुरा फे एक प्रसिद्ध राजबंशीय बैणव भयत । 
जर-एफ भसिद्ध घतशाव भज्त । एफ बार बंगाल में कुछ 
शाफ्त लोग इनकी बलि घटाने जा रहे थे; किंतु देवी ने 
स्वयं प्रकट हो बहुतों फा सिर फाट दाला। शेप लोग 
फिर गैप्णाय ऐो गये । 
लल्तिता-एक गोपी जो राधा की सस्ती थी । 
लचब-६० 'कुश' । 


हरिभक्ति परायण 


[ १५७ 


लाखाजी -मारवाड-निवासी, जाति के डोम, एक परम 
भक्त । लोग इन्हें हनुमान-चंशी कहते थे । मारवाड़ से 

साप्टांग दंडवत करते हुये ये जगन्नाथ पुरी गये | मसिद्ध 
ये कि जगन्नाथ जी ने इन्हें अपनी पालकी भेजी थी। 
वड़े-बढ़े राजे इनका दर्शन करने आते थे ! 

लालाचाय-एक प्रमुख वेप्णव भक्त । कहा जाता है कि 
ये स्वामी रासानुज के जामाता थे। ये सब संता कों 
अपना भाई मानते थे । इन्होंने एक बार साला पहिने 
एक शव देखा। उसे अपने घर ले आये और विधिवत 
उसका अंतिम संस्कार किया । 

लिगपुराणु-अप्टाद्श महापुराणों में से एक। श्लोक 
संख्या ११०००हे तथा प्रकृति तामसी कही गई ऐै। इसका 
अधिकांश भाग विधि-विधान और कर्मकांड से पूर्ण है । 
लिग पूजा इसका मुख्य भाग हे; पर भोतिक लिंग पूजा 
के अर्थ में नहीं है । यह ८वीं सदी से पहिले का नहीं है । 

लोमश-प्रसिद्ध ऋषि । इनकी दीर्घायु प्रसिद्ध हैं| कई 
फल्पों तक इन्होंने तप किया झौर कई अबतारों के 
चमत्कार देखे । इनका नाम चिरंजीवी भी ऐै । 


वरुण एंक प्रधान चेदिक देवता । ये जल के ग्धिपति कहे 
गये हैं । पुराणों में इनकी गणना दिगपालों में की गई 
है। ये पच्छिम दिशा के दिगपाल हैं। पुराणों के अजञ- 
सार वरुण कश्यप के पुत्र हैं। वरुण वर्तमान समय में 
भी धामिक जनता फे द्वारा जल के देवता माने जाते 
हैं । साहित्य में ये कहण रस देवता कहे गए हैं । 
नलि-राजा वेरोचन के पुत्र तथा गद्धाद के पाँत्र। ये 
प्रसिद्ध दानी और भक्त थे। हन्होंने ११५ यज्ञ किये थे । 
१००व यज्ञ के समय हंद्र भयभीत हुये कि कहीं उनका 
इंद्रासन न छिन जाय | उनके आर्थना करने पर विष्णु 
ने बावन झंगुल का रूप घर इनसे ३२ पग पथ्दी दान 
माँगी। दान पाकर विराट रूप धर उन्होंने एथ्ची, ्वाकाश 
झोौर पाताल को नाप लिया | श्राधे पग के लिये वलि 
ने कहा कि मेरा आधा एारीर नाप लें। हुस पर माद्मय 
रूप छोड़ विप्णु साक्षात्‌ रुप में प्रकट हुये शोर वल्ति 
को मुँह-माँगा यरदान दिया। दें० बामन! । 
वसिण्ठ-असिद्ध चैंदिक ऋषि । सप्तपियों तथा प्रजापतियों 
में से एक | विश्वामित्र से एनकी प्रतिदवंदिता भप्तिद एं । 
इनके पास नन्दिनी नामक फामधेनु थी उसी के स्वामी ऐोने 
के कारण छनका नाम दसिष्ठ (सवस्त के स्थासी) पडा | 
ये ग्रद्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हं। कए्ता जाता एँ कि 
एक बार मित्रावरुण का उ्धंशी को देसकर यीर्यपात हो 
गया झोर उससे श्गस्त्य श्लोर यसिप्ठ की उत्पत्ति हुई । 
यसिए सूर्यबंश के पुरोह्दित थे। इनकी कली फा नाम 
सरंघती था । रु 
वसुदेव श्रीकृष्ण फे पिता फा नाम । ये फ्स के इश्नोएं 
थे। एनकी पत्नी देवशी कंस की यदन थीं। दे० “दुष्ण', 
प्रेव्की' तथा फंस । 
चामन पुराण-+८ एुरागों में से $१र्या पुराग। इसरो 
इलोफ समगया ५०००० मानी गई £। शगरता श्मम 
विप्छु फे चामन भयतार की फधा एँ | हस ही रचदा १६ 


जा हु 
पूँ, हा कन्या है। 


३ शासाझदी में हुई है। पुराणों पे पंच लझणों में से 
ए5 झा एरशय एस नेटा मिलते नते मा 
तोरगा >विद के अयतारों में से दितीय । हृस्एयाण जब 
एप ो लेपर पासलाल यो सागा सभी एव्द्ी झा उद्धार 
परग्ने के लिये विए्य का यह घबतार हुसा था। दु० 
दि्मपा०0  सथा दय-विज्ञय' । 
बाराद्वराग-१४८ पुराणों में एक पुराण । इसरो स्वयं 
शशि ने झा है | ईसफी प्रदति सारियिक है। एससें विष्स्ण 
दे; साराद एयतार की कया सुग्य हैँ | एसका रचना काल 
संगरतः 3 वा शत्तातिदि !।  घास्तविक इलोक संस्या 
१७००० ः | 
घासव-दे० एग् ॥॒ 
सआमसउी-पालान में रनेयाले नागराज | समुह-मंथन के 
समय देयासुर्ों मे रख के रूप में एनका उपयोग किया 
ते दे० शआएा!। 
विध्यावयली-प्रसिद्ध राणा वलि की एसनी । 
पितय-दे० पराव-विव्रय! 
धिवलसाथ-प्रसिए पेःणयाचार्य बज्नभाचाय॑े फे पुत्र तथा 
पुष्टि सागे के प्रथम उत्तराधिकारी | दो सी वावन चंप्गुव्‌ 
भी यर्ता उथा चोगसी बेप्णपन की याता के रचयिता 
एयया सेझातउर्ता यही कहें जाते हैं, ययपि यह मत 
संपमान्य नहीं € । एनफ्रे सात पुत्र थे। 
विदुर-१. प्यास के यौरस पुत्र जो दासी के गर्भ से उत्पन्त 
धे।य एसराट्र आर पांश के भाएं थे। एतरा्र फे शासन 
फाल में ये सदेव न्‍्यायपूर्ण ओर सत्य पराम॑श देते आये | 
मठाभाग्त सुद्ध राकने का इन्होंने भरसक पअयत्न किया 
़7 हनकी ने घली । हयावन के यहाँ समझता कराने फे 
लिये शाते समय फप्णा पिदुर के यहाँ हो यदरें रे थे, दयों- 
धन के यहाँ नहीं | ६० शझविका', पांडु' तथा इतराए! । 
२. जावपुर के एड प्रसिद्ध भक्त । मत्तमाल मे हनका 
प्रगान | 
विद्रानी -परम सीतिश विद र ही पसती । यह कष्ण के प्रति 
एन धरम राम थीं | घर चबाने पर प्रमानुर हो हन्दोंने 
पे या दिगदा कपण णण फी ग्ग्नाया आर सार फेझुती 
शत एव की परत ने जात गये] 
विडह-मिधिया के राजा । सोता का जन्म हसी चंश में 
#णा था दे निम्ति । 
विद्यावनि-वैः्णप सच नवा विश्वालत मैथिल करि। इनके 
दिला व नाम गहापत्ति सवा विनामद का सयदत्त था । 
मापाहानग्शग कीतिटि के यरदयाँये राम्यकधिथ। ये 
परदीशस हे समपामपिक थे तथा सह्झत, मैयिन एवं 
पंगटाएं विशान थे नह भाए पूर्वी दी तथा सैयिली 
४ सम्यत ६ १3 द्यां पद रखना हत्दाने की ४, जिनमे 
पुसरतराट, शाप सयस्य खरे, गो सरगियी झादि उस्चे स- 
भाप # भारी ने इस शो पदायली उब शोरि के साटिस्य 
में गिनती पाती £ ) ये भन ये, या झंवात कवि थे हम 
"पर दिदादों में ममेद ४ । 
विश हाय र7॑+ ख८ पट भाए [| जरा एन हा गर्म खाने 
दा मऊ पे दास्मिष पे । सो ए। गौ देने के जिये सर 
जन नदा वा रादय ने छाव साझा हद निम्न 


[ बाराह-विश्वामित्र 


दिया। तब ये राम फी शरण में गाये । राम ने उस्ती 
समय एन्‍्दें लंका का राज्य दे दिया । इन्हांने रावण की 
झुस्यु का रहस्य बतलाया था। रावण ऊके मरने के बाद 
यही लकंश हुए | 

विमला-राधा की एक सखी । 

विरोचन-एक दैत्य । प्रद्धाद का पुत्र तथा वलि का पिता। 
कहा जाता है जब गाय-रुपी शथ्ची का दुग्ध निकाला 
गया था तो इसने झसुरों के वत्स (बछुद़े) का कार्य 
किया धा । 

विश्वरूप-स्वप्णा के पुत्र का नाम । ये एंड के गुरु थे पर 
कालांतर में इंद्र द्वारा ही इनकी हत्या हुईँ। एस हत्या 
फे चार श्ंश - पृथ्वी, जल, बूत्त भौर नारी में पढ़े जिससे 
ऊसर, काई, गोंद मोर झातंव को उत्पत्ति हुईं। एनके 
पिता ने इनकी झत्यु से ऋदच शो घृत्रासर की उत्पत्ति 
फी 


विश्वामित्र-एक ऋषि। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों फे निर्माता । 
ऋग्वेद में इनका उल्लेख कुश चंश के मदाराज कुशिक 
के पुत्र के रूप मे मिलता है । फितु बाद के साहित्य में 
यद पुर्वंशी सदहाराज गाधि के पुत्र कहे गये कद 
जाता है, सबसे पहले महाराज गाधि के सत्यवती नास 
की एक कन्या उत्पन्त हुई थी। उसे उन्होंने ऋषि 
ऋचीक को समर्पित फर दी थी। इन्हीं ऋचीक ने 
एक बार अपनी स्री सत्यवती को दो चरु लाकर दिए 
और फट्दा था क्ति इनमें से यह एुक चरु तुम खालो 
उससे तुम्हें म्राप्रणगुण-संपन्न एक पुत्र होगा शोर यह 
दूसरा चर अपनी माता को भिजया दो। इससे उन्हें 
सत्रियगुण-संपत्न एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा । परपपि के 
यह कह कर घले जाते ही मद्धाराज गाधि शपनी सी 
सद्दित उनके आश्रम में उपस्वित छुण। सत्यवती 
ने अपनी माता तथा पिता का समुचित रूप से स्पागत 
किया भीर झपनी माता के सम्मुख ऋषि के दिये 
हुए दोनां घह लाकर रख दिये । सत्ययवती 
की माता ने यह सोचकर झि उन्होंने श्पनी प॑सी को 
दीघ्वच्छा चर दिया होगा । घह चश४ु जो ऋचीफक 
झपनी ज्री के लिएपु दिया था, गा लिया | इस चरु फे 
कारण उनडो प्राष्ठाणगुग-संपत्त विश्वरथ नाम का एक 
पुत्र हद्या। यही विश्वरध खाये चल कर घपने पाए तेज फे 
फारण विश्वामित्र की संज्ञा से संबोधित हुणु। 
स्यवती को दूसरा घर खाना पढ़ा था; मिससे उनके 
दान्रियुयणा-संपत्त जमदग्नि नामक पुत्र दया था। विरवा- 
मित्र फे जीवन के संबंध गे भितनी कथाएँ प्रघलित ई 
उनमें सबसे प्रधान मप्ापि बसिप्ठ के प्रति उनकी पति- 
द्रंद्धिता फी ४ । ऋग्वेद में मी एस संबंध के कुछ उपलेख 
मिलते हैं । दोनों ही भदर्षि थे ओर दोनों नो वैदिक 
सादा फानिमांग किया था | विश्वामित्र की पघाए 
घ्यग्बेद फू तृतीय मंदल में मिलती 7, जिस में गायगी 
सत्र भी / | वश्चिठ ने सप्तम संठल की दाचाोंफा 
निर्माण फ्िया था। महारान सुदास के यहाँ राज 
पुरादित के रूर में. विश्वामित्र तथा यसिष्ठ दोनों फे ही 
राएने का उत्ध्ुस मिलता £ ,यसि विश्वामित्र की 


विप्णु-विप्णु पुराण ] 


सन्निय कुल में उत्पन्न होने के कारण हीन दृष्टि से देखते 
थे विश्वामित्र अपने को स्वयं चसिप्ठ के मुख से 
प्रद्यपषि कहलाना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने 
यसिप्ठ पर बल-प्रयोग भी किया था । उनके सी पुत्रों का 
वध कर डाला था। कहा जाता है कि वसिप्ठ ने सी इस 
पर क्रोधित होकर उनके भी पुन्न का चध कर दिया था । 
महाभारत में एक कथा है कि एक बार विश्वामित्र ने 
गंगा से भी चसिष्ठ को लाने के लिए कहा था, कित्तु जब 
गंगा उन्हें उनके पास नहीं लाई थीं वरन्‌ उनकी पहुँच 
के बाहर एक सुरक्षित स्थान में पहुँचा आई थीं तो इन्होंने 
गंगा की धारा को रक्तमय कर दिया था । रामायण सें 
वसिष्ठ के प्रत्ति इनकी मतिद्वंद्िता की कथा दूसरी प्रकार से 
बशित है । मद्दाराज के रुप सें यह प्रायः वसिष्ट के आश्रम 
में थाया करते थे। एक बार इन्होंने वसिप्ठ की एक सुंदर 
फामधेनु को बिना पूछे खोलकर अपने यहाँ ले जाने का 
प्रयत्न किया, कितु कामधेनु अपनी अर्गला ठुड़ाकर भाग 
गई । जब इन्होंने उसे यत्नपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया 
तो चसिष्ठ के पुत्रों ने इनका मार्ग रोका | युद्ध आरस्भ 
हुआ, जिसमें इन्होंने चसिप्ठ के पुत्रों का चध कर डाला ! 
उसके बाद स्वयं चसिप्ठ ने उपस्थित होकर इन्हें पराजित 
किया | ज्षत्रिय को बह्मतेज के सम्मुख अपनी पराजय 
स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार अपमानित होकर उन्होंने 
घोर तपस्या के द्वारा अपने को ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित 
करने का प्रयप्न किया । जब यह घोर तपस्या में निरत 
थे त्तो ताइका राएसी तथा उसके पुत्रों ने इन्हें बहुत कष्ट 
देना प्रारम्भ किया। उनसे झपनी रक्षा करने के लिए 
यही राम तथा लप्मण को दशरथ से कहकर अपने 
पाभ्रम लिया ले गये थे तथा माग में ताडका का वध 
कराया था । विश्यामित्र ही रास तथा लघ्मण फो झपने 
शाश्रम से धनुपयक्ष के समय जनक के यहाँ तिया ले गये 
थे तथा राम फे द्वारा धनुर्भग कराकर सीता के साथ 
उनके वियाह में सहायक हुए थे। विश्वामित्र ने चसिष्ठ 
के प्रति अपनी प्रतिद्ृंद्विता की भावना फे वशीभूतत होकर 
ही एक वार त्रिशंक को घसिप्ठ के अस्थीकार करने पर भी 
सदेह रथर्ग भेज दिया था । एनकी थोर तपस्या फो देख 
फर एक बार एंद्र भी विचलित दो गये थे कौर एस भय 
से कि कहीं विशेष शक्ति का संग्रद कर यह सुभसे हंद्वत्व 
न छीन लें सेनका को एनकी तपस्या भंग करने के लिए 
भेजा था | विश्यामित्र का ध्यान भंग हुआ था और 
मेनका के प्रति यह ग्राकपित हुए थे । उसी फे फलस्वरूप 
शकुंतला का जन्म हुवा धा। विश्यामिन्न को अपने एस 
एग्य से एत्तनी सलानि हुईं थी कि वे अपना पूर्वे-स्थान 
पोदकर हिमालय में सतपस्था करने चले गये थे | अंत से 
देवतायों के झरने पर वसिप्ठ से एन्हें महारषि के रूप में 
स्पीफार फर लिया था । 
विषा-ऐिन्दू त्रिदेयों में इनका द्वितीय स्पान है। 
प्रग्वेद मं एइनटा उज्लेर प्रमुग देयताशों में नहों 
मिलता, किलु प्रादाण-प्रंयों में, एन्दें पिशेष सहत्व प्रदान 
किया गया ६ै। प्राग्वेद से एनका उद्येर म्रि-विक्रम 
ए्पतू सीन शगों में समस्त प्रिव फा घतिफ्रमण 


श्७छ 
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करनेवाले के रुप में हुआ है। इन तीन उयगों की व्याख्या 
विद्दानों ने भ्मि, विद्युत तथा सूर्ब-प्रकाश की झभिव्य- 
क्तियों के रुप में को है । कुछ अन्य विद्वानों ने सूर्य के 
उदय, आकाश सें स्थिति तथा अस्त होने को- टी तीन डगों 
के रूप सें स्वीकार किया है। संभवतः इसी कथा को 
पुराणों में वामन के तीन ढगों में विस्तृत किया गया है । 
सनु ने श्रपनी स्खृति में सी इनका उल्लेख किया है, किंतु 
उसमें भी केचल एक बढ़े देवता फे रूप में ही ।. महा- 
भारत में इन्हें त्रिदेवों में स्वीकार किया गया है। अत्या 


सृष्टि फे निर्माता हैं, विष्णु उसके पालनकर्ता ६ और 


शिव अथवा रुद्र संहार करनेवाले । कुछ स्थानों में हनका 
वर्णन प्रजापति के रूप में मिलता है झोर त्रिदेव फेचल 
इनकी तीन अवस्थाओं के रूप में स्वीकार किये गये हैं 
एस प्रकार विष्णु ही त्रिदेवों से स्प्रमुख स्थान पाते हैं । 
हनका निवास-स्थान ज्षीससागर माना जाता हैँ, जहाँ 
इन्हें शेषनाग की शेया पर लप्मी के साथ शयन करते 
हुए चित्रित किया गया हैं । इसी अवस्था में इनकी नाभि 
से एक कमल की उत्पत्ति हुई थी थोर उस पर घह्मा का 
जन्म हुआ था । विप्णु में सत्व-गुण की प्रधानता मानी 
जाती है| अपने ही गुण के झ्ाधार पर तथा जीवमाजत्र 
का पालन करनेवाला होने के कारण इनके संसार में २४ 
वार अव॒तरित होने की भी कथाएँ मिलती हैं । ऋग्वेद 
तथा शत्तपथ मराह्मण में हनफे सम्बन्ध में छुछ ऐसी कथाएँ 
हैं जिन्हें आगे चलकर पुराणों में वाराह, मत्स्य, कूसे तथा 
वासन आदि अचत्तारों के रूप में विकसित किया गया है। 
विष्णु के यह झवतार निम्नलिखित हँ--श्रद्मा, वाराह, 
नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय यक्ष, धापभ, अभ्ु, 
मत्स्य, फूसे, धन्चंतारि, सोहिनी, नसिह, घासन, परशुराम, 
वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, एस, हयग्रीचव तथा 
फल्कि। इनमें से अन्तिम कल्कि श्रभी होने को कहा 
जाता है। कितु इन २४ शअचतारों में प्रधानता १० को 
ही दी जाती ऐ--मत्स्य, कच्छुप, वाराह, छु्सिए बामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और कर्कि । देवासुर फे 
समुद्र-मंथन के समय सुसेर को जल में धारण करने फे 
लिए इन्होंने कछुणु का रूप घारण किया था शोर उसके 
द्वारा जो लपष्मी, एक सौन्दर्यमयी रमग्गी, प्राप्त झुई थी 
उसे पपनी पझर्दांगिनी फे रुप में स्वीकार छ्िया शा । 
एनकी रूपरेखा फे सम्बन्ध सें उल्लेख है कि ये ध्याम- 
वर्ण तथा चतुर्मंज हैँ और सदा युवा ही रदते ४? । एनफे 
घारों हाथों में शक, चक्कर, गदा तथा पदूम को जाते हैं । 
एनके शह फा नाम पाँचलन्य, घक्र का नाम सुद्शन पार 
गदा फा नाम कौमोदकी एूँ | एनफे घनुप या सास शाह 
तथा तलयार का नाम नंदक है। यैनतेय गरद एनक्ता पाहन 
माना जाता है । गंगा की उत्पत्ति इन्हीं के चरग्गें से दी 
गई एऐ। एनफे पर्याय की संसया सहस्यों तक जाती हैं । 


विष्णु पुराशु-घप्टादरश में तृतीय महापुगण।|। इसकी 


4. ् 


श्लोक संरपा २६००० सथा प्रद्ति सारियक सानी गए 
ए । पुरायों फे सदसे फ्धिझ लोण्या विश पुगरा से 
क्‍्िलते ह। घडारित शाप में देवह ७००० इरलोफक 
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पीर भद्ठद-शेछर हे गंगा । सनी ने दश वक्ष भे धाण त्याग 
(या । रद खुनर प्राध में या शंकर ने घपनी जद 
गो एश<्० यान पृ पी पर पदक दिया जिससे यीरभद्र की 
हपत्ति हुई । गीरसद ने दश का यज्ञ विध्यंस किया | दे ० 
79 तथा सती । 

पुत्र -पप्ा ने झट एो शपनी जदा से इसे उनपर किया 
भा । एंड्र पो एमने स्वर्ग से एटा दिया था। पदच्युत्त शद्र 
ने रुघीय को इसी से यज् यनाजर इसका यूथ फ़िया। 


द० 'पिश्पसूष , 'हैंद! समा स्यप्टा! । 
पदायन-भत-नूमि में गोझुल फे समीप स्थित एक घन । 
एए0) ने सपती शधिकांश यात्-लीलाएं यहीं की थीं । 
पंख पे. दाग नेते गए दानवों का संहार यहीं हुआ था 
तथा कृष्ण ने गोपियों फे साथ रास-तृत्य भी या किया 
था । मध्यन्युग में मटमूद गजनयी ने शपनी संदारफारी 
प्रकृति से इसे संपूर्णतः नप्द करा दिया था। आधुनिक 
है शायद एस इर्घटना के बाद घैत्तन्य मद्रप्रमु हारा 
यबसाया गया था | 
प्रवः -पह दानव । । है 
वृपभानु-राधा के पिता और ग्रञ् फे एक प्रसिद्ध गोप । 
शधा शा एसी फारण गृपसाजुकुमारि नास पढ़ा है । 
पुवली-विविशयीय की रानियों अंविका गौर 'झंबालिका 
री दामी । इनराप्ट फे प्रंथे शोर पंत के पीले दोने के 
रारण सत्ययती ने जब फिर अंवालिका फो ध्यास फे पास 
गर्म धारण फरने फे लिये भेज्ञा, तो अंबालिका ने स्वयं 
गे जाकर प्रपमी दासी फो ही 'धपने चस्त पदना कर भेजना 
था शिससे पिदुर की उत्पत्ति हुई थी । 
गिरवति-शरपद में इनका उज्लेए एक देवता फे 
स्प में मिलता |। उसमें इनकी रूपरेग्या सप्तमुखी 
तथा झंग और पंगन्‍्युझ् बशित हैं। इनकी उत्पत्ति 
प्रंतरिंण के महातेज से सानी गई ए; शिससे इन्होंने 
जन्म ये समय समस्त प्ंघयार फो ध्यस्त छर दिया था। 
एुछ स्थानों पर इनशा बर्षान अग्नि के समान भी मिलत्ता 
४ | ग॒ए पंशों में एनफे पुरोदित ऐोने का भी उल्लेख 
४, शिसमें हृर्ग देवतासों सथा मनुष्यों में संबंध सवा“ 
पित सरनेयाला तथा मनुष्यसात् फा फज्याणफारी भी 
प_्रद्ा गया ४ । एफ स्थान पर देवताओं फे पिता के रूप 
में भी एन्ट्रें संबोधित दिया शया £। कुछ ऋचाओं में 
(ऐं एापर्स्पगान, स्वर्गिंस लेखा पन-शर्जन में अपनी 
पारी स्प्ठ करने बारा भी कदा गया है । कितु बाद के 
रादिय में यह एक हयात नथा देखतान्नोों के गुर फे रूप 
में मिड्ते ४) एनफे पिता एा नाम थंगिरा मिलना है, 
छिएसे हूल्हें आंगिएर दी संग घाप्त हुई थी । एसी सी 
कै सास सारा था, 7 हुझ छार सोम हरण पर से 
एया था । झपनी पी दो श्राप्त काने के लिए एन्दें सोम 
(धट) से पार युद्ध फरमा पद्दा था लिममे स्य्य सादरेय 
भें भी एरीथिस होसर इनशा पछ छिया था। ऊंत में 
पा में धहर सुझ शांग फ्िया था छीौर तास हमें 
द्िशया ही थी। सारा हे गर्भ में रिवित शिशु भो घंटमा 
का गा, यट उससे ही दे दिया गाया था। पृषरस्पति थी 
धटमा गय धो में भी भी शानती £ । दे चदसा' । 


[ बीरभद्र-शांदनु 


देही-दे० 'सीता' 

बरचत-शक मनु। ये सूर्य के पुत्न थे । इनकी सी धद्ा 
से एला नाम की कन्या उत्पन्न हुईं। बाद फो वसिष् ने 
कन्या इला फो ही पुत्र रूप में बदल दिया, जिसका नाम 
सुद्युग्न हुम्ना । दे० सूर्य! तथा 'इला! | ; 

व्यास-सरयवतोी नामक घीवर की कन्या के गर्भ से महपि 
पराशर के झौरस पुत्र) भागवत में ये विष्णु फे शवतार 
माने गये हैं। एक द्वीप में जन्म होने से हनका नाम 
कृष्ण दपायन पढ़ा । महाभारत श्रीर चेदांत दुर्शन के 
सूत्रों फे रदयिता यही कहे जाते हैं ।दे० सित्यपती' 
तथा पराशर' । 


ल्‍े 
तत॑ 
न 
थे 
रच । 


शंकर (आचाये) -विय्यात तत्व॒वेत्ता। _नका जन्म सं० 
७८प८ म॑ मालावार के फाहाडी गाँव में सुप्रसिद्र नम्बूद्री 
कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा 
पित्तामह का विय्याधर था। थे इतने यिलद्षण सेघावी थे 
फ्रि झाठ यपे में ही फठिन दार्शनिक समस्यायों की मीमोसा 
करने लगे और शीघ्र ही वेद-वेदांगों में पारंगत ऐो गये | 
प्रणचर्य ग्वस्था समात छोते ही इन्होंने संन्यास जे 
लिया। माँ ने विवाह के लिये प्रयल फिया पर सम 
व्यर्थ हुआ । माता फी 'शाज्ञा से संन्यास ले, गोविंदुपाद 
नामफ थाचाय॑े से इन्होंने दीता ली। विद्या में पारंगत 
दो शंकर ने जेन और योदों फे विरोध में अद्व॑तवाद फी 
संस्थापना की । देश के चारों ओर श्रपने मत के प्रचार 
करने की इन्होने यात्रा फी जिसका नाम शंकर .दिग्विजय 
है। माधव के “शंकर दिग्विजय में हुसका विस्तृत विवरण 
मिलता है। एन्होंने मंठन मिश्र से प्रसिद्न यादापिवाद 
किया जिसफी मध्यस्थ मंडन मिश्र फी पती भारती थीं | 
एनका अंतिम शाख्रार्थ अभिनय गुप्त नामक प्रफांठ शाक्त 
भाष्यकार से हुआ था | एसके बाद ही ये भगंदर रोग से 
पीद़ित दो हिमालय की ओर चले गये श्रौर फेवारनाग 
की गुफा में मविष्ठ हो गये । शंकराचार्य भारतवर्ष में 
दाशनिकों सबसे ग्घिक महत्वपूर्ण हैं। ये सारतीर 
संस्कृति फे प्रधान स्तम्म हैं । एनफे प्रसिद्ध ग््थ उप* 
निपदों, प्रम्मसत्रों पर किये गये भाप्य हैं। इनका 'सहस- 
नाम! भो मसिद्ध एै । 

शची-इन्द्र की पत्नी फा नाम | हन्हें एंड्राणी भी कहते ६ । 

शनश्चर-णएक ग्रष । यद एक बुरे ग्रह माने जाते हैं | श॒म- 
कार्य हूस झद् के समय निपिद्ध हैं। शनियार हन्हीं के 
नाम से हैं । 

शर्माक-श्ंगी ऋषि के पिता एफ मसिद्ध ऋषि | ध्यानभा 
शमीऊ ने श्वासेट में रत परीक्षित फो रास्ता ने बताया 
जिससे उन्दोंने एफ झत सर्प इनके गले में दाल दिया । 
खपि-यालकों ने शंगी से यद यात यदी । हंसी ने हद 
ष्टो रा शाप हा कि शाज़ फे सात्तवें दिन सर्प १ 
एसने से रात्रा मृत्यु होगी । हीहप्रा। ६० 
पर्स मृत्यु होगी । ऐसा ही हुझ्ला । ५ 

शरभंग-प्रसिद मक्त मुनि । यनवास फे समय राम हनरे 
गराध्म मे गये थे। 

शतिनु-मीझ पितामद के पिता । हू नकी श्रीरता पर सुर 


शिखंडी-पटवांग ] 


हो गंगा ने हनकी पत्नी होना स्वीकार किया या। शर्त यह 
थी कि जो संतान होगी उसे जलसमाधि तुरंत ही दे दी 
जायेगी। सात संतानें जलमग्न कर दी गई । आदवीं संत्तान 
'देवश्रत' (भीप्म) बच गये । ये आगे पूर्व जन्म में वसु 
थे, जिन्हें शाप के कारण एच्ची में अवतार लेना पढ़ा । 
महाराज शांतनु ने एक बार सत्यवती नामक धीचर-कन्या 
पर मुग्ध हो उससे विदाह करना चाह्दा; कितु उसने यह 
शर्त रक्‍्खी कि सुभसे जो संतान हो चही राज्यपद प्रौप्त 
फरे । शांतनु ने अस्वीकार किया कितु भीष्म ने आजन्म 
प्रद्यचारी रहने की प्रतिज्ञा फर पिता के मन की वात 
पूरी की। सत्यवती से विधघिन्नरवीर्य झौर चित्नांगद 
दो संतान हुईं, जिनसे कौरच तथा पांडव चंश चले । दें० 
( भीष्म! | 
शिखंडी-महाराज द्वुपद के एक नपुंसक पुत्र। दे० अंबा?। 
शिव (संप्रदाय)-विंप्शु स्वामी द्वारा प्रवतित एक वेप्णव 
संप्रदाय | श्री वललभाचार्य ने इसी मत को पुण्टिमार्ग के 
नाम से चलाया | 
शिवपुराणु-एक पुराण । श्लोक संख्या २४००० मानी 
गई है । प्रकृति तामसिक है । इसका अधिकांश शिव- 
पूजा से संबद्ध है । 
शिवि-पसिद्ध प्राचीन दानी राजा। इंद्र (वाज) और अम्मि 
(फवृतर) ने इनकी परीक्षा ली थी । शरणागत कबूतर फो 
बचाने के लिए ये अपने शरीर का मांस ही बाज को चीर- 
घीरकर देमे लगे और पंत में स्वयं तुला पर बेठ गये । 
यद देख छंद और प्प्ति प्रकट हो गये झोर इन्हें वरदान 
दिया । 
शुकदेव-भारत के सबसे महान पौराणिक कथाकार। अ्पा- 
वस्था में ही पूर्ण तत्वक्षानी होने के कारण ऋषियों में 
ये शग्मणी गिने जाते हैं ) ये व्यास के पुत्र हैं । शिव जब 
पावेती को झमर होने के लिए सहस्र विष्णु नाम का 
उपदेश दे रह्दे थे, उस समय उस कथा को एक झुक भी 
सुन रहा था। शिव फो जय पता चला तो उन्होंने उसका 
पीछा किया । उसी समय श्यास-पत्नी झपने झॉगन में 
खड़ी हो थैंगढाई ले रही धीं। उनको देख शुफ-शरीर 
छोड ये उनके पेट में चले गये भार १२ वर्ष त्तक चहीँ 
रहे | व्यास महाभारत तथा गीता शआादि झपनी पत्नी को 
सुनाते थे । इस प्रकार गर्भ में ही शक तत्वज्ञानी हुए । 
भगयान से एहन्हें गर्भ से ही वचन दिया कि संसार को 
माया तु्य नहीं स्यापेगी । कालांतर सें राजा परीत्तित 
भागवत एहन्दोंने ही सुनाई। 
शुक्र-यद देंत्यों फे श्राचाये थे। इनके पिता का नाभ 
मदपि भ्गु मिलता ह9ै। एक यार जब देत्यराज बलि 
पासन फो समरत भूमंठल फा दान दे रदह्दे थे, तब यद्द 
उन्हें एस कार्य से रोकने के विचार से जलपात्र फी टोंटो 
में बेठ गये थे । यद समभफर कि यहाँ फोई चलन फेस 
गई ऐ, उसे सौंफ से गरोदफर निफालने फा पयत्न फियया 
गया था, जिसमें एनफी एक प्ॉफि पृष्ठ गईं थी । उसझे 
याद ये फाने ही यने रपे। एनकी फन्‍्या या नाम 
गंपयानी तथा पुत्चों पा नाम दंड कौर शगर्य मिलता हई । 
गदरपति ये पुत्र कथ ने हनसे संजीवनी दिया सोरों भी 


$ 


। 
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शरसेन-मधुरा के एक प्रसिद्ध यदुचंशी महाराज, जो 
कृए्ण के पितामद्द तथा चसुदेव के पिता थे । ह 

श्परणला-रावण की बहन । इसके नख सूप की,भांति 
होने का उल्लेख सिलता हे थार कहा जाता हूँ कि इसी 
से इसका नामकरण शूपंणखा हुआ था। जिस समय 
रामघंद्र, सीता तथा लचमण के साथ वनवास कर रहे 
थे, यह राम के प्रति आकपित हो गई थी, ओर इसने 
उनके सम्मुख एक सुन्द्री के रूप में उपस्थित होकर 
चिवाह का प्रस्ताव रक्‍्खा था। राम के अस्वीकार करने 
पर यह लक्ष्मण के पास गईं थी, कितु उन्होंने फिर इसे 
रास के ही पास भेज दिया धा। अप्रंत भें रामचंद्र ने 
इसकी बातों से कुकलाकर लष्मण से एहसके नाक-कान 
कटवा लिए थे। अपनी यह हुर्दशा कराकर यह खर तथा 
दूपण नासक दो राक्षसों के पास, जिन्हें रावण ने मारत 
भूमि के दत्षिणी भाग में अपनी लंका की रक्षा के लिए 
रख छोड़ा था, गदटट । रामचंद्र से जब यह दोनों राह्स 
लड़ने के लिए जाये तो उन्होंने इनका वंधकर डाला । 
शूपंणसा उसके बाद अपने भाई रावण फे पास शाह 
ओर उसने सीता के संदियं का चर्णन उसके सम्मुख 
किया । एसी के कहने पर रावण ने सीताहरण किया 


था। 
शसीक के द्दे ऊ 


खूंगी-पअसिद ऋषि 
शमीक! । 

शेप- एक सर्पराज, जिनके सहस्न फर्णों पर शथ्वी के स्थित 
होने का उल्लेख मिलता है। चासुकि तथा तक्षक फे साथ 
इन्हें भी रुद्र का पुत्र कहा जाता है। इन्हें ज्ञान का शधि- 
प्टाता माना जाता हैं और यद भी उद्लेख मिलता है कि 
इन्होंने ऋषि गर्ग को ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी थी। 
पाताल में इनका निवास-स्थान साना जाता एैँ। कुछ 
स्थानों पर इनका उल्लेख पाताल के शधिराज के रुप में 
भी मिलता हैं। लषमण तथा वलराम इनके शवत्तार 
माने जाते हैं। विष्णु भगवान क्षीरसागर में हन्दीं की 
शैया पर शयन करते हैं । ॥॒ 

शानक-शुकदेव नें झ्पैनी भागवत कथा का ज्ञान सुत और 
शैानकों को दिया था। शठासी सहस्त शानकों में ये सबसे 
प्रसिद्ध थे । 

श्री संप्रदाय-एक चैप्णब मत जिसके संस्थापक रचामी 
रामाजुज थे । 

श्रीदामा-कृष्ण का एक सखा । 

श्रीघर (स्थामी)-प्रसिद्ध बेष्णद भक्त। एन्होंने भागवत 
की विशद्‌ टीका की । दे० भागवत । 

प्रीरंग-प्रसिद्ध येष्णव भक्त भौर उतन्य महाप्रभु के प्रमुस 
शिष्य । 


पुत्र । 


पंडा मक -प्रद्यद के गुर का नाम । ये देग्य- गुग शुकायार्य 
फे पुत्र थे । प्रापद फो इन्दॉने दी सक्ति का पाद पढ़ाया था। 
पट्चाग-एफ प्रसिद सूर्चवंशी राजा | हपने समय ये 
पद्धितीय राजा ये। देयासुर संग्राम में एन्टने एंट ण। 
सदायता की भी । एंव ने प्रसप्त हो इनसे पर संगिने रा 
पटा। एग्दोने परटिले सपनी छायु प्ठी। ड़ में गदा 
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हि पेप्स दो मुहत है। उस्दोंने पद्दा कि मुझे झाप मेरे 
घर लनितगा दें। एक ही सुप्टत में येघर परुँचा दिये गये 
कौर दूसरी हो गृह दरिन्सशन सें लगा दिया | इससे 


ब्क 


हमें परमपद फो प्राप्ति हुई । 
संकपण-रोदिगी के गर्भ से उत्पन्न ऐोनेयाले बसुदेव फे 
इयेट पुत्र तथा फख फे बढ़े भाई । सधुरा से बसुदेव 
शाग भेभे हुए मागग्य गे मे पम्मिषोतच्न के बाद एनका 
गंदे गामरुरण झिया था। दे० गर्मी तथा बलराम! । 
सर प्रसिद प्णपि | ये एक छमंशास्त-देफफ थे । 
संज्ञय -मएर्पि स्यास फे शिष्य ॒ फीरयराज धृतराप्ट्र फे मंत्री 
साया पुरोदित | इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे इन्दोंने 
महाभारत शुद्ध देगा घोर देखते समय ही कथा के रूप 
मे उसे पृतगाण को सुनाते गये । 
संत दास-एदर प्रसिद्ध | *गरउ-भकत्त फचि | एनफी फविता सर 
फे समान पट्टी गई है । इनका जन्म विमनलानंद्र जी 
प्रयंधक फे बंश में हुआ था । 
संदीपनसुत - संदीपन के पुत्र । मोकुन में इनकी एक पाठ- 
शाला थी | बटीं बलराम शोर कृष्ण पदते थे । 
संपाती-एक शुभ, जो जटायु का बड़ा भाई था । दोनों भाई 
सूर्य के पास तक उतना चादते थे, सिन्‍्तु बीच में ही पंख 
एगके जस् गये । संपाती समुझ के किनारे रएता था । 
एंगद इनुमान थादि यो इसने सीता झा पता बताया था । 
सनक्या-स्थायंगुव मनु की स्री । बहुत दिन तक स्थर्गे से 
रखे के उपरसत ये ब्रेता में रामचन्द्रगी को जननी 
कंशल्या के रूप में प्रस्ट हुई । दे० काशल्या' । 
सती दल प्रजापति की सात कस्यायों में से एक । यह 
शिप्त थो ब्याटी गई मभीं। दा ने श्पने यक्ष में शिव के 
बलि नहीं दी | एस अपमान से सती ने खपने प्राग त्याग 
दिये । दूसरे पन्‍्म में ये हिसाहूय की पुत्री होकर जन्मीं । 
झोर शिद के दिये घोर सप फिया | शन्‍्त में शित्र से शी 
एनफा ब्याह इुझआ । *० 'पार्यसी' । ह 
संस भागत्रन हैं कमा में शुकदेय ने परीक्षित को 
ग्थागर वास पर एसी संज्ञा से संशोधित फिया हैं । हज न 
पे एस घभिमन्यु के यट पुत्र थे । ट 
सत्ययवर्ती-“पास शी गाना भीर परासणशर की प्रेयसि । यद 
एड: घापर को परस सदर दस्या भी । एक यार नदी पर 
ये यहेओे ही मीं। रुबोग से पासाशर ऋषि उघर से प्या 
गये । थे एन देशइर सोडित हो गये ओर रनि की 
पापगा ट। शाप है झर से समयती ने स्वीकार किया। 
दस गम से रयार यो उत्पत्ति दु2। सस्यनती वो चिर- 
प।साए रा मय शिता था । उसया ्न्य पर्याय 
दर + 2 प्पिाप । 
सेजता १-४ा्नों मनुणा लामा + एहंध्गाउयंशी एऐगिश्संद 
पे दि इगटी का सास येथा चोर प्रिशंफ £ । बसिप्ट 
पपुया ; ने हदें घॉशाद गोने फा शाप दिया, स्न्ति 
दिश्वाम्िद में गुत पर दिया। ये सशरीर म्वर्ग जाना 
चागन ये । डि गमिय मे भेए भी दिया (तु देयनाओं 
मम कम 
। / ६६९५४ * ४ 8 7९३ ॥| दा, नहां हनप्ः 


फ् 
हे प्राण 


बंई॑ ५ पट ५ खाल 


[ संकर्षण-सरस्वती 


पैर ऊपर की शोर झौर सिर भीचे की शोर क्ट्टे गए ए 
हूनकी कथा महाभारत, हरियंश तथा भागवत्त श्रादि में 
कुछ मिन्न करफे दी गई है । 
सदना-एक मसिद्ध येप्णव संत्त कवि, जो जाति फे कसाई 
भे। ये सटैव शालियामस फी घटिया से सांस सौखते 
थे | ये परम भक्त थे | कहा जाताएई कि जगन्नाथ जी 
ने इनके लिये पालकी भेजी थी । 
सनंदन-झण्या फे एक मानस पुत्र। दे० सनक! । 
सनक-श्रष्मा के मानस पुत्र | इनफे साथ भ्रद्मा फे तीन 
झत्य पुत्रों का नाम लिया जाया ६--सनंदन, सनातन 
तथा सनत्कुमार । इनमें से श्रतिम सबसे शाधिक विष्यात 
हैँ । एनके संबंध में उल्लेख मिलता है कि बद्मा ने इन्हें 
प्रजापत्ति बनाने के लिए उत्पन्न फिया, किंतु अपने जना 
के घाद ही सभी भाई भगवान्‌ की उपासना में निरत हो 
गये, जिससे प्षष्मा को अन्य पुत्रों फी उत्पत्ति करनी पढ़ी। 
एनके परस ज्ञानी तथा विप्णु के सभासद होने का भी 
उल्लेस मिलता है । सनत्कुमार फे संबंध में यह भी कहा 
जाता है कि इन्होंने कुछ समय के लिए प्रजापति फा 
झासन अहण किया था भौर पहले प्रजापति थे । 
सनकादि-प्रद्मा फे चार मानस पुत्र सनक, सनदन, 
सनातन तथा सनत्कृमार | ये एफ ही भायु के ६ झौर 
सदेध एक ही साथ रहते हूं । 
सनकादिक (संप्रदाय)-स्वामी निम्बाक द्वारा प्रवततित 
एुक प्रसिछ सम्प्रदाय का भाम | निम्बाक सनकादिक फे 
अवतार माने जाते एेँ । इसी से इसका यह नाम है | 
दें० 'निम्बाक? । 
समुद्र-भू-मंठल पर स्वित जक्ष साग के प्रतीक- स्वरूप 
स्वीकृत देवता। रासायण में एनके संयंध में यह 
डल्लेस सिलता ऐ कि रामचंद्र ने बानर तथा भरलुका 
को लंका जाने के लिए भार्ग देने की इनसे प्रार्थना की 
थी । कितु जब यह उसे अनसुनी कर रहे थे तो उन्दोंने 
इनके ऊपर याण-वर्षमा की थी; जिससे विचलित छीकर 
यह राम के सम्मुख प्रकट हुए थे और इन्दोंने नल तया 
नील के स्पर्श से पत्थरों में जल के ऊपर रहने की शर्ति 
श्रा जाने का चचन दिया था सथा उनके द्वारा मांग बने 
घने फा परामश दिया था| उसी के झनुसार रामचद 
ने रामेश्वरस्‌ से लंका तक सेतु बनवाया था। आधीन 
साहित्य में समुझों की संम्या सात मिलती है ! उनकी 
उत्पत्ति के संबंध में कया हैं कि एक बार कृष्ण शपनी खत 
विरजञा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक पुत्र 
रोने लगा | बिरजा को चुप कराने के लिए उसके पास 
जाना पड़ा । ऊप्ण उसके जाते टी उठकर राधिका के 
यदाँं चले गए। विरजा को जय यह ज्ञात ऐुसा तो उसने 
घापने समम्न पत्रों को शाप दे डाला कि फगने जन्म 
में तुम लबग समुद्दों के रूप में उत्पन्त हो । यदी कीर्ताः 
तर में सान समुद्री के रूप में श्रवत्तरित हुए । 
सरबस्यु्ती-बेदों मे नदी के रूप में इनका उद्लेस मिलता 
४, किलु कूठठ स्थानों पर देवी के रूप में भी में £। 
साररपती नदी की स्थिति आया के शाचीम स्थान 
सहाय अदेश् की सीसा पर थी घोर गंगा के! 


सवरी-सुप्रीव | 


भाँति ही उनकी पूजा होती थी। नदी के रूप 
में घह धन-धान्य की पअधिप्ठान्नी देवी के रूप में स्वीकृत 
थीं। कुद्ध मंत्रों में इठा त्तथा भारती के साथ इनका नास 
तीन प्रधान यज्ष-देवियों म॑ भी मिलता हैँ । वाजसनेयी 
संद्विता फे आधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के 
द्वारा इन्होंने इंद्र को शक्ति प्रदान की थी। बाद के 
साहित्य, भाह्मण-प्रंथों तथा पुराणों में सरस्वती स्वयं 
वाग्देवी हो गई हैं । अपने इसी रुप में उन्होंने संस्कृत 
भाषा तथा देवनागरी अक्तरों का निर्माण किया था। अपने 
श्रंतिम रुप ज्ञान तथा विज्ञान की अधिप्ठान्नी देवी के 
रुप में ये आज विख्यात हैँ । सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा 
पर्ची दोनों ही मानी जाती हैं। महाभारत में एक स्थान 
पर इन्हें दत्त प्रजापति की कन्या भी कहा गया है । चंग- 
मूमि में वेप्णवों सें यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह 
विष्णु की सखी थीं; कितु विष्णु ने लकष्मी के साथ इनका 
प्रतिदिन का रगदढा देखकर इन्हें श्रक्मा को दे दिया था 
आर उन्होंने इन्हें अपनी स्लरी के झूप में स्वीकार कर 
लिया था। नदी के रूप में श्राज हनकी धारा का लोप 
हो गया है | 

सबरी (शबरी)-सबरी भिन्ननी की गणना भगवान्‌ के प्रमुख 
भक्तों में की जाती है। वाल्याचस्था से ही यह घामिक 
प्रवृत्ति की थी। अम्यागतों का स्वागत सदैव सुंदर सीडे 
फनों से करती थी । बनवास के समय राम-लक्ष्मण एनके 
यहाँ पधारे। सबरी ने मीठे-मीठे बेर खिलाये जिन्हें पहले 
ही चद चीख लिया करत्ती थी। राम इससे बहुत 
प्रसन्न हुए और उसे परस धाम दिया। कहा जाता है 
कि द्वापर में यही कुबज्ा नामक दासी हुई थी । 

सहसबाहु (सहस्नाजुन)-हैहयवंशी महा प्रत्तापी राजा । 
इनके पिता का नास कृतदवीर्य था। दत्ताश्नेय की उपासना 
से एन्हें सदस्रवाहु होने का ओर झपराजेय होने का चर 
मिला था। इन्होंने चिर्यौवन प्राप्त कर ८९००० वो 
तक राज्य किया था। लंकेश रावण को दीघकाल तक 
एन्द्रोंने कारागार में रक्खा था | ये जमदमक्‍्नि की कामघेनु 
लेना चाहते थे, इससे परशुरास ने इनका यध 
किया । 

सहसानून-दे० बासुकी” तथा शेप! । 

सह्लाजु न-यह सहाराज़ कृत्तवीर्य का पुत्र धा। इसकी 
राजधानी माहिप्मती थी। एक बार जय यह शपनी 
स॒यों सद्दित नमंदा में जलकीह़ा कर रहा था, हसने 
अपनी सदृख भुजाशों से नदी के प्रवाह को रोक 
लिया धा | रायण पास ही कहीं शिव की पूजा कर रहा 
था । नदी फी घारा फे रुद्ू हो जाने से उसका ध्यान 
भंग हो गया शोर उसका कारण ज्ञात होने पर बद सद- 
साजुन फे साथ युद्ध करने को उद्यत ऐो गया श्र सह- 
गरासुन ने शपने पराक्रम से उसे पराजित छझिया। एक 
यार सहसयाजुन ने जमदग्नि के झाश्रम में उपस्थित ऐोकर 
परपि की झनुपरियति में उनकी फामपेनु को $यपने यर्द्धा 
के णाने का प्रयान किया था। जय जमदग्नि फे पुत्र 
परशुराम फो रुपनी साला से यद् समाचार मित्रा तो 
उन्‍्द्ारे वामसभनु को लेकर जाते हुए सास्गर्शन से युद्ध 
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वध कर डाला था। 

साहढसाती-शनि की एक अनिष्टकारी ग्रहदशा जिसका 
व्याप्ति-काल साढ़े सात वा का होता हैं । 

सारीरामदास-एक पसिद्ध वेष्णब भक्त। अनंतानंद के 
सात शिप्यों से से एक। 

सिलपिल्ले-शालिग्राम की कर्िपित सूत्ति का नाम । एक 
बार एक राजा की कन्या और एक पड़ोसी की कन्या ने 
राज पुरोहित को शालिग्राम कौ पूजा करते देय उनसे 
शालिग्नाम को माँगा । पुरोद्धित ने पास में पड़े दो पस्थर 
फे गोल-गोल टुकड़े दे दिये ओर कहा कि ये 'सिलपिल्ले' 
भगवान है । कन्याओं ने उन्हीं की पूजा की जिससे 
उन्हें भगवान के दर्शन हुए । 

सीता-राम की प॑ंस्नी, राजा जनक की कन्या तथा लव-कुश 
की माँ । राम की उपासना के साथ सदेव सीता का नाम 
लगा रहता है। इन्हें लब्मी का अवतार माना जाता है। 
जनक के हल जोतने से ये पृथ्वी के निकली थीं। हसी- 
लिए हनका एक नास सूमिजा भी है । जनक ने घिनुप- 
यज्ञ' करके 'स्वयंचर' से शिव फे धनुप तोडइनेवाले राम 
के साथ सीता का व्याह कर दिया | ब्याह के कुछ दिनों 
के वाद सीता रास के साथ बन गई । वहाँ रावण द्वारा 
उनका हरण हुआ । घनन्‍्त में बानरों की सहायत्ता से 
राम ने रावण का वध किया और पप्नि-परीक्षा लेकर 
सीता को स्वीकार किया । किन्तु अयोध्यावासी नहीं 
चाहते थे कि रास भाग्ा-रूप में सीता फो स्वीकार कर । 
लाचार होकर राज्यघर्म पालन के लिए इन्हें गर्भयती 
सीता का परित्याग करना पड़ा | वाल्मीकि के घाश्रम से 
सीता का निवास हुआ | वहीं कृुश लब की उत्पत्ति हुईं । 
लव-कुश ने अश्वमेध के समय रास-सेना को परास्त 
किया । पंत में राम स्वयं सीता को ग्रहण करने के लिए 
वाल्मीकि आश्रम में गये, किंतु उसी समय सीता मूमि 
सें लीन हो गईं । दे० राम), 'कुशा तथा 
लव! | ेु 

संद-सुंद और उपसुंद दोनों भाई थे ओर निसुंद नामक 
'दैल्य के पुञ्न थे । इनका जन्म हिरण्यात्ष के वंश में हुच्चा 
था । इन दोनों ने तपस्या करके शर्म से यह वरदान ले 
लिया कि हन्दें कोई मार न सफे। ये ऐी एफ दूसरे को 
सार सकते थे । जब एथ्ची पर ये बहुत घत्याचार बरने 
लगे तब मशा ने एक परम सुन्दरी खी 'तिलोत्तमा' की 
सृष्टि की । उसे देख दोनों ऐी मोदित हो गये और दाना 
ऐी उसके पझधिकारी बनने की एच्छा से लप सरे। दे० 
'तिलोत्तमा! तथा जिय-विज्ञय! | हि 

सुखानंद-१. रामानंद की शिष्य परग्पता में एक प्रमुप 
मठाधीश । ये परम भक्त थे। नासाहडी ने एन शिव-मंभु 
फा सयतार साना | ३. एफ प्रसिद मण्गय सता सथा 
फवि । ये मटान्‌ परोपयारी थे । 5 

समीव-सूर्य फे पुत्र, शसिदद बानर चौर बाति के धनुत, 
किया झे राजा उथा रास फे मिथ एपं भग। सरीता- 
एरंगा फे: याद राम ने सुझीव से मित्रता शी, याति था पध 
शिया घौर तारा सुप्रीय शी परी हुई | रामन्राश_“दुर मे 


एज 
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मुर्तीय नें राम की बडी सदायता की थी । दे० वालि') 
जारा' सया एिगद । 

सुगस्न-मत्रु के पुद्च । पहले सनु की सा श्षद्धा से श्ला 
नॉम्टी परस्या ह सरप में उत्पन्न शुण थे, विसु बाद सें 
गसि की शूपा से सुद्क्ष हुए। यहा जाता हैँ कि 
एड यार सद देपता शिय 5 दशन को गये | उस समय 
गौरी विपेसना थौं। संबशों देगा लण्जायश ये शिव से 
विपट गई । एस परिस्थिति से बचाने के लिए शिव ने 
यह यार टिया किलो भी उस छेत्र मे जायगा, स्त्री 
जायगा । देसयोग से सुथुस्न पर्चा प्ुँँचे शोर खी हो गये । 
एं राप मे घंद्रमा फे प्रत्र झथ से एनका प्रेस हुआ भौर 
दोनों के संयोग से मद्राप्रतापी राजा पुरूरषा की उत्पत्ति 
४ । एंत में राजा अपने खसरी रूप से थक गये । वसिष्ट से 
प्रार्थना री । बात प्रयान पाने पर शिव ने कष्ठा कि ये 
एफ सद्ारी और मद्यापुरुष रहेंगे । दे० मनु, पुरू- 
रुदया' सथा 'उर्यशी । 

सुधन्वा- प्राचीन राजा धंसप्दन झ्धवा नीलष्चज फे पुत्र 
पौर सुरय के सगे भाई । थरून के साथ युद्ध करने की 
एमका पिता ने धझ्ाज्ञा दो; कित्त ऋतुसस्‍नाता खी की शरमि- 
सा पूर्ण करने में एसों विलम्ब हो गया जिससे पिता ने 
एस जगसे सेल फे कराये में दोदवा दिया था | झजुन फे 
साथ युद्ध फरते हुए ये चीरगति को प्राप्त हुए । 

सुनंद-गोकुल फा एक नृद्ध गोप । 

सुनीति- राजा उत्तानपाद की सनी, विर्यात बाल भक्त 
भुव की माँ । एनर्सी पनी फा नाम सुरुचि था। अपनी 
सीतेली सा से झपमानित दो बालक धुत ने पूछा, 'मेरे 
पिता कहाँ 7? सुनीति में 'क्ट्टा जंगल में ! उसी समय 
में भव ने उुगल मी राद ली | प्त में मगयान्‌ फा उन्हें 
दर्शन हुआ । उच्चानपाद्‌ ने शन्‍्त में भ्रुव्य से, भर 
सुतीति से एमा गांगी। दे० उत्तानपाद' तथा 'घु्य । 

सुधाहु-१. एक मसिद्ध मनयासी गोप । कृष्ण के प्रिय 
सग्य | ४, ससुर फ राजा थात्रुत्त का नाम मी सुबाहु 
धा। ३. एतराष्ट्र के एक पुत्न का नाम । 

समेत्न-गाजा दगरथ ये प्रसित मंत्री फा नाम । 

सुमित्रा-दशरथ फी रानी सथा लघ्मण भझीर शज्मप्त फी माँ । 

सग्सा- एफ रासोा। एंसन दसुमान को निगल गाने का 
ध्यान किया था । 

सुरभि उ्तानपाद की एक रा फो नाम । शुर को राजा 
थी गोदी में मेठा देख टाद हे कारण उसे गादी से उन्हों- 
ने उतगरया दिया था। धपम्ानित भय शपनी मा के 
गएने से शाप शसगे। दें? शुए, सुनीसि! तथा 
सिनानपाद! 

सुप्रग “रायथ के मसिय राजदध | लष्मग फे शक्ति लगने 
पर हस्हॉने की संजीयनी गूटी बताई थी, जिसे एनुमान 
गाप ४ । 

सून-णशिर चये ४ चुताणपछा । सबसे शविक प्रसिद्ध 
सूत शामहप रुप हैं मे शशनारत के कसी महयि स्यास 
कह ३ ध इगइ मथप "मे उकतेश मिलना हि 
हुवे ह नामकाश 4 मे हकियां पा सम्स्ध परार 
इं४ताप 3 ह | 
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सरश्यास- सूरदास के पर्याय के रुप से प्रयुक्त शब्द । बुद्ध 
विद्वान्‌ एस नास के पदों को सूरदास ऊत्त नहीं मानते । 
सूय-दिन में घ्राकाश में स्थित होकर अपना प्रकाश विकोण 
करनेवाले गोलक के प्रतीफ-स्थरूप स्वीकृत एक देवता | 
पैदिक ब्रिद्देयों में शर्नि भौर इंद्र के साध एनफा नाम 
शाता हूं । यह प्रफाश त्था ताप विकीर्ण पफरनेयात्ने 
स्वीकृत हुए हैं ओर एनफे उल्लेखों में यथार्थ से शधिक 
कएपना को प्राधान्य दिया गया हैँ । छुछ स्थानां पर 
झादित्य फे साथ इनके व्यक्तित्व फो एक कर दिया 
गया हैै। एक स्थान पर ऊपा का उल्लेस इंनकी 
स्रीफेरुप में मिलता है फितु दूसरे मंत्र भे हन्हें ऊपा-पुत्र 
क्हा गया है। ऋग्वेद भें इनके सात अश्यों फे रथ पर 
धावित ऐने का उल्लेख मिलता ऐ। याद के साहित्य भे 
सूर्य की कई सियों फे होने का उप्तेख मिलता ऐ, किम 
उनके पुन्न भश्विनीकुमारों का जन्म झश्यिनी नामक एुक् 
धप्सरा से कहा गया ए । रामायण तथा पुराणों में कश्यप 
तथा श्रदिति फे पुत्र के रुप में सूर्य का उल्लेख ६, स्तु 
एक स्थान पर उन्हें घह्मा का पुश्र कह कर भी संवोधित 
किया गया हैं। उनकी स्ी का नाम संज्ञा मिलता है, 
जिसके गर्भ से उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी-समु 
चैवस्वत, यम और यमुना । यद्दी यमुना भागे घलकर नदी 
फे रूप में प्रवतरित ६४६ । विश्वकर्मा फी पुत्री संशा ने 
तीन संत्तानों की उत्पत्ति के बाद भी अपने स्वामी सूर्य की 
मोग-लिप्सा को पूर्ण न होते हुए देखकर वन फी यात्रा 
की थी भार वहाँ एक श्श्विनी का रूप धारण कर कदर 
तपस्या में लीन हो गई थीं। एक दिन पास से जाते हुए 
सूर्य ने शपनी स्री को उस रूप में भी पदचान लिया 
था शोर उससे संभोग में रत्त रो गए थे। इसी 
फल स्वरूप कालांतर में शश्विनकुमारों का जन्म हुथा 
था। उरुफे बाद सूर्य भ्पनी स्री को अपने शुद्ध रुप में 
घर जे भाए। रामायण में सुमीच तथा महामारत में 
कर्ण के सूर्य पुत्र ऐने का उच्चेख मिलता है । 
संतुवंध-रामेश्यर नामक एक तीर्थ का नाम्र जहाँ पर पते: 
यासी राम ने वानरों की सदायता से सागर पार 
किया था। 
सेत्-१. रामानंदी संप्रदाय फे प्रसिद्ध संत कवि। नामा्जी 
फे अनुसार ये भीष्म के यचतार थे। एनके पद सह 
यानी! सें संकलित हैं । २. पक संत कवि जो जाति फे 
नाई थे। बघेल वंश के राजा घीरसिंद के यहाँ ये तेत 
की मालिश करते थे । एक बार प्रतिधि सत्कार से 
फारण हन्दें मालिश करने में देर हो गई। भगपात्‌ 
स्वयं सेन फा रूप घर मालिश कर गये । सेन के घाने 
पर रदृस्प सुला तो राजा ने इन फी पगपृत्ति ली। 
एन सना भी फट्टा गया है | 
स्कंदयुरागु-भ्रप्टादश मदापुराणों में से एक। श्लोक 
सराया ४९००० आर प्रकृति तामसी फली गई | 
पलगन्यलग संकलित रुप में न मिलकर यद शंदा मे 
मलता हे । काशीरसंट! इसका महत्वपूर्ण शंश हैँ | यह 
मुहम्मद गतनवी फे श्राकमण के पर्च रचा गया हागा । 
ससलि दिनदुओं फे धर्मशादा जिनमें कर्मफरायड गया विशेर 


ररिवर्ग-हदास | 


वर्णन है | मनुस्मति स्खतियों में प्रधान हैं। इनके बाद 
पाराशर और याज्ञवल्‍्क्य की स्थिति महत्वपूण हं। इन 
तीनों में यत्र-तत्र मतभेद है। स्म्तियों की संख्या १८ 
कही गईं है । 

स्वग-देवलोक । इसकी स्थिति थ्ाकाश में सूर्यलोक से 
लेकर भ्ुवलोक तक मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे 
सुमेर पर्वत पर भी स्थित कहा गया है। यह प्रधान- 
रुप से देवता थों का निवास-स्थान माना जाता है तथा 
यह भी कहा जाता है कि इस संसार में जो पुण्य ओर 
सम्कर्म करता हैँ, उसकी शझात्मा झत्यु के याद इसी लोक 
में जाकर निवास करठी है । प्राचीन काल में मनुष्य के 
समस्त पुण्य कार्यो का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति ही समझा 
जाता था। यहाँ रहने को अ्रवधि प्राणी के पुएय कर्मो 
पर निर्धारित होती है। उसके पूर्ण होने पर वह फिर 
कर्मानुसार शरीर धारण करता है । यही क्रम उस समय 
तक चलता रद्दता हे जब तक बह पूर्र रूप से मुक्त दोकर 
स्वयं भगवान्‌ में लीन नहीं हो जाता। स्वग सुंदर बृत्तों, 
मनोहर वाटिकाओों तथा अप्सराशों का निवास-स्थान 
साना जाता है। शझाघुनिक चुद्धिवादी व्यक्ति इसे पूर्ण- 
रूपेण मनुप्य की एक कल्पना के रूप में स्वीकार 


[ १३५ 


पर श्रीक्रमण किया था तब इन्होंने चद्दी वीरता के साथ 
राक्षसां के साथ युद्ध किया था। मेबनाद के शक्ति-प्रहार 
से जब लघ्मण मूच्छित हो गये थे तब इन्हें ही एक रात 
में हिसालय से संजीवनी औपधि लाने का कार्य सॉपा 
गया था। राम के प्रति इनके हृदय में अनन्य भक्ति थी! 
भरत के संबंध में भी इन्होंने सुना धा कि वह भी शपने 
बढ़े भाई राम के अनन्य भक्त हैं । उसी के परीक्षण के 
लिए हिमालय से लोटते हुए यह अ्रयोध्या में भी 
गये थे । फिर भी ग्रातःकाल के पूर्व ही इन्होंने संजीवनी 
ओपधि लंका में लाकर उपस्थित कर दी थी । रावण-वधच 
तथा सीता की सुक्ति के बाद रासचंद्र के साथ यह भी 
पुप्पफ विमान पर बेठकर अयोध्या झाये थे। रामचंद्र ने 
जब अश्वमेघ यज्ञ किया था तो यह भी अश्व के साथ 
देश-विदेश गये थे । लव-कुश के सम्मुख लघ्मण के साथ 
इन्हें भी पराजित होना पढ़ा धा । राम तथा सोता फे 
चित्रों में इन्हें अरधानतः उनके चरण घोते हुए देखा जाता 
है। महाभारत में अजुन के रथ की ध्वजा धारण 
करने के कार्य में इन्हें संलम्त देखा जाता है । ये मद्ाचौर 
हूं और परशुराम, अश्वत्यामा, विभीपण झादि के साथ 
आज भी जीवित माने जाते हैं । 


हयग्रीव-भागवत के अनुसार हेयग्रीव विष्णु के झव- 
तार थे | इनका वध विष्णु भगवान्‌ ने मच्छाचतार लेकर 
किया और वेदों का उद्धार किया। दे० “मच्छ' 

हरि-१. कत्रि आदि नव योगीरवरों में से एक । २, विष्णु 


फरते हूँ । 

स्वायंभुव-भागवत के अनुसार सृष्टि के चार आदि सनु 
साने गये हैं। प्रथम का नाम स्थायंभ्रुव है। इनकी माता 
गायत्री हैं। ये घह्या के मानस पुत्र ओर मानव जाति फे 


जनक हैं । प्रत्येक कल्प में चौदद मन्नु उत्पन्न होते हैं--- 
स्थायंभुव, स्वारोचिष, श्रोत्तमी, तामस, रेवत, चाज्ञुप, 
वैयस्पत, सावशणि, आम रीच्य, घसे सावशणि, रुद्र- 
सावरणि, दक्लसावशि तथा इंद्र । कहा जाता है 
कि एस समय वैवस्वत् मनु की थ्रजा का युग चल रहा है 
जो सप्तम मनु हैं। कई मलुझों का हिंदू धर्म शास्रों में 
वर्णन हैं। सबका इतिहास कुछ ऐसा मिल गया है 
कि कौन मलु क्या है, यदद निश्चय करना कठिन प्रतीत 
ऐता है । 


हँस-पिप्णु के चोबीस झत्रतारों में से चौद॒दयाँ झयतार । 
यए 'अबतार मद्यलोक में हुसा था । 

हनुमान-झंजना के गर्भ से उत्पन्न पवन के पुत्र। यह 
प्राचीन साहिस्य में कपि रूप में स्वीकृत हुए हैं । सुम्रीच 
जब छपने चढ़े भाई वालि से पराजित होकर फिप्किघा 
पयत में झपने शझनन्‍प साथियों को लेफर रहते थे तो 
यह भी उस समय उन्हीं फे साथ थे। इन्दोंने दी रामचंद्र 
तेथा सुमीप की मित्रता कराई थी। सीता के लंका में 
रादुण के यहाँ प्शोक-वन में बंदिनी होने का समाचार 
एन्दाने ही रामघंद्र फो दिया था। छंका में रावण 
फे पुत्र मेघनाद ने एन्दे घंदी भी फर दिया था, पितु 
रात-दूत होने के कारण उस समय के राजनीनिक विधान 

में एन्द प्रागदंट नहीं दिया गया था। एनऊी पेए 

से फपदा लपेरसुर भाग लगा दी गई थी। यद प्रश्चिए 
हे हिः झपनी एसो जलतो हुए पद से एन्द्रोंने लंरा-ददन 

स्या था | रामचंद ने सोता को सुक्ति ऐे लिए ज्षय संरा 


का तेरहवाँ अवतार जो त्रिकूट पर्वत पर हुग्रा था । 

हरिश्चंद्र-प्सिद्ध सूर्यवेशी राजा । अपनी सत्यता के लिए 
ये भारतीय साहित्य सें प्रसिद्ध हैं । इन्होंने झ्पना सारा 
राज-पाट विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनकी 
दुक्षिणा की ७०० मुद्राय इनको झौर देनी थीं। कुछ समय 
पश्चात्‌ देने की प्रतिज्ञा कर इन्होंने राज्य छोड़ दिया । 
अंत में कोई उपाय न सोच काशी में एक चंटाल के 
हाथ अपने को भोर एक ब्राष्मण के हाथ अपनी रानी 
शेष्या तथा पुत्र रोह्ठित को बेच दिया । सराह्मण के यहाँ 
रहते हुए रोह्दिताश्व को साँप ने काट लिया | शब को 
शैय्या श्मसान भूमि में ले झाई । हरिश्घंद्र फा यर्दा पर 
पहरा धा। शब्या के पास फर देने फे लिये कुछ नहीं 
था, अतएुव बंद अपनी झाथधी साड़ी, जो बह पढने थी, 
फादने को उद्यत हुहं | यह दरिश्चंद्र फी फठिन परीणा 
का अवसर था, फ्योंक्ति रानी ने राजा को पदचान फर 
प्रार्थना की कि पुत्र श्लाप दी का ५, घोर घपनी सादी 
फादने से में नंगी हो जाऊँगी | ससयध ती राजा शपने साय 
से न डिगे | शेब्या साही फाउने जा रह्दी भी। झि पिष्य 
भगवान्‌ प्ररट हुए । विश्वामित्र ने प्रमा साँगी। एसी 
फे झाधार पर संस्कृत में पंदकीशिक नाटफ की रखना 
हुईं। दिदी में भी भारतेन्दु ने सर इरित्यंदा फी 
रचना हमी घाधार पर फी ४ । 


हरिदास (म्वार्मी)-१- विश्णात मैप्गाय भक, यधि सथा 


हक ्छ. के. 


संगोतायाय । ये झसरुपर फे समपातीन थे। गाएश शान - 
सेन एनफ्े शिष्य थे । घरइर भी कमीनामी एशाश में 
संगीत सुनने फे लिए तानसेग ए साथ इनरे पा ऋया 


कफ 
की 
ते सह 
० नल्‍्म्न्यों 


[| ५. एरिटास सास के पद पई यणय भक्त ऐो चुके 
लिनया नॉभादास ली ने उल्नेर किया है 
एरिसांग ठोीले संसिद 4८्णय भचक्त। एक बार हन पोने 
भी सभा में ददगपुर के सहारागा को फटकारां था। 
घर -वीकष्ण के परत । संदाभारत के प्नुसार 
दिएए ने एड इदेत शोर एक श्याम केश दिये थे) ये ही 
देगगी हैं कृटाए शोर बलराम दोकर शबतरित हुए 
उन्प्म होते है| ये यशोदा झीर रोदिणी के यहाँ पहुँचा दिये 
गये | ये रूष्या फे समान ही परम पराक्रमी थे। हतका 
मोध झगा इल था । एक यार र्गानार्थ एन्दोंने यमुना 
गत एपने पास रच लिया था। तभी से इनका नाम 
गशुगाशिद हो साया । चसतराम ने ही हुयोधन और भीम 
गो गदायुव की शिक्षा दी थी | छुस से दुयाधन को मारने 
पर ये यहन हो छंद ऐसे शे। एनका चित्राह्र रेवती से 
एशा था। ऋण के पढहिले ही एक छच्त फे नीचे वैठे-अठे 
एमका स्वर्ग धास हएत्मा । संद्ाभारत में एनका वर्णन 
परधिस्तर सनप्य साय से ही ९, पर भागवत्तादि पुराणों में 
से श्पतार मान लिए गये एँं । एनको लष्मण का झवतार 
भी गाना गया ४ । 
प्रिगेत-१. हारीत स्शति फे धरोता । ६, राजा युवनाश्य 
के युत्र। हारीत अ्ंगिरसों फी इन्टीं से उत्त्ति हुई । 
मतांतर से ये स्ययन के पुत्र थे 
हिन हरिवंश प्रसिद्ध वैष्णव कति प्रीर भक्त । सं०१४६६४ 
से टनफा जन्म हुचा था। इन्द्रोंन सपना अलग सम्प्रदाय 
भी घलाया, जिसे 'द्वितसस्प्रदाय! कटसे हूँ । एनफे पिता 


[ हरिराम हठीले-हिरश्याक्त 


फा नाम फेशवदास मिश्र तथा साता का नाम तारा 
मतीचा था। ये पहिले मध्चानयायोी गोपाल भद्द फे शिप्य 
थे | फिर स्वप्न में राधा से दीशित एुए । 
हिसमगिरि-भारतवर्प की उत्तर सीसा पर स्थित एक पर्वत 
माला | प्राचीन सादित्य में एसे प्॑चत मेना अथवा सेनाऊ 
का स्वामी स्वीकार किया गया है। इस रुप में महादेय 
गिनी पावती सकी पुत्री सानी जाती हैं । गंगा 
भी इसकी पुत्री के रुप॑ में स्वीकृत हुई हैं । दे० 
गंगा । 
हिरण्यकशिपु-बश्यप तथा अदिति का पुत्र, एफ देत्य- 
राज | पा की कठोर तपस्या से अभय प्राप्त कर हुसने 
देवताओं को कप्ट देना शारंभ किया धा तथा स्वर्ग पर 
भी झपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किएणु के 
प्रति इसके हृदय में वा द्वेप था। संभवतः इसी की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप हसफे पुत्र प्रद्धाद में उनके प्रति भदि 
की भावना का उदय हुआ था। प्रद्धाद की इस प्रश्नत्ति 
को देखकर इसने कितनी ही वार उसका बंध किया था। 
पर अंत में विष्णु ने नरसिद्ठ रूप में हसका बध कर 
डाला | ० 'प्रहाद!। 
हिरण्यात्त-हिरण्यकश्यपु का भाई | फश्यप ख्री दिति 
एसकी माता थीं । पूर्व जन्म में दोनों भाई विष्णु फे 
द्वारपाल जय-विजय थे । सनतकुमारों फे शाप से राप्स 
हुए । यह एय्वी फो लेकर ही पाताल फी शोर भग रह 
था । उसी समय याराह शवतार लेकर विष्णु ने इसका 
यध किया । 


